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७ ९ 
अन्तदशन 


सस्कृत-जैसी प्रत्यय-प्रधान भाषाओं म “वाक्यरचना विधि” का 
न तो कोई निश्चित क्षेत्र हा है, न उसका कोई विशेष महत्व ही है | 
प्रत्यय-निष्पन्न पदो स स्वय ही स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य के अन्दर 
आए, हुए एक शब्द का दूसरे शब्द क साथ क्या सम्बन्ध हे । इसलिए, 
यदि वाक्यरचना क साधारण क्रम का पालन न किया जाय, तो भी 
कोड क्षति अथवा ग्रशद्धि नही हो सकती । उदाहरणार्थ हिन्दी का 
छक वाक्य लीजिए-- “राम ने गोविन्द को देखा ।” यहाँ पर यदि शब्दों 
के विन्यास का स्थान बदल दिया जाय, तब मी ग्रर्थ म कोई अन्तर 
न पडेगा |“ गोविन्द को राम ने देखा”, “देखा राम ने गोविन्द को,” 
“'ठेखा गोविन्द को राम ने!??--इन सभी वाक्यों का अ्रथ एक ही है । यही 


८ ह. .) 


दशा सस्कृत मे भी है। “रामा गाबिन्दमपश्यत गोविन्द गमा5 
पश्यत्‌ , अपश्यद्रमा गवन्दम --इन सभी वाक्यको का एक ही 
अर्थ हे | इससे यह निष्कर्ष निकला कि सस्कृत-वाक्यों म शब्दों का 
क्रम कोई विशेष महत्व नही रखता । परन्तु इसका अर्थ यह नही कि 
वाक्य-रचना म पूर्ण स्वेच्छाचारिता वरती जा सकती हे । कुछ ऐसे 
स्थल हे जहाँ शब्दों को एक क्रमविशेष के अनुसार रखना आवश्यक हो 
जाता है | 


“स्कृतव्याकरणो म रचना और क्रम के नियम बहुत कम दिये जाते 
हें | साधारणतया यह समभा जाता है कि सिद्वान्त-कौमुदी के कारक- 
प्रकरण म वाक्य-रचना का विवेचन किया गया है । परन्तु ऐसा समझना 
ठीक नही | सिद्दान्त कौमुदी के कारक-प्रकरण म वास्तविक वाक्य-रचना 
के फेबल एक ग्रङ्ग अर्थात्‌ सम्बन्ध ( (४1070/1177611 ) या अन्वय 
का विवेचन किया गया हे । वाक्यो म शब्दों को जोडते समय उपसर्या, 
अव्ययों ओर व्याकरणुसम्बन्धी रूपो के प्रयोग और अर्थ भी व्यान मे 
रखने चाहिए । सस्कृतव्याकरणा म जहाँ शब्दों की रचना सममाई गई 
हे, वहाँ साथ ही साथ उन शब्दों का प्रयोग भी समझाया और दिया 
गया है | उदाहरणार्थ “लट शतृशानचाबप्रथमा * मानाधिकरशा” 
मूच में यह बताया गया हे कि शत्रन्त और शानजन्त शब्द किस प्रकार 
बनाए जाते हें और इनका तयोग कब होता है | 

यह पहिले ही कहा जा चुका हे कि सस्कृत म शब्दक्रम का कोई 
विशेप महत्व नही होता । परन्तु कतिपय ऐसे स्थल हे जहाँ शब्द-क्रम 
पर विशेष व्यान देना चाहिए. | इस विषय पर चौथे भाग मे कुळ नियम 
दूए जायेगे । 


२--सस्क्ृत म तीन "पुरुप? और तीन “लिग? होते हे। सम्कृत 
म 'पुरुषी' का प्रयोग त्रिल्कुल वेसा ही होता है जैसा हिन्दी मे। 


( है ) 


परन्तु सस्कृत म साओ के लिगों का अन्तर समझाने के लिए कोई 
निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते । सस्कृत में लिग-बर्गीकरण 
बिल्कुल मनमाना हे । अलबत्ता जहाँ पुरुष और स्त्री बिल्कुल स्पष्ट 
मालूम पडते है और पुरुष तथा स्त्री का अन्तर स्वाभाविक है, वहाँ तो 
अवश्य कहा जा सकता है कि सञ्चाग्रो मे किन्ही विशेष नियमो का पालन 
किया गया है | उदाहरणाथ चटक” (नर गोरैया), “चटका ( मादा 
गौरेया ) इसी प्रकार 'हस, हसी अजः श्रजा' इत्यादि । 

लिग के बारे मे सस्कृत में कितना मनमानापन है--यह तो इसी 
से जाना जा सकता है कि स्त्री के बोधक सस्कृत मे दार”, कलत और 
“मार्या ---ये तीन शब्द हैं, और तीनो भिन्न भिन्न लिंग मे हैं--दार 
यु लिंग है, 'कलत्र' नपसकलिग, और भार्या’ स्त्रीलिंग । इसी प्रकार 
शरीर! के बोधक 'कार्य','तनु? और 'शरीर'--ये तीन शब्द हैं, ओर तीनों 
भिन्न भिन्न लिंग मे हैं---काय' पु लिंग है, “तनु स्त्रीलिंग, और “शरीर! 
नपसक लिंग । इसलिए लिग का अध्ययन प्राय कोष से किया जाना 
चाहिए । 

सस्कृत में तान वचन होते है | इनके प्रयोगो को कुछ विशेषताएँ नीचे 
दा जाती हे'--- 


३--सस्कृत म तीन वचन होते हे--एक वचन, द्विवचन, बहुवचन । 
एक वचन से “एक? का बोध होता है, परन्तु राय एक वचन से 
सम्पूर्ण जाति’ का भी बोध होता है, जैसे नर ? ( एक आदमी ) | 'सिंहः 
-सवश्वापटेषु बलिष्ठ,” (सिह सब जानवरो से बलौ होता है ) | 


“सम्पूर्णं जाति’ या “वर्ग का बोध कराने के लिए एक वचन अथवा 
बहुवचन दोनो म से किसी का मी प्रयोग हो सकता है । ब्राह्मणो की पूजा 
की जानी चाहिए१इस अर्थ का बोध कराने के लिए'ब्राह्मणा, पूज्या.'अथवा' 
“ब्राह्मण पूज्य ' दोनो मे से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। 


( ४ ) 


४-टद्विवचन से ढो का बोध होता हे, 'वालकौं का अर्थ हुआ “टो 
लडके' , “दम्पती? का अर्थ हुआ जोडा'--श्रर्थात्‌ “त्री और पुरुष! | 
परन्तु द्वय, द्वितय, युगल, युग, इन्द्र! इत्यादि 'दो' या 'जोडा' का अर्थ 
देने वाले शब्द सर्वदा एकवचन मे रक्म्व जात हे, जैसे “बाहुद्दयम? का 
श्रथ हुआ एक जोडा भुजाएँ अर्थात्‌ दो भुजाएँ, 'लुकुमार चरणयुगलम” 
का अर्थ हुआ 'एक जोडा कामल कोमल चरण अथवा दो कोमल 
कोमल चरण । 

कभी-कभी द्विवचन जो कि एकशाषद्वन्द्वसमास के रूप म आता 
है एक ही वग के स्त्रा तथा पुरुष दोनों का बोबक होता है जैसे 'जगत 
पतरां चन्र पावता-परमणबरा( मे विश्व क माता पिता पावती तथा 
परमेश्वर (शिव) को प्रणाम करता हूँ ) 

५-हिन्दी म बहुवचन म प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों का श्रनु- 
वाद सस्कृत म द्विवचन से होना चाहिये जैसे, 'उसने अपने हाथ पॉट 
बीए? का अनुवाद हस्ता पादा च प्राचालयत' होगा उसने आँखे 
मूँद ली' का अनुवाद स नेत्रे न्यमीलयत” होगा । 

६--वहुवचन दा स अधिक का बोब कराता हे और एक वचन 
के समान सम्पूणं वग या जाति'का प्रतीक हे, जैसे, ग्वग (चिडियों ) अथवा 
( चिडिया का समूह )। 

सस्कृत म कुछ ऐस शब्द ह जो आकार अथवा स्वरूप म तो बह 
वचनान्त हैं पर अर्थ म “एक ही के बोवक है जैस, दारा (स्त्री), इसी 
प्रकार आप (जल), वर्पासु(वर्णा म), सिकतासु (बालू म), असव (प्राण), 
पाणा (माण) इत्यादि | 

कभी कमी बहु वचन का "प्रयोग आदर ढिखलाने के लिए होता है 
जैसे, 'इति शकराचायो" ( श्री पूज्य शकराचार्य जा का ऐसा 
मत हे ) । 


यदि वक्ता उच्चकोटि का व्यक्ति हो, तो उत्तम पुरुष म बहुवचन 


( ५ ) 


का प्रयोग एकवचन के स्थान पर भी होता है, जैसे, 'वपसमपि भवत्यों 
सखीगत किमपि प्रच्छाम” ( हम भी--- अर्थात मैं--आप दोनो 
से आपकी सखी के विषय मे कुछ पू छत है ।) इसी प्रकार 'बयमपि 
स्वकमण्यभियुज्यामह' ( हम भी--अथात्‌ में--अपने कार्य मे 
तत्पर हांग । ( परन्तु यह विधि सर्वथा आवश्यक अथवा अनिवार्य 
नही है, जैमे, कित्वरण्यमढो वयमनस्यस्तरथचर्या. ( उत्तर०५ ) | 

७--सिस्कृत मे देशो के नाम सर्वदा बहवचनान्त होते हैं क्योकि 
व वहाँ के निवासियों के नाम पर बने होते हैं, जेमे, अह गतः कदाचित्‌ 
कलिगान (दशकुमार० २७)--ण्क बार मै कलिगदेश गया अर्थात्‌ 
कलिग लोगो के देश गया । 


टिप्पणी-- जब देशो के नाम के साथ देश? विषय इत्यादि शब्द 
लगे रहते है तब एकवचन का ही प्रयोग होना चाहिए “मगधदेशे 
पाटलिपुत्र नाम नगरम्‌'--मगध देश मे पाटलिपुत्र नामक एक 
नगर है। 


८--व्यक्तिवाचक सजाओ का बहुवचन प्राय वश अथवा परिवार 
का बोध कराता है, जैसे, रघूणामन्बय वद्धये (रखुवश० १। ६ )--मैं 
रघुवशियो का परिवार वणुन करू गा ।'जनकाना रघूणां च मम्बन्धः 
कस्य न प्रियः--जनक्वर्शियी आर रघुबशियो का सम्बन्ध किसे 
प्रिय नही लगता 


प्रथम पाठ 


&€--“जब दो सम्बद्द शब्द एक ही लिंग, वचन, पुरुष श्रथवा काल 
“के होते हैं,तब बे एक दूसरे के अन्वयी अथवा परस्पर समन्बित कहे जाते 
हैं | किसी एक पुरुष अथवा स्त्री के विषय मे हम “वह का प्रयोग करेगे, 
परन्तु जब बहुत से पुरुषों अथवा स्त्रियो के विषय मे बोलना होगा तन 
“वे? का प्रयोग करेगे”--बन | 

सस्कृत मे तीन प्रकार के समन्बया पर व्यान देना चाहिये --- 

(१) कर्ता और क्रिया का समन्वय 

(२) सज्ञा और विशेषण का समन्वय 

(३) सम्बन्धी और सम्बन्धवाची का समन्वय 


कर्ता और क्रिया का समन्वय 


१०--जिसके विषय मे कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता 
कहते हैं और प्रथमा विभक्ति मे रखते हें । क्रिया का वचन और पुरुष 
कर्ता के अनुसार होता हे अर्थात्‌ जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता 
होगा उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया भी होगी, जैसे, आसीद्राजा 
शूद्रका नाम (कादम्बरी)-शूद्रक नाम का राजा था। साधयाम 
वयम्‌(शक्‌०१)--इम लोग जाते हैं । 


प्रथम पाठ छ 


११--विधेय (अथवा उद्देश्य के विषय मे जो कुछ कहा जाता है वह) 
या तो क्रियापद होगा जैसा कि ऊपर के उदाहरण मे हैया सज्ञापद होगा 
या मत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असधात से युक्त कोई विशेषण होगा । 
ऐसी दशाओ में सशापद अपने स्वाभाविक लिंग म प्रयुक्त होगा 
आर कारकमात्र मे, न कि लिग मे भी, उद्देश्य अथवा कर्ता 
का अनुगामी होगा, जैसे, सा कुलपतेरुच्छव (लता मन शकु० ३)--बह 
कन्या माना कुलपति का प्राण है। यहाँ विधेय उच्छवसितम्‌ का प्रयोग 
अपने स्वाभाविक लिग अर्थात्‌ नपु सकलिंग मे हुआ है और यह शब्द 
कर्ता “सा' का केवल कारक म अनुगामी हुआ है, न कि लिग मे भी, 
अर्थात्‌, जैस कर्ता “सा? प्रथमा विभक्ति में है उसी प्रकार विधेय उच्छब 
[सतम्‌' भी प्रथमा विभक्ति म है। "ककुद वद्बिदाम --जो कि वेद 
जानने वालो के कूबड ( अग्रणी ) हैं | 
( विशेषण का समन्वय द्वितीय पाठ में दिया जायगा ) 
( क ) ऐसी दशाओ मे क्रिया सर्वदा कर्ता (उद्देश्य की अनुगामिनी 
होती हे जैसे, तस्मात्स'बा समजि ( 3० ५ )--इसलिए तू मित्र हे । 
(ख) जब पात्र नि, पदु, प्रमाण, साजन इत्यादि 
नपुसकलिग मे होते ई चाहे कर्ता ( उद्देश्य) [कसी भी लिग या वचन 
मे हो, और क्रियापद कर्ता का अनुगामी होता है न कि विधेयस्थानाय 
सशा का, चाहे यह विधेयस्थानीय सजा जिस भी स्थान पर हो, जैसे गुणा 
पूजास्थान शुणषु ( उ० ४ ) गुणी पुरुषों मे गुण ही पूजा का हेतु 
होता हे आयमिश्रा प्रमायाम्‌ । मालविका० १ )--आप ( श्रीमान्‌ ) 
प्रमाण हैं अर्थात्‌ आपकी सम्मति मान्य है, सम्पद्‌ःपदसापदाम्‌ (हितोप०)- 
भन विपत्तियो का घर है, त्वमसि महसा भाजनम्‌ ( मालती०१ )--आप 
तेज के आधार है, विविधमहममभूव पात्रमालो/कतानाम्‌ ( मालती०१ 9 
“म अनेक प्रकार से उस (स्त्री) की इष्टि का विषय हुआ । यहाँ पर 














स कर्ता और क्रिया का समन्वय 


गुणा. पूजास्थानसस्ति और “अह पात्रमभूत” कहना ्रशुद् प्रयाय होगा 
चाहे स्थानम्‌' ग्रौर “पात्रम? शब्द वाक्य म किसी भी स्थान पर दा । 
१२--“हाना? मालूम पडना? दिखाउ पडना रत्यादन्य्मपूरा विधय 
वाली क्रियाओं का अर्थ पूरा करने के लिए जो सजा अथवा विशेपखू 
द्‌ प्रयुक्त होता है वह प्रथमा विभक्ति मे रक्खा जाता है,जेसे यदि सग 
एष त (रघ०३।५१)--यदि आप का यह सकल्प हैं। प्रभुबु भू घुझु वन- 
त्रयध्य ( शिशु ० ११४६ )--तीनो लोका का स्वामा हाने का इच्छा करता 
हुआ । मदनाक्लष्टेयमाजच्यते( शकु०३ ) । 

( क) पुकारना', 'नाम रखना', बनाना, सोचना ,चुनना', नियुक्त 
करना' इत्यादि अप्रण विधेय वाली सकर्मक क्रियाओ के कमवाच्य म भी 
उपयु क्त ही नियम लगता है, जैसे, कुक्कुरा व्याघ्र; कृतः ( हितोप०४)-- 
कुत्ता बाघ अना दिया गया । नाय मूर्खो सन्तव्य'--वह मूख नही समझा 
जाना चाहिए | 

१--- आर” द्वारा जुडे हुए दो या दो से अधिक सजापद जब कर्ता 
होते हैं, तब क्रिया कर्तृपदों के सयुक्तवचन की अनुगामिनी होती हे, जैसे, 
तयार्जगृहतुः पादान राजा राज्ञी च मागधी ( रघु० ११५७ )--राजा और 
रानी मागधी-दोनो ने उनके पॉव पकडे | 

( क ) जब सञ्ञाएँ इकट्ठा नहीं मानी जाती, बल्कि प्रत्येक पृथक्‌ पृथक्‌ 
समझी जाती हैं, अथवा वे सब एक साथ मिलकर केवल एक विचार- 
विशेष की वाचक होती हैं तत्र क्रिया एकवचन की होती है, जैसे, नमा 
त्रात तात' प्रभवति न चाम्बा न भवती ( मालती०२ )--मुझे न तो मेरे 
पिता बचा सकते हैं, न मेरी माता, न आप ही । पदुत्व सत्यवादित्व 
कथायागन बुध्यते (हितोप०१)--निपुणता और सत्यवादिता वार्तालाप 
से प्रकट होती हे । 

( ख ) कभी-कभी क्रिया आसन्नतम कतृ पद के श्रनुरूप होती हे और 
शेष कत पदों के साथ समझ लिए जाने के हेत छोड़ दी जाती हे, अह अ 


प्रथम पाठ द्‌ 


रात्रिश्च उभ च सन्ध्य घर्सापि जानातत नरभ्य वृत्तम्‌ ( पचतत्र १४ ) 
दिन और रात, दोनो गोधूलिया, और धर्म भी मनुष्य के काय को 
जानते हैं | 

१४-- अथवा! “या “वा? द्वारा जुडे हुए एकवतचनाम्त कतृ पद 
“के लिए एक वचन की क्रिया आती है, जैसे, रासा गाबिन्दः कृष्णा वा 
गच्छतु--राम या गोविन्द या कृष्ण जाय | शिशुत्व र्ण वा भवतु 
ननु वन्यासि जगत" (उत्तर०४ | 


--(क) जब कर्ता मे भिन्न भिन्न वचनो के शब्द होते हैं, तब क्रिया 
आसन्नतम कत पद के अनुरूप होती है, जैसे, ते वा अय बा पारितोषिक 
गृह्ातु-- चाहे वे लोग चाहे यह आदमी इनाम ले | 

१५--जब कर्ता मे भिन्न भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक पढ 
“और. द्वारा जुडे होते हैं तत्र क्रिया उनके सयुक्त वचन के अनुरूप होती 
है । जब कर्ता मे उत्तम,मध्यम तथा अन्य ( प्रथम )--सभी पुरुषों के पट 
होते हैं, तब क्रिया उत्तम पुरुष की होती है | परन्तु जब कर्ता मे केवल 
मध्यम और अन्य ( प्रथम ) पुरुष के पद हो तब क्रिया मध्यम पुरुष की 
होती है, जैसे, त्व चाह च पचाव * ( महाभाष्य )--तू और मै पकाते हैं । 
इसी प्रकार ते किकर' अह च शवो ग्र'म प्रतिष्ठेमडि--वे नौकर और मैं 
कल गाँव को चल दे गे | त्व चव सोमटत्तिश्च कणंश्चेव तिष्ठत (महा- 
भारत७।८७।१२ )--तू और सोमदत्ति और कणे रहे । 

१६--जब कर्ता में अथवा” या वा द्वारा जुडे हुए भिन्न भिन्न 
पुरुषों के दो या दो से अधिक पद आते हैं तब क्रिया का वचन और 
पुरुष आसन्नतम पट के अनुरूप होता है, जैसे, उसने अथवा 
तुम लोगों ने यह काम किया हे---म बा ययं बा एतत कम 
अकुरुत | या तो वे लोग या हम लोग इस कठिन कार्य को कर सकते है -- 
त वा बयं वा इद दुष्कर काय सम्पादयितु शक्नुमः 


१० कुर्ता और क्रिया का समन्वय 


१७--जब दो या दो से अधिक कर्तृपद किसी सज्ञा या सर्वनाम के 
समानाधिकरण होते हे, तब विधेय सजा अथवा सर्वनाम के अनुरूप होता है, 
जैसे, माता भित्र पिता चति स्त्रभावात त्रितय हितम्‌ (हितोप०१) -- 
माता, मित्र और पिता--ये तीनो स्वभाव से ही हितैषी होते हैं । 


अभ्यास 


१--उवशी सुकुमार प्रहरण महेन्द्र । प्रत्यादेशो रूपगबितायाः 
श्रियः। अलकारः स्वर्गस्य । 

२--सकत्रौदरिकस्याभ्यबहार्यमव विषयः । 

३--हा कथ महाराजदशरथस्य धमंदाराः प्रियसखी मे कोसल्या + 
क एतत्‌ प्रस्यति सेवेयमिति । 

४--साथवाहस्याथपते वमदंका बहिश्चराः प्राणाः । 

५--ममापि दुर्याधनस्य शकास्थानं पाडवाः । 

६--त्वं चाहं च वृत्रहन्नुभो सप्रयुज्यावहे | 

७--प्रवृद्ध यद्वेर मस खलु शिशारेव कुरुभि 
ने तत्रार्यो हुतुने भ्वति किरीटी न च युवाम्‌ । 

८--त्व जीवित त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्‌ 
त्वं कोमुदी नयनयोरमृत त्वमंगे । 

९-—बलवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्‌ । 
निःशक दीयते लाकेः पश्य भस्मचये पदम । 

१०-~तीर्थोदकं च बह्निश्च नान्यतः शुद्धिमतः । 

११-इच्वाकुबश्यः ककुदं न॒ पाणा ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोऽमूत्‌ ॥ 


प्रथम पाठ रर्‌ 


श्रभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 


१ अस्ति तायदेकदा प्रसगत कथित एव सया माधवाभिधान$ कुमारो यस्त्वसिवं 
मामकीनस्य मनसो द्वितीय निबन्धनम्‌ ( मालती० ३ ) । 
२--एकस्मिन्‌ जीणँकोटरे जायया सह निवसतः पक्चिमे वयसि वतमानस्य कथमपि 
पितुरहमेवैको विधिवशात्सचुरभवम्‌ (काद ०) । 
३--दैव, काचिच्चागुडालकन्यका शुकमादाय देव विज्ञापयति । सकलभुबनतलसब 
रत्नानामुदधिरिवैकभाअन देत्र-'विहगमश्चायमाशवयभूतो निखिलभु वनतलरलमितिं 
कृत्या देवपादमूलमागराइमिच्छामि देवदशेनसुखमनुभवितुसिति (काद०) । 
४--भायु कमे च वित्त च विद्या निधनमेव च पचैतान्यपि सुञ्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः 
(दितोप०) । 
५--रहस्यमेदो याच्ना च नैष्ठुर्यं चलचित्तता । क्रोषो निश्सत्यता द्यतमेतन्सित्रस्य 
दूषणम्‌ (हितोप०) । 
६-्रदेयमासातुत्रयमेव भूपतेः शशिप्रभ छत्रमुने च चामरे ( रघु० ३ । १६ ।) 
७--नतिसरगभिन्नास्पदमेकमस्थमस्मिन्द्रय श्रीश्व सरस्वतो च (रघु० ६ । २९) । 
८--व्यतिकरितदिगन्ताः इवेतसानैयझोभिः 
सुकनविलप्तिताना स्थानमूजस्वलानाम्‌ । 
अकलितमहिमान- केतन मज्नलानाम्‌ 
कथमपि अुवने5स्मिस्तादशा* स*मवन्ति ॥ (सालती ०) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 


१-बग के राजा ने युद्ध में प्राण दे दिए | 
२--जब उस स्त्री ने वह भयकर दृश्य तेखा,तो उसके हाथ पॉव कॉपने लगे । 


२२ कर्ता और क्रिया का समन्वय 


१ ~ ऐ गोविन्द, तुम मेरे प्राण, मेरे आनन्द, मेरे गौरब के पात्र, और 
मेरे सारे ससार हो । 
४ व लोग बिना श्रपराव क ही सन्देह के पात्र हो गए | 
४--अच्छी पत्निया सार धार्मिक कृत्यो के मूल कारण हैं | 
६--ऐ राजन्‌ , भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, त्‌ , बलशाली भोज, शकुनि, 
द्रोशि और मै आप की सेना हैं । 
७--जब वह घोडे पर मे गिग, उस समय राम, गोपाल और हम दोनो 
उपस्थित थ । 
८--तठुम और कुष्ण टस काम को पूरा करने का प्रयत्न क्यो नही करत | 
क्या यह बहुत कठिन हे । 
६.~आजाकारिता, सत्यवादिता, अभिमान का अभाव, अपने काम म 
परिश्रमशीलता--ये नौकर के गुण हैं । 
१०--तुमने, राम ने और मै ने दण्डकारण्य म सुखपूर्वक समय बिताया | 
११--इस ससार म धन श्रसख्य विपत्तियो का कारण है । 
१२--हरि का पुत्र परशुराम अपनी कक्षा का रत्न तथा अपने कुल का 
आभूषण है । 
१३--चाहे वह आदमी, चाहे ये लडके इस फल कोले । 
१४- इरि और मे, अथवा तुम और कृष्ण इस काम को कर सकते हो, 
न तो गोपाल, न उसके छोटे भाई इसे कर सकते हैं । 
१५---तुम दोनो को, पुष्पमित्र के तीनो शत्यो को और दो और आदमियो 
को राजक्रीय दरबार (सभा) मे जाना चाहिए | 


द्वितीय पाठ 


विशेष्य ओर विशेषण का समन्वय 


१८--अग्रेजी भापा म विशप्य क लिंग के कारण विशेषण के स्वरूप 
म कोई परिबतन नही होता । विशेष्य चाहे पु लिग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, 
चाटे नपु सकलिग हो, पर विशेपण्‌ का स्वल्प सदा एक सा रहेगा । परन्तु 
सस्कृत म विशपण का बही लिग, वही वचन और वही कारक होगा जो 
विशेष्य का होगा, चाहे विशषण कृप्रत्ययनिपन्न हो, चाहे स वंनामिक 
हो, चाहे साधारण हो जैसे गच्छन्ती नारा, का तूर्प्', तत सखम, 
शासनानि गृहाणि, शाभनम्या गुह्य , शामनास्यो वापाभ्यः, हरि 
पश्यन मुच्यत । तात्पर्य यह कि सस्कृत म विशेषणो के रूप ठीक उसी 
प्रकार लिग,वचन और कारक म चलते हैं जैसे कि सजा अथवा सर्वनाम के | 

विशाष--सख्यावोधक विशेषण साधारण विशेषणो से भिन्न होते हैं । 
उनके प्रयोग के विशेष नियम हैं जो व्याकरण की पुस्तकों म मिलेगे । 

१६--जब विशेषणो का प्रयोग समानाधिकरण अथवा बहुब्रीहि 
समास म होता है, तब उनका मौलिक तथा अविकृत रूप ही प्रयुक्त 
होता है जैसे कृष्णुमृग'--काला हिरन रक्तनेत्रा-लाल नेत्र वाली, 
रूपवड्ार्था--खबसूरत पत्नी गुह्ठीतघनु'--लिया हुआ धनुप, अन्य- 
सक्रातङृदया नर'---ऐसा मनुष्य जिसका हृदय किसी दूसरी मे लगा हो । 

(क) उपयुक्त नियम के कुछ अतिरेक भी हैं । 

जच स्त्रीलिंग विशषण अभिवान या नाम! माना जाता है अथवा 

\ ३ 


१४ विशेष्य और विशेषण का समन्वय 


जब पूरणी-सख्या-वाचक स्त्रीलिग-विशेपण किसी ममास का पूर्वपट होता 
है, अथवा जब पूर्वपद किमी वर्गविशेष का वाचक होता है, तब म्त्रीलिंग 
का प्रत्यय लुस नही होता, बल्कि बना रहता है, जैसे, उत्ताभार्य 
यचमीमार्य , शूद्राभार्य , सुकेशीभार्य , खौध्नीमार्य । विशेष जान प्रास 
करने के लिए सिद्वान्त-कौमुदी म पाणिनीय सूत्र ६।३।३४-४१ पर की गई 
व्याख्या पहिए । 

२०--जव कृत्मत्ययनिष्पन्न विशेषण विधेय के तौर पर प्रयोग में 
आते हैं और विधेय के तौर पर प्रयुक्त की हुई एक समानाधिकरणी सजा 
उद्देश्य के बाट आती है तब कृत््त्ययनिष्पन्न विशेषण उद्देश्य के 
अनुसार होता है ( ११ अनुच्छेद देखिए ), जैसे मार्लात्रका उपायनं 
प्रेषिता ( मालविका० १ )--मालविका उपहार के तौर पर भेज दी गई | 

२१-जव एक ही विशेषण दो या अधिक विशेष्यो की विशेषता बतलाता है 
तो विशेपण का वही वचन होता हे जो कि सब विशेष्यो का इक्रा 
मिलकर होता हे | रही लिग की त्रात, जब विशेष्य पु लिग और स्त्रीलिंग 
होंगे, तब विशेषण्‌ पु लिग होगा | परन्तु जब विशेष्यो मे पु लिग, स्त्रीलिंग 
और नपु सकलिग सभी मिले रहेगे तब विशेषण नपु सकलिग होगा, जैसे, 
पक्षपातिनो श्रनया: अहं देवी च ( मालविका? १ )--मैं और रानी इन 
दोनों के पक्षपाती हैं | तस्मिन स'य श्वत ज्ञान तप श'च दस" शम* | 
श्रवारि पुरुषव्याघ्रं लाकपालसमे नृपे ( महाभारत ३९८1१० ) — 
लोकपालो की समता करने वाले तथा मनुष्यो म श्रेष्ठ उस राजा 
मे सत्य, साहस, जान, तपस्या, पवित्रता, इन्ट्रियनिग्रह, और शान्ति 
ढ़ हैं । 

।बशेष--यह नियम पाणिनीय सूत्र १।२।७२ त्यदादीनि सबेनित्यम्‌ 
के आधार पर बना हे । इस पर एक यह वार्तिक है--“स्यदादितः शापे 
पुनपु सकतो लिगवचनानि, सा च देवदत्तश्च तो, तञ्च देवदत्तश्च 
यज्ञदत्ता च तानि, तञ्च देवदत्तश्च ते ।? 


द्वितीय पाठ श्प 


२२--प्राय. सस्कृत म विशेषण निकटतम विशेष्य के अनुरूप होता हे 
जैसे, यस्य बीयण कृतिना वय च भुबनानि च (उत्तर राम० १)-जिसकी 
वीरता से हम तथा तीनो लोक सुखी हैं, कामश्व जम्भतशुणा 
नबयोबन च (मालविका० १)--कामदेव तथा नई युवावस्था दोनों 
ने अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शित की | यहाँ हम लोगोको लिगविपरिणाम?? 
की विधि स्मरण रखनी चाहिए | लिगविपरिणाम विधि का अर्थ यह हुआ 
कि जो दूसरा विशेष्य प्रयोग मे आया है उसके अनुसार विशेषण का 
लिग समझफ्र लगा लेना चाहिए | 


सम्बन्धवाचक तथा सम्बन्धी का समन्वय 


२३- सस्कृत म सम्बन्धबाचक सर्वनाम तथा उसके सम्बन्धी के 
सम्बन्ध म कोई विचित्र विशेषताएं नही हैं। सम्बन्ववाचक सर्वनाम के 
लिग, वचन और कारक उसके सम्बन्धी के लिग, वचन और कारक के 
अनुसार होते हैं और सम्बन्धबाचक का जैसा भी सम्बन्ध उसके उपवाक्य 
के साथ होगा उसी सम्बन्ध द्वारा अथवा उसी सम्बन्ध के आधार पर 
सम्बन्धवाचक का कारक निर्णीत होगा | सस्कृत के अन्य सर्वनामो की 
भांति सम्बन्ववाचक अकेला मी आ सकता है अथवा विशेषण के तौर 
पर भी | 

सम्बन्धवाचक सर्वनाम का जिस सजा के साथ सम्बन्ध होता है प्राय 
सके पहिले ही वह आता है। अथवा सम्बन्धवाचक सर्वनाम अकेला 
श्रा सकता है और उससे सम्बन्ध रखने वाली सजा सकेतवाचक सर्वनाम 
के साथ आ सकती है। कभी कमी तो सम्बन्धवाचक मे सम्बन्ध रखने 
वाली सज्ञा बिल्कुल प्रकट ही नही का जाता अन्तर्या मृग्यते स स्थाणुवो 
निःश्रयसायास्तु ( विक्रमोबशीय १ )--वह स्थाणु जो अन्त करण में 


ee 


खोजे जाते हैं तुम लोगों को सर्वाच्च सुख दे । बुद्धियंस्य बल तस्य 
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( ण्चतन्त्र १६ )--जिसके पास बुद्धि होती हे उसके पास बल होता है। 
[धगस्मान सवा य एकाकिना बटुना सह युध्यामह--हम सबो को 
धिक्कार है जा अकेले लडके क साथ लड रहे ह्‌ | 

२४-~ जब सम्बन्धवाचक सवनाम का विवेय कोई ऐसा सजा शब्द 
होता है जिसका लिग उसके सम्बन्धी के लिग से भिन्न होता है, तब 
सम्त्रन्धवाचक सर्वनाम सावारणतया विवय के अनुरूप होता है जसे 
शत्य ह यत्‌ सा प्रकृतिजलस्य ( रघुवश ५५४ ) क्योकि जो शीतलता 
हे वह जल का स्वाभाविक धम हे। इसी ग्रकार--मातुस्तु यातक यत 
स्यात्‌ कुमारामाग एबं स' ( मनु ६।१३१ ) | 

विशाष- इन उदाहरणा से यह स्पष्ट हो गया कि सम्बन्धवाचक 
सर्वनाम का लिग उस सञ्ञा के अनुसार होता है जिसकी वह विशेषता 
बताता है । परन्तु सूत्र सख्या १।४।३२ म पाणिनि नब सणा यर्साभप्र त 
स सम्त्रदानम ' ऐसा प्रयोग किया ह, न कि ' तत्‌ सम्प्रदानम्‌ | 

२५---जब सम्त्रन्धवाचक सवनाम किसी सम्पूण वाक्य का वाचक 
होता है, तत्र वह सदा नपु सकलिग एकवचन म आता है, जेसे, ननु 
बजिण एव बीयेमेतद्वि जयते द्विता यद्स्थ पच्या, ( विक्रमोबशीय 
१ )- -क्या वस्तुत यह इन्द्र की वीरता नही है कि उसके मित्र पक्षवाले 
अपने शत्र्रो को हरा देते ह | मम त यद्य याता लोक [वलोचन- 

न्दिका | नयर्नावषय जन्सन्यकः स एब महास्सव' ( मालविका० 

१ )-लेकिन मेरे नेत्रो की चॉदनी वह कन्या ( या स्त्री) मेरे नेत्रो के 
विषय म आडे यह वात मेरे सारे जीवन का एक मात्रसवश्रष्ठ 
उत्सव है । 

एसे प्रयोगो म, प्रधान वाक्य म सकेतवाचक सवनाम का लिंग वही 
होता है जो कि सम्बन्धी सजा ( महोत्सव ) का | यदि यह कहा जाय 
कि धयत्‌, नपुसकलिग है इस लिए सकेतवाचक सवनाम भी 
नपु सकलिंग होना चाहिए तो ऐसा कहना ठीक नही । 
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अभ्यास 
१--तयेव देवतया तयोः कुशलवाविति नामनी प्रभावश्वाख्यातः । 
(उत्तर राम० २ ) | 
२--यदेते चन्द्रमरोरक्षकार्त्वया निःसारितास्तद्नुचित कृतम्‌ । 
(हितोपदेश ) । 
३--यस्मिन्नेवाधिक चल्ुरारोपयति पाथिवः । 
५-अङुल्लीनः कुलीनो वा स श्रियो भाजनं नरः (पचतत्र ) । 
५--कृताः शरव्य हरिणा तवासुराः । 
६--शरासन तेपु विकृष्यतामिदम्‌ (शाकुन्तलम्‌ ६ ) । 
&---स सुद्दद व्यसने यः स्यात्‌ स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
सभृत्या या बिधेयज्ञः सा भायो यत्र निबृतिः ॥ 
८--पराण्डबाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशस्तिनी । 
कृतोपवासा. कोरवप्र प्रययुः प्राड मुखास्ततः ॥ (महाभारत १७। ९ 1३७) 
<--धम* कामश्च दपश्च हर्षं क्रोधः सुखं बयः । 
अथादेतानि सर्वाणि प्रत्र्तन्ते न सशयः ॥ ( रामा-६। ६२। ३७) 
५०—उमावृषाको शरजन्मना यथा यथा जयन्तन शची पुरन्दरां 
था नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्रतुस्तत्सदृशेन तत्समो ( रघुः 
वश ३।२३) 
अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 
१--बन्या सा या ऽऽयेपुत्रश वहु मन्यते या चायपुत्र विनोदेयत्याशानिबवन्धनं जाता 
जीवलोकस्य । 
२_सोऽय पुत्रस्तव मदमुचा वारणाना बिजेता | 
यत्कल्याण वयसि तरुण भाजन तस्य जात (उत्तर० ३) । 
3--न प्रमाणीझन पाणिर्बाल्ये बालेन पीडित । 
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नाह न जनको नाग्नांनुवृत्तिन सतति (उत्तर० ७) 
४-य ब्राह्मणमिय देवो वाग्व्येवाचुवत्तते । 

उत्तर रामचरित तत्प्रणीत प्रयुज्यते ॥ (उत्तर राम०१)॥। 
५--चतुदंश सहस्राणि रक्षमा भीमकम्णाम्‌। 

त्रयश्च दूषणखरत्रिमू दानो रणे हृता ॥ (उत्तर राम ०२) ॥। 
६--रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावसथशायी । 

यज्जीवति तन्मरण यन्मरण सोऽस्य विश्राम ॥ (हितोप०) ॥ 
७--मित्र प्रीतिरस्तायन नयनयोरानन्द्रन चेतस 

पात्र यत्सुखढु खयो सह भवेन्मित्रेण तदूदुलभम्‌ । 

ये चान्ये सुहृद” ससद्ध समये द्रब्याभिलाषाठुला 

स्ते सवत्र मिलन्ति तत्वनिकषद्मागा तु तेषा विपत्‌ ॥ (हितोष०) । 
८-यस्यार्थीर्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 

यस्याथां स पुमाल्लोके यस्यार्था स हि पण्डित ॥ (हितोप०) ।। 
९--हि साशून्यमयललभ्यमशन धात्रा मरुत्कल्पितम्‌ 

व्यालाना पशवस्तृणाङ्कुरभुज सृष्टा" स्थलीशायिन । 


ससाराणवलघनक्षमथिया वृत्ति कृता सा नृणाम्‌ 
यामन्वैषयता प्रयान्ति सतव सर्वे समाप्ति गुणा ॥ (भवृहरि नीति शतक ) ॥ 
१०--मदिमान यदुत्कोत्ये तव सहियत वच । 


श्रमेण तदशवत्या वा न गुणानामियत्तया ।। (रघुवश १०। ३२ )॥ 
११--यस्मिन्‌ सत्य च मेधा च नीतिश्च भरतषभे । 
भ्रप्रमेयाणि दुधेषं कथ स निहतो युथि ॥ (महाभारत ६ । ६ । २६) 


सस्कृत मेंग्रनुवाद कीजिये 


१--इस नगर मे बहुत से सज्जन हैं, परन्तु वे कतिपय सकीर्णंविचार, 
दुष्ट तथा चिड़चिडे स्वभाव बाले मत्तुष्यो से घृणा किये जाते हैं । 
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२--पाटलिपुत्र का राजां तथा उसकी रानी / दोनों बहुत ही उदार है । 
३--कल मै ने तीन सन्दर भील, छु गहरे कुएँ, और छुप्पन विशाल 
बगीचे देखे | 
४--जो अपने अपराध को छिपाने के लिये असत्य बोलता है वह दो 
अपराध करता है। 
५---तुम ऐसी बात कह रहे हो--यह आश्चर्य है | 
६--मनुष्य को सबंदा पुण्यात्मा होना चाहिये--यह प्राचीन तथा 
अर्वाचीन सभी दाशनिको का मत है। 
७--ये मीठे आम मेरे छोटे भाई द्वारा उपहार के तौर पर भेजे गये हैं 
( कृप्रत्ययनिष्पन्न विशेषण का प्रयोग कीजिये ) । 
“दुष्ट लोग पुण्यात्माओं से घृणा करे--यह तो उनका जन्मसिद्द 
स्वभाव है | 
६--&ज्ञी लोग प्रत्युत्पन्नमति होते हे वे कठिनाइयो को पार कर सकते हैं । 
१०--इस घटना के कारण मै उनकी ईर्ष्या का पात्र बन गया (जन्‌ 
घाठु-निष्पन्न विशेषण का प्रयोग कीजिये ) । 
११--घेर्य, परिश्रम, और ईमानदारी सर्वदा प्रशसनीय है, परन्तु 
जल्दबाजी, आलस्य, और विश्वासघात निन्दनीय है । 


हितीय भाग 
सम्बन्ध 
तृतीय पाठ 
कर्म कारक 


२६-वाफ्यो में शब्ठो के व्याकरणात्मक मेल के नियामक सिद्धान्त 
को 'सस्बन्व' करते हैं | इस पाठ म इसी 'सम्बन्ध' का निरूपण होगा | 
किसी भी शब्द की उस शक्ति को सम्बन्ध कहते हैं जिसके द्वारा वह किसी 
सज्ञा या सवनाम शब्द के कारक की व्यवस्था करता है। इस भाग मे जितने 
पाठ दिए जागा उनमे इसी शक्ति की व्याख्या की जायगी और उसके 
उदाहरण दिए जायेंगे | 

२७---क्सी भी वाक्य में सजा तथा क्रिया के बीच जो सम्बन्ध होता 
है उसे कारक कहते है | जिन शब्दो का क्रिया के साथ कोई भी सीधा 
सम्बन्ध नही होता उनके बीच चाहे जो भी सम्बन्ध हो, कारक नहीं 

कहलायगा | 

सस्कृत म छु' कारक होते है--कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 
अपादान और त्यविकरण | “सम्बन्ध? को कारक नही कहते, इसीलिये इस 
सची म 'मम्य्य्य फो स्थान नहीं दिया गया है। इन कारको का बोध 

० 
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कराने वाली क्रमश प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी और 
सप्तमी विभक्तियाँ है । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि सस्कृत में कारक 
ओर “विभक्ति पर्यायवाची शब्द नही हे, प्रत्युत 'कारक' और “विभक्ति' 
म बडा अन्तर है । साधारणतया लोग समझते हे ,कि कर्ताकारक सर्वदा 
प्रथमाविभक्ति मे रखा जाता है और जो शब्द प्रथमाविभक्ति मरक्ला 
दिखाई पडे वह अवश्य ही कर्ताकारक होगा । पर ऐसा समझना ठीक नहीं 
हे । अनेक ऐस प्रयोग आते है जिनमे कर्ताकारक प्रथमाविभक्ति म नहीं 
रक्खा जाता, बल्कि तृतीयाविभक्ति मे रक्खा जाता है। इसी प्रकार, अनेक 
ऐसे प्रयोग आते है जिनमे कर्मकारक द्वितीयाविभक्ति मे नही रक्खा 
जाता, बल्कि प्रथमाविभक्ति म रक्खा जाता है। इसलिये यह न समझना 
चाहिये कि जो शब्द प्रथमाविभक्ति में हो वह अवश्य ही कर्ताकारक 
होगा । उदाहरणार्थ, रावणा रामेण हतः। यहाँ हननक्रिया का 
वास्तविक करनेवाला 'राम' है, पर वह प्रथमाविभक्ति मे नही रक्वा गया 
है, बल्कि तृतीयाविभक्ति मे रक्खा गया है । इसी प्रकार, हननक्रिया का 
वास्तविक कमें रावण ' है पर वह द्वितीयाविभक्ति मे नही रक्खा गया है, 
बल्कि प्र थमा विभक्ति मे रक्खा गया हे | 

कर्ता? का अर्थ है करने वाला'। सस्कृत मे प्रथमाविभ क्त केवल 
नाम बताने के लिए प्रयोग मे लाई जाती हे । पाणिनीय सूत्र २। ३ | ३६ 
प्रातिप दृकाथलिग-परिमाणवचनमात्रे प्रथमा? के अनुसार प्रथमा का 
प्रयोग केवल किसी शब्द का मूलरूप, लिग, वजन, और बचन बतलाने 
के लिये होता है, जैसे, नीचैः, कृष्ण , श्री जानम्‌, तट* तटी, तटम 
द्रोणा त्रीहि , एक , द्रौ, बहव इत्यादि | 

नोट--सस्कृत मे अनेक अव्यय शब्द ऐसे है जिनके योग मे किसी- 
न किसी विभक्ति का प्रयोग होता है । ऐसी दशा मे उन विभक्तियो झो 
उपपद्बिभक्ति अर्थात्‌ अव्ययसम्बद्ध-विभक्ति कहते हैं। ये उपपद- 
बिभक्तियोँ कारकविभक्तियो से भिन्न है। कारकविभक्ति उसे कहते है 
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जो किसी सञ्चा या सर्वनाम का सीधा सम्बन्ध किसी क्रिया के साथ बतावे । 
उपपदविभक्ति के उदाहरण नमो नॉ हाय, मामन्तरा, ग्रामादुत्तरम्‌ 
टत्यादि हें । जहाँ दोनो प्रकार की विभक्तियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं वहाँ 
उपपदविभक्ति न आकर कारकविभक्ति ही प्रयोग मे आती हे ( उपपद- 
विभक्तेः कारकविभत्ति बलीयसी ) । 


२८--जिस पुरुष या वस्तु के ऊपर किसी क्रिया का फल या प्रभाव 
पडता है वह उस क्रिया का कम कहलाता हे । कमंवाच्य को छोडकर 
शेष सभी स्थलों पर कम द्वितीयाविभक्ति मे रक्खा जाता है, जैसे 
स हरिमपश्यत्‌--उसने हरि को देखा | ओदन बुभुक्ष जिप भुडक्त-- 
भात खाने की इच्छा करता हुआ जहर खाता है। यहाँ “अपश्यत्‌? क्रिया 
का कर्म हरिम्‌ तथा थुडक्त क्रिया का कर्म विषम्‌ है, परन्तु हरि! सेव्यत 
म सेव्यत पदक्रिया और कर्म के उस सम्बन्ध को बता रहा है जो 
कि हरि और सेव के बीच मे है | इसीलिए हरि को द्वितीयाविभक्ति 
म रखने की आवश्यकता नही । परन्तु हरि सेवते में कर्मवाच्य का प्रत्यय 
नही है, इसलिए सज्ञाशब्द हरि द्वितीयाविभक्ति मे रक्खा गया है । 


२६--नाम घराना, चुनना, बनाना, नियुक्त करना, निर्वाचित 
करना, पुकारना, जानना, समझना इत्यादि ्रथो का बोध कराने वाली 
क्रिया दो कर्म लेती हैं, जिनमे एक प्रत्यक्ष कर्म होता है और दूसरा 
अप्रत्यक्ष, जैसे, त्वामामनन्ति प्रकृतिमू--वे लोग तुम्हे प्रकृति समझते 
हैं । कामपि गणिकामत्ररोघमकरोतू किसी वेश्या को अपनी स्त्री बना 
लिया (दशकुमार २।६) | जानामि त्या प्रक्कतिपुरुपम्‌ ( मेघदूत ६ )-- 
मे तुम्हे प्रधान पुरुष समभता हूँ । 

३०--गत्यर्थक धातुओ के योग मे द्वितीया होती है, जैसे, गत, डह- 
क मदेबायतनम्‌ ( मालती० १ )--मै कामदेव के मन्दिर मे गया था । 
अहमपि महीमटन्‌ ( दशकुमार०२।२ )--मै भी पृथ्वी पर भ्रमण करता 
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हुआ । यमुनाकच्छमवतीशण, ( पचतन्त्र )--यमुना के तट को गया | 
विचचार दावम्‌ ( रघुवश २८) । 


कभी कमी गमन या गति का भाव अनेक मुहावरों मे मी प्रकट किया 
जाता हे । ऐसे स्थानो पर गमन की क्रिया वास्तविक नहीं होती, केवल 
काल्पनिक होती है, जैसे, पर विषादमगच्छत ( पचतन्त्र ११ )--महान्‌ 
शोक को पास हु । अश्वत्यासा किंन यातः स्माति ते (वेणी 
सहार ३ ) क्या अश्वत्थामा तुम्हारे द्वारा स्मरण नही किया गया था | 
पश्चाउुमाख्या सुमुख! जगाम ( कुमार सम्भव १।२६ )- सुन्दर मुखड़े 
वाली वह स्री पीछे से उमा नाम से विख्यात हुई । नरपतिहितकतो 
दष्यता याति लाक (पचतन्त्र १।२), न तृ प्रपायया (रघुवश ३1३) | 

(क) प्राय उपसर्गपूर्वक अकर्मक धातु अर्थतः सकर्मक हो जाती हैं । 
ऐसी धातओं के योग मे द्वितीया आती है, जैसे, बृतू---होना । अनुवृत्‌--- 
किसी के अनुसार कार्य करना अथवा अनुसरण करना, जैसे, प्रभुचित्तमेव 
हि जन'ऽवुबतन (शिशुपालवध १५।४१)--प्रजा वस्तुतः अपने राजा के 
चित्त का अनुसरण करती हें । अचलतुर्गाराखरमारुरोह ( कादम्बरी )- 
पर्वत की ऊँची चोटी पर चढ़ गया | इसी प्रकार, यन्ता गजस्याभ्यपतदू 
गजस्थम्‌ (रघुवश ७।३७), नोर्पतति वा दिवम्‌ (कादम्बरी ) । ऋषीणां 
पुनराद्याना वाचमर्थोऽनुधाबति ( उत्तररामचरिंत १ ) । 

३१_-अधि उपसगपूबक शी वाठु, स्थाधातु तथा आस घातु के 
योग में आधारवाचक स्थान या वस्तु मे द्वितीया होती है, जैसे, चन्दा- 
एड सक्त ऱालापट्रमाधिशिऱ्ये ।काद०)--चन्द्रापीड मोती की पटरी 
पर सो गया । अध[सन गोत्रमिर$धितष्ठा रघु० ६।७३)-इन्द्र के आधे 
आसन पर बेठता था | अध्यास्य पणुंशालाम्‌( खुवश ११६५ )--- 
पत्तियों की बनी हुई झोपड़ी मे लेटकर । 


१--अधिशांड स्थासा कमं ( १।४।४६ ) 
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(क)' अभि तथा नि पूर्वक विश धातु का आधार कर्मकारक 
होता है, जेसे, अभिनिविशत सन्मागास-वह अच्छे मार्ग का 
आश्रय लेता है । भयं तावत्खेव्यादधिचिविशते सेवकजनम्‌ ( मुद्रा 
राक्षस ५ ) | 


२२९--उप, अचु, आधि, आ पूर्वक वस धातु का आधार 
कर्मकारक होता है, जेसे, उपवसति वेकुण्ठं हारः, अनुबसति 
वेकुएठ हरिः, आवसति बैकुण्ठ हरिः, अधिवसति वेकृण्ठ हरिः 
हरि वैकुण्ठ मे रहते है । 

२३१--उभयतेः, सर्वत; घिक, उपर्यपरि, अधोधः, अध्यधि, इन 
शब्दों की जिससे सन्निकटता पाई जाती है उसमे द्वितीया होती है, जैसे 
उभयतः कृष्ण गापाः--कृष्ण के दोनो तरफ ग्वाले हैं। सवतः कृष्णाम--- 
कृष्ण क सब तरफ । उपयर्पार लाक हारः--हरि ससार के ठीक ऊपर 
हें । अवोऽधा ज्ञाकमू--ससार के ठीक नीचे | धिग्जाल्मान्‌--बदमाशो 
को धिक्कार हे । न मे सशीतिरस्या दिव्यता प्रति--उस स्त्री के स्वर्गीय 


होने के विषय मे मुझे बिल्कुल सन्देह नही है। इसी प्रकार, बुभ॒क्षित 
न प्रतिभात किश्ित्‌ । 


जब सन्निकटता नही पाई जाती तब षष्टी का प्रयोग किया जा सकता 
जैसे £ i> हः क © 
है, जैसे, उपय परि सवषामादित्य इब तजसा--सूर्य के समान अपनी 
कान्ति के कारण सब सें बढकर अथवा सब से ऊँचे | 


(क) कमी-कमी धिक्‌ के योग मे प्रथमा अथवा सम्बोधन का प्रयोग 


ला ee 








#-श्रमिनिविशदव (१।४।४७) 

हि 2 वस्‌ (१ | ४1४८) 

26“ -उमसर्वेतसो कार्यौ थिशुपर्यादिएु त्रिपु । 
द्वितीयाम्नडितान्तेपु ततोऽन्यत्रापि दृश्यतै ॥ (वातिक) 
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होता है, जैसे, घिड्‌ मूढ--ऐ मूर्ख, विकार है | धिगियं दरिद्रता-- 
गरीबी को धिक्कार है । 

३४-अभितः परितः के अर्थ होते हैं'चारों ओर” । समया, निकषा 
के अर्थ होते हैं “निकट! । हा के अर्थात्‌ होते हें धिक्कार, या विपत्ति 
घडे! | प्रति का अर्थ “तरफ या ओर' है | अमित , परित., समया, निकघा 
हा और प्रति के योग मे द्वितीया होती है, जैसे, परिजनो राजानमभितः 
स्थिव; ( मालविका० १ )- नौकर राजा के चारो ओर खड़े हो गए । 
रक्तासि बेदी परितो निरास्थत्‌ ( भद्विः १।१२ )--वेदी के चारो 
ओर बैठे हुए राक्षसो को नष्ट कर दिया । प्राम समया--गाँव के निकट । 
रामम्‌ निक्रषा--गाँव के निकट। निकषा सॉभित्तिम्‌ ( दशकुमार 
चरित ), पयोधि विलध्य लङ्का निकपा हनिष्यति (शिशुपाल० १।६८ ) । 
हा कृष्णाभक्तमू--जो कृष्ण का भक्त नही है उसके ऊपर विपत्ति पडे | 

कभी कभी 'हा' के योग म सम्बोधन का प्रयोग होता है, जैसे, हा 
भगवत्यरुन्धति ( उत्तर राम० १ )-- हाय मगवती अरुन्धती । 

२५-२अन्तरण का अर्थ होता है बिना 'छ्ोड़कर', बारे मे | 
इसके योग मे मी द्वितीया आती है, जैसे, कोऽ यस्त्वामन्तरण शक्त ; 
प्रतिक्तुम्‌ ( वेणी स० ३ )--तुम्हे छोडकर दूसरा कौन बदला लेने मे 
समर्थ हे । भवन्तमन्तरेण कीहृशोऽस्या दृष्टिरागः ( शकुन्तला २ )-- 
आप के बारे म इसके नेत्रो का प्रेम केसा है | 

( क ) इसी प्रकार अन्तरा (बीच म ) के योग म भी द्वितीया होती 
है, जेसे, अन्तरा त्वा च मा च क्मणडलः ( महाभारत) । पाचालास्तव 
पश्चिमन त इसे वामा गिरा भाजनाः, त्वद्‌ दृष्टेरतिथीभवतु यमुना 
त्रिखातस चान्तरा ( बालरामायण १० )। 


अभित परित समसया निकषा हा प्रति योगेऽपि | (वातिक) 


_>-<अन्‍्तरान्तरेण युक्ते २1३४ 


२६ कर्मकारक 


३६-जितने समय तक अथवा जितनी दूर तक कोई क्रिया होती रहे 
फोई वस्तु लगातार हो तो समयवाचक तथा मार्गवाचक्र शब्द मे द्वितीया 
होती है, जैसे, न वषं वर्षोणि बदरा दशशताक्ष' ( दशकुमार २।६ )- 
सहस्र नेत्रवाले इन्द्र बारह वर्ष तक नहीं बरसे। क्रोश कटला नदी 
( सिद्धान्तकौमुदी )--नदी कोस भर टेढ़ी है। सभा वेश्रवणी राजन्‌ 
शतयाजनमायता ( महाभारत )-हे राजन्‌, विश्रवण की सपा १०० 
योजन लम्बी हे । 

२७--कभी कमी अनु ( पीछे, फलस्वरूप, किसी के द्वारा प्रकट की 
हुई, मिलती जुलती हुई ) के योग मे द्वितीया होती है, जैसे, जपमनु 
प्रवपत्‌ ( सिद्दान्त कौमुदी )--जय के बाद वर्षा हुई | सवं मामनु ते 
(विक्रमोर्वशीय ४ )--तेरी प्रत्येक वस्तु मुझसे मिती जलती है । 

टिप्पणी -पाणिनि ने अमि, उप अनु और अति को कर्मप्रवचनीय 
कहा है | कमप्रबचनीय का अर्थ है ऐसे उपसर्ग जो स्वत” अर्थात्‌ 
किसी भी क्रिया के साथमे आए बिना ही प्रयोग मे आते हैं और 
जिनके योग म द्वितीया आती है।' अभि--पूर्व, पेश्तर, बिल्कुल समीप 
म | उप--निकट, घट कर | अनु--बगल में, किनारे किनारे, घटिया । 
अति--बढ कर | जेसे, भक्ता हरममि ( भक्त हरि के बिल्कुल समीप 
है ) उप हरि सुराः ( देवता लोग हरि से घट कर है अथवा हरि के 
समीप हैं )) अति देवान्‌ कृष्णः ( कृष्ण देवताओ से बढकर हैं )। 
नदामन्बवांसता सना (सेना नदी के किनारे टिकी है) । अनु हरि सुराः 
(दिवता लोग हरि से छोटे हँ)-- सिद्धान्त कौमुदी । 


अस्यास 


१ धाररणाभूतधारिण्योभव भता शरच्छतम्‌ (मालविका० १) । 
०--गिन्दू्तेपान्‌ पिपासुः परिपतति शिखी भ्रान्तिमद्वारियत्रम्‌ 
( मालविका० > ) | 


8--मन्दोत्सुक्यास्मि नगरगमन प्रात ( शकुन्तत्ञा १ 
४--एपा मे मनोरथप्रियतमा सकुसुमास्तरण शिलापट्टमधिशयाना 
सावीभ्यामन्वास्यत (शाकुन्तला ३ )। 
५--सागर वजयित्वा कुत्र चा महानद्यवतरति । क इदानी सहकार- 
मन्तरणातिमुक्तमता पल्लबिता सहत ' शकुन्तला ३) । 
5— स राजपिरिमानि दिवसानि प्रजागरकृशो लक्यते 
( शाकुन्तला २ ) । 
5--घिड मामुपस्थितश्रयोंऽबमानिनम्‌ (शकन्तला ६) । 
८--धिंगिमा देह श्रतामसारताम्‌ (रघुबश ८ । ५९) । 
€-<इष्टान्‌ देशान विचर जल्द प्रावृषा संभ्चतश्रः ( मेघदूत 
११८ )। 
१०--कृतक्रायेमिद दुग वन ब्यालनिपेवितम्‌ । 
यढध्यास्त महाराजा रामः शक्ता वर (रामायण २। ६८) । 
११--घिक प्रहसनम्‌ । ्रयमृष्यश्वगाश्रमादरुन्धर्त पुरस्कृत्तान्‌ 
मददाराजदशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान बसिष्ठः प्राप्तः । 
तस्किमेव प्रलपसि (उत्तर रामचरित ४) | 
१२--तत्र च निखिलधरणितलपर्यटनखिन्नस्य निजबलस्य 
विश्रामहेतोः कतिपयान दिवसानतिषठत्‌ ( कादम्बरी ) । 
१३--अस्या वेलाया कि नु खलु मामन्तरण चिन्तयत वेशम्पायन 
इति चिन्तयन्नेव स निद्रा ययो ( कादम्बरी ) । 
१४-असी वेदी परितः क्लुप्तधिष्ण्या' समिद्वन्तः प्रातसस्तीण- 
दभोः । | बि 
अपन्नन्तो दुरित हब्यगन्वेवेतान स्त्त्रां वह्वयः पावयन्तु 
( शकुन्तला ४ )। 
१५---शक्रस्य दिव्या सभा 
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विस्तीणी योजनशत शतमध्यधमायता 
वेहायसी कामगमा पञ्चयोजनमुच्छिता (महाभारत २ 1७1 ३)। 
६---रस्या रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्याम 
बाल्यात्परामिव दशा मद्नोङध्युवाम (रघवश ५ । ६३) । 
१७ - तस्य पुत्रो महातेजाः सम्म्रत्येप पुरीमिमाम्‌ 
आवसत्पसमप्रख्यः सुर्मातनोम टुजयः । ( रामायण 
१ |] ४७] १७) | 
१८--क्रमेण सुप्तामनु सविवेश मुप्रात्यिता प्रातरनूदतिष्ठत्‌ । 
( रघु०२ | २४) 


अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 

१--सकृत्कृतप्रणयोऽय जन । तदस्या देवीं वसुमती मन्तरेण महदुपालम्भन 
गतोऽस्मि ( शऊुन्तला ५ )। 

२--क्यय कथमियन्त कालमवस्थिता मया विना भवती ( विक्रप्रोबँशी ४) । 

३--भावप्रेषिता हि स्वशृहान्महाराजेन लकासमरसुहृदो महात्मान प्लबगराक्षसाः 
नानादिगतागता ब्रह्मपंयो राजषयईच येषाम्नाराधनायेयतो दिवसालुत्मत्र आसीत 
(उत्तररामचरित १) । 

४--विवक्षता दोषमरि च्युतात्मना त्वये कमीज प्रति सादु भाषितम्‌ (कुमारम सभत 
५। ८१ )। 

५-~विस्विधावारमसदृशसयोगकारिणम्‌ ( काद ० ) । 

३--आये, आर्य, प्रणिपत्य देवश्वन्दगुप्तो विज्ञापयति क्रियान्तरान्तरायमन्तरेंण,र्थ 
द्रःडुभिच्छामीति ( सुद्राराक्षस ३ )। 

७--मन्दोप्यमन्दतामेति समर्गण पिपञ्चिव । 

पकच्छिद फलस्येव निकषेणाविल पय ॥ ( मालविका० २ ) | 

८--भतु मित्र प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम्‌ ( मेघदूत १०२ ) । 

९--प्रथाधिरिस्ये प्रयत प्रदोषे रथ रघु कल्पितशञ्गभम्‌ (रघुवश ५ ?८ ) | 

१८--मनुष्यवाह्य चतुरख्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि 
विवेश मन्चान्तरराजमाग पतिवरा क्ल्हृप्तविवाहृवेषा (रबु० ६ । १०) । 
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११०~अभिन्यविक्षथास्त्व मे यथैवाव्याइतं मन । 
तवाप्यध्यावसन्त मा मा रोत्सौंह दय तथा ( भट्टिकाव्य ८। ८० ) | 

१२ -~अर्थानामजने दु खमजितानां च रक्षणे । 

आये दुख व्यये दु ख थिगर्था कष्टसश्रया' (पचतत्र १1 ४॥ 
१३ --हा हा धिक परशुइवासदूषण यट्वेहेह्या प्रशमितमङ्भतैरुपायै एतत्‌ तत्पुनरपि 

दैवदुविपाकादालके विषमिव सवत प्रसृप्तम्‌ (उत्तर राम १) । 

१४ यत्र ट्रमा अपि सुगा अपि बन्धवो मै 

यानि ग्रियामहचरङ्चिरमघ्यवात्सम्‌ । 

एतानि तानि बहुनि्रकन्दराणि 

गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि (उत्तर रामचरित ३) । 
१५-को वीरस्य मनस्विन स्परविषय को वा विदेशस्तथा 

य देश श्रयते तदेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम्‌ । 

यत्‌ दष्ट्रानखनाशुलप्रहरण सिरहो वन गाहते 

तस्धिन्नेव हतद्वि पेन्द्ररुविरैस्तृष्णा छिनत्त्यात्मन (टितोपदेश) । 
१३ ¬ विक सानुज कुरुपति घिगजातशत्रम्‌ 

थिग्भूपतीन्‌ यिफलशस्त्रभूनी धिगस्मान्‌ । 

केशमह खलु तदा ट्रपदात्मजाया 

द्राणस्य चाथ लिखितैरिव वीक्षितो यै ॥ 

( वेणीसहार ३ )। 

१७--जलानि सा तीरनिखातयूपा वहत्ययाव्यामनु राजधानीस 


( रघुवश १३।६१)। 
१८--प्रमदामनु सस्थित शुचा नृपति सन्निति वाच्ण्दशनात्‌। 
न चकार शारीरमञ्िसात्‌ सह देव्या न तु जीविताशया ॥ 


( रघुवश ८ । ७२ ) | 
सस्कृत में अनुवाद क्रीजिये !--- 


१--पत्नी को सदा पति की इच्छानुगामिनी होना चाहिए | 
२- यह एक दूसरा पुरुष एक दूसरे कार्य के विषय भे हम लोगो की 
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सेवा करने के लिए आ रहा है | 
३--जब उस कन्या से बहुत जोरों से अनुरोध किया गया तब उसने उस 
स्त्री से तुम्हारी अशिष्टता ( वैयात्य ) बता दी । 
/४--पुष्पपुर शहर के चारो ओर एक सुन्दर उद्यान है | 
प--हाय मेरा दुर्भाग्य ! कहा जा रहा है कि मेरा इवलोता पुत्र मी 
मर गया । 
६--उसने तीन वर्ष और पचहत्तर दिन न्याय पहा और अब उसमें 
निपुण हो गया | 
७--अवन्ती के चारो ओर दो मील तक सुन्दर बगीचे दिखाई पडते हैं । 
८--क्या वह अभी तक होश मे नही आई! मै समझता हूँ कि 
उत्कृष्टतर उपचार के प्रयोग के बिना यह असम्भव है | 
६--मेरे अतीत साहसपूर्णं वृत्तान्तो के बारे मे मणिपुर के निवासी 
क्या सोचेगे १ 
१०--हम लोगो को उचित जान पड़ता है कि अब हम लोग अपने 
वादविवाद के विषय की ओर फिर आवे । 
११--जो लोग स्वार्थ के बिना ही दूसरों को सताना चाहते हैं उन्हें 
धिक्कार है । 
१२--जो लोग अनीति के मार्ग का अनुसरण करते हैं उनके ऊपर 
विपत्ति पडे | 
१३--राम चित्रकूट पर्वत पर बहुत दिन रहे ( अघि + बम्‌ ) | 
१४--अ्रृत्य ने रानी से निवेदन किया कि महाराज क्रीडापर्वत पर बेठे 
हैं (अधि +आस ) और आप को शीघ्र ही बुला रहे हैं । 
१५---जब वह फिर से होश मे आ गई तब उसने अपने मरे हुए भाई 
का शरीर जला दिया आर सारी रात एक चटाई पर सोई रही । 
१६--गाय अब पाताल मे रहती है ( अधि--स्था ) जिसके दरवाज़े 
बड़े बडे सापो द्वारा सुरक्षित है । 
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१७--आंम्रमजरियों के अस्तित्व के बिना बसत ऋठु सुन्दर नहीं 


प्रतीत होता | 

श्य--उस युवा ऋषि के प्रस्थान के अनन्तर तुमने मुझसे जो कुछ 
कहा था वह मुझे स्मरण नही | 

१६--क्या तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे महाराज को छोड़कर कोई 
क्षत्रिय नही है | तुम सत्रो को धिक्कार है। देखो मे तुम्हारा झडा 
अपहरण कर रहा हॅ । यदि बचा सकते हो तो बचाओ | 


हि 
चतुर्थ पाठ 
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३८--सस्कृत मे कुछ बाठुएँ ऐसी हे जो साधारण कर्म के अतिरिक्त 
एक कर्म और लेती ह जिसे अकथित ममे कहते हैं। जैसा कि इसके 
नाम से ही प्रकट है, अकथितकम उसे कहते हैं जो अपादान, अधि- 
करण इत्यादि अन्य कारको का अथ रखता है और उन्ही के द्वारा प्रकट 
किया जाना चाहिए, पर जब वक्ता इन कारको का प्रयोग नही करना चाहता 
तो वह उसे द्वितीया विभक्ति द्वारा प्रकट करता है । इसी से यह कर्म वैकल्पिक 
होता है। जो सजा अकथित कम मे रक्खी जाने योग्य होती है वह 
यदि किसी अन्य कारक मे विवक्षित नही होती है तो द्विकर्मक 
धातुओ के योग म द्वितीया म रक्खी जाता है, जैसे, धेनु दोग्धि पयः -- 
गाय से दूब दुहता है। 

त्रजमवरुणुद्धि गाम-गाय को बाडे म घेरता है। 

यहाँ पर वेनुम्‌' और त्रजम' अकथित अथवा वैकल्पिक कर्म है । 
यदि वक्ता इस कर्म को न रखना चाहे, तो ये शब्द अपने स्वाभाविक 
अथवा साधारण कारक मे रक्खे जायेंगे जैसे थेतोः दोग्धि पयः (घेनोः- 
पचमी) । त्रजे अवरुणाक्रि, गाम्‌ ( ब्रजे--सप्तमी ) । 

३६- निम्नलिखित कारिका मे प्राय सभी दिकर्मक धातुएँ 
श्रा जाती है-- 

२२ 
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दुह्याच्‌ पच्‌ दरडरुधिप्रन्छिचित्र शासुजिमथमुषाम्‌ । 
कमयुकस्यादकथितं तथा स्यान्नी हृकुष्वहाम्‌ ।। 
दुह्‌ ( दुहना ), याच्‌ ( मॉगना ),पच ( पकाना ),दरड (दरड देना), 
सथू ( रोकना, रूधना ), प्रच्छु (पूछना ), चि (इकट्ठा करना), ब्रू 
( कहना, बोलना ), शाम ( शासन करना ), जि ( जीतना ), मन्थ, 
( मथना ), मुप ( चुराना ), नी ( लेजाना ), हृ ( इरना), कृष 
( खीचना ), वह ( दोना ), तथा इन धातुळो के समान श्रर्थ रखने वाली 
धातु द्विकर्मक होती हैं, जेसे, 
गा दोग्धि पय;-- गाय से दूध दुहता है । 
बलि याचते वसुधाम- बलि से पृथ्वी माँगता है । 
तण्डुलान आदन पचति--चावलो का भात पकाता है | 
गगान्‌ शत दणडयति--गर्गो पर एक सो रुपया दण्ड लगाता है । 
त्रजमबरुणुद्धि गाम्‌--ग्राय को बाडे मे घेरता है । 
माणवक पन्थान प्रच्छातति--माणवक से रास्ता पूछुता है | 
वृकत्तमवचिनोति फल्लानि--बृक्ष के फलो को इकट्ठा करता है । 
माणवकं धर्म बते भापते शास्ति वा--माणवक से धर्म कहता है। 
शत जयति देवद्त्तम्‌- देवदत्त से एक सौ जीत लेता हे । 
सुधा क्षीरनिधि सथ्नाति-- चीरसागर से अमृत मथता है । 
दवदत्त शत मुष्णाति--देवदत्त से एक सौ चुराता है । 
ग्रामम्‌ अज्ञा नयति, हरति, कषति, बहति बा--बकरी को गाँव मे 
ले जाता है । 
बलि वसुधा भिक्षते--बलि से पृथ्वी मॉगता है । 
ता त्वा सबरणस्याथ बरयामि विभावसो 
( महाभारत १। १७११२१ ) 
त्र, याच्‌ के जो अर्श होते हैं वही अर्थ भिक्त अथवा वृ के होते 


जै 
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हृ] उसी प्रकार जो अर्थ त्र के होते हे वही अर्थ भाष अथवा बच के होत है। 
टिप्पणु--ाच, सुप , पच , मथ , रुधू , जि, कृष , हृ सार वह 
धातुएँ सस्कृत साहित्य मे द्विकर्मक क रूप म बहत कम प्रयोग म राती हे । 
४०---अपर लिखी हई बाठुए तथा उनके समान अर्थ रखने वाली 
धातु टो कर्म लेती हे | उनमे स एफ मुख्य क्म कहलाता है और दूसरा 
गौण | पहिली बारह धाठुग्रो ( दुर से लेकर सुप तक ) क योग म जो 
पयः, वसुधाम फल्लानि, सुधाम्‌ इत्णदि आए ह वे मुख्य कम 
हृ । गाम्‌ , बलिम्‌, वृक्षम्‌, चारानाधम्‌ इत्यादि गारा कम ह क्याक 
व वक्ता का इच्छा क अनुसार दूसरे कारको मे रक्ख जा सकत ह | 
अन्तिम चार बातुत्मो के योग म जो अजाम ओर प्रामम्‌ आए हें 
उनमे अज्ञाम मुख्य कम हे और ग्रासम्‌ गौण कम हे | साराश यह कि 
जो शब्द क्रिया का अर्थ पूरा करने क लिए अनिवार्य रूप से द्वितीया म 
रक्खा जाता है वह मुख्य कर्म हे और जो वक्ता की टच्छा के अनुसार 
द्वितीया म रक्खा जाता है वह गौण कम हे । 
४११--कपर कही हुई द्विकमक बातुओ का कमंबाच्य बनाने म दुह 
से लेकर सुप तक की प्रथम बारह घातुओ के गौण कर्म और अन्तिम चार 
धातुओं अर्थात्‌ नी, ह, कप , वह के प्रवान कमं प्रथमा म रक्खे जाते 
हैं, दढ से लेकर मुप तक के प्रधान कर्म ओर नी. ह, कृष , वह के गोण 
कर्म द्वितीया म रब्खे जाते हे जेसे-- 


कतृवाच्य कर्मवाच्य 
स घेनु पयो दोग्धि तेन वेनु पय दुह्यते 
देवा समुद्र सुधा ममन्थु देवै समुद्र सुधा ममन्धे 


सोऽजा ग्राम नयति, हरति, ) ( तेन अजा ग्राम नीयते, हियते, 


! 
क ( कृप्यते, उह्यते वा 


णे कमणि दुह्यादे प्रधाने नी हृङृष्वहाम्‌ । 
बिभक्ति' प्रथमा जया द्वितीया च तदन्यत 
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अस्यास 
४--आज्ञप्तास्सि देव्या धारिण्या शचिरप्रवृत्तीपदेशा चलित नाम 
नाट्यमन्तरेण कोट्टशी माचविङेति नाव्याचार्यमायगणदास 
प्रष्टुम्‌ । ( मालबिका० १ ) | 
>--अम्तत्र भवतीराबती दवी सुख प्रष्टुमागता । ( माल वका०४)। 
३--महाश्वेता काइम्बरोमनामय पप्रच्छ । ( कादम्बरी ) । 
४--हिसालय सबशेला बस्स परिकल य 
भास्वन्ति रत्नानि महोपवीश्च 
प्रथूपदिष्टा ठुदुहुधरित्रीम्‌ । ( कुमारसम्भव १।२) 
५ साऽह ठृष्णातुरंवृष्टि विद्य त्वानव चातकः 
अरिविप्रक्कत दव प्रसूति प्रतियाचितः॥ ( कुमारसम्भव 
६्‌ 1२७ ) । 
६--किमत्र चित्र यदि काससूभू वृत्त स्थितस्याविपते' प्रजानाम्‌। 
अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो सनीषित द्योर्राप यन दुम्धा ॥ 
( रघुवंश ९ । १३ )। 
७--तसरण्यससाश्रयान्मुख शिरसा बेष्टवशाभिना सुत । 
पितर प्राणपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतारमनः ।। 
| (रघुवश ८ । १२)! 
८--अथ ज्येष्ठा सुरा“ सव देवकार्यचिकीषया । 
शेलन्द्र बर॒यामासुगंगा त्रिपथगा नदीम्‌ ॥ 
(रामायण १। ३५। १६) । 
अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 


१---तमातिथ्यक्रियाशान्त रथ क्षोभ परिश्रमम्‌ । 


पप्रच्छ कुशल राज्ये राज्याश्रममुनि मुनि ॥ 
( रघुवश १ । ५८ > 


३६ द्विकर्मक घातएँ 
२-—त क्रमेण जन्ममूसि जाति बिद्या कलत्रमपत्यानि त्रिभव वयन प्रमाण प्रत्रज्या- 
कारण च स्वयमेव पप्रच्छ चन्द्रापीड ( कादम््री ) । 


३--कोशिकेन स किल क्षितीइवरो राममध्वरविघातशान्तयै । 
काकपक्षवरमेत्य याचितस्तेजता हि न वय संमीच्यते।। ( रघुबश ११। २१ ) 


४--त तथा कुपयाविष्टमश्रुपूणउलेक्षणम्‌ । 


चिषीदन्त मिद वाक्यमुवाच मधुसूदन ॥। (गीता २ । १) 
५-भतुस्तथा कलुषिता बहुवल्लभस्य 
मार्गे कथचिदवताय तनूभवन्तीम्‌ । 
सत्रीत्पना रतिकथाचतुरेव दूती 
गङ्गा शरन्नयति सिन्धुति प्रसन्नाम्‌ । ( युद्राराश्चस ३ ) 


५ ६-नामायुष्मन्मम च वचनादाप्मनइचोपकतुम्‌ 
रया एव तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ । 
अव्यापन्न कुशलभबले पृच्छति त्वा वियुक्तः 


पूर्वाभाष्य सुनमविपदा प्राणिनामेतदेय ॥ ( मेघदूत १०४) 


७--सोऽगच्छल्लचमण सीता याचसान शिव सुरान्‌ । 
राम यथास्थित सय आता त्र ते स्म बिहल ॥ 
मन्दृश्य शरण शून्य भिक्षमाणो वन प्रियाम्‌ 
प्राखान्दुहन्निवात्मान शोक चित्तमवार्धत्‌। 
गता स्यादवचिन्वाना ढुसुमान्याश्रमद्र मान्‌ । 
आ यत्र तापसान्‌ धर्म सुतीक्षण जास्ति तत्र सा। (भट्टिकान्य ६। ८। १०) 
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सस्कृत में अनुवाद कीजिए 
१--म ने उससे दस प्रश्‍न प्रछे, परन्तु उसने उनमे से एक का भी 
उत्तर न दिया | 
२-मिखमगे ने एक धनी पुरुष से पचास रुपए मॉग जो बहुत उदार 
हा जात। था | 
३--राजा ने अपराधी पर तीन सौ साठ रुपए जुर्माना किया । 
४--आचार्यं इन शिष्यो को न्याय और व्याकरण के सिद्धान्त 
सिखाता है | 
५--नौकर का अपराध च्मा करने के लिए मत्री द्वारा राजा से प्रार्थना 
की गई । 
६--वह मुझसे कहता हे (त्र ) कि गोपाल ने अपनी गाए दुह ली है । 
७-महाशय जी, मेरे द्वारा आप से आप का नाम और वश पूछा गया 
था, न कि यह कि आप के पास कितना धन है | 
८--च्षीरसागर से चोदह रल मथे गए थे | 
६--गडरिया सब्र भेडो को बाजार ले गया और उन्हे बेच दिया | 
१०--कल गाएँ मेरे कनिष्ठ भ्राता द्वारा दुही गई थी | 
११-ठवता लोग ब्रह्मा के पास गए और उनसे एक ऐसा पुरुष माँगा 
जो तारकासुर से उनकी रक्षा करे | 


पञ्चस पाठ 


ग्रेरणाथक ( णिजन्त ) 


४२-“किसी वातु का प्रेग्णाथक रूप यह योतित करता हे कि कोई 
व्यक्ति या वस्तु किसी दूसर व्यक्ति या वस्तु से वह कार्य कराता हे जो 
कि उस धातु से सूचित होता हे??- डाक्टर कोलहोन का व्याकरण 
सेक्शन ४१६ | उदाहरण-- 


गम-जाना गच्छाति--जाता हे गमयति--जाने की प्रग्णा 
करता हे 
अश-खाना अज्ाति--खाता है. आशयति--खाने की प्रेरणा 
करता हे 


४३--वातु की साटी दशाम जो कर्ता होता है, वह ५रणाथ 
दशा मे तृतीया म रक्खा जाता है, और कर्म में कोई परिवर्तन नहीं 


होता, जैसे-- 
सादी दशा प्रेरणाथंक दशा 
देवदत्त ओदन पचति ।  (सो)देवदत्तन ओढन पाचयति 
(देवदत्त भात पकाता है). , (वह देवदत्त से भात पकवाता है) 
रामा भाया त:जति ' (स)रामण भायो त्याजयति 


(राम अपनी पत्नी को छोडते हैं) ( वह राम से अपनी स्त्री 


छुड़वाता है ) 
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४४'---गत्यथक,बुद्ध्यर्थक तथा ज्ञाना्थक,भक्कणाथक वातुओ मे 
जिनका कर्म कोई शब्द? या “साहित्यिक विपय हो, उन वाठुञ्रो म, ओर 
ग्रकमक वातुत्यो मे, जा सादी दशा मे कर्ता रहता है वह प्रे, शा थक अथवा 
शिज्ञन्त दशा म कर्म हो जाता दै, परन्तु कर्म म कोई परिवतन नटी 
होता जैसे, 
साठारूप पेरणार्थक रूप 


शत्रन्‌ स्वगमगमयत्‌ 
भ्वान्‌ वेदार्थमवेदयत्‌ 


शत्रव* स्बगमगच्छुन 
स्व वेदाथम अविदु 


~ oe 3०... >> 


दवा व्पस्तमाश्चन दवानमृतमाशयत्‌ 

ar NN ~ ४ 

विधिवदमध्येत विधि वेदसब्यापयत्‌ 
प्रश्वी सलिले आर्त प्रश्वो सलिले आसयत्‌ 


परन्तु गमयति रामो गोबिन्दम्‌ म यदि कोई दूसरा व्यक्ति राम सें 
ऐसा कराने की प्रेरणा करता है, तब वाक्य यो होगा-- 


विष्णु मत्रा रामेण गाविन्दे गमयति--विष्णुमित्र राम को 
प्रेरित करता हे कि वह गोबिन्द को जाने के लिए कहे | यहाँ राम 
द्वितीया म नही रक्खा गया क्योंकि वह प्रेरणार्थक क्रिया का कर्ता हे, 
न कि सादी क्रिया का | 


'टप्पण --गति, बुद्धि प्रत्यव नानाथ दत्यादि सत्र म आए हुए. 
शब्दकम का अर्थ करते हुए महाभाष्यकार पतज्ञलि ने यह व्याख्या 
लिखी हे | 'शब्दर्कम! का अर्थ या तो यह हो सकता है कि “शाब्दा यपा 
क्रिया! या शब्दा यषां कम " 


१-गतिउुद्धिप्रत्यवसाना बंशन्दफर्मा कमंकाणामणिकर्ता म शौ smd वदारय 











स्गनवैढयत्‌ । आलयच्चासुत देवान वडमव्यापयद्विधिम\ आसयत्मलिने पृथ्वी 
य समे श्रीहरि गेति 


४० प्रेरणार्थक 


यदि पहला अर्थ लिया जाय तो ह्वयति ( हे ), कन्दति ( क्रन्दू ) 
और शब्दायत ( शब्द मे निष्पन्न नामधातु ) धातु्ए इस नियम में 
से निकल जायेगी, जैसे, 

हयात देवदत्त. ह्वाययति देवदत्तेन । 

कन्दति शब्दायत द्बदत्तः क्रन्दयति शब्दाययति देवदत्तेन | 

साथ ही, श्र घातु, वि पूर्वक जा धातु, उपपूर्वक लम्‌ धातु इस नियम 
मे आ जॉयगी, जैसे, शणोति, बिजानाति,इपलभते देवदत्त :--श्रावयति, 
बिज्ञापयति,उपलम्भयति देवदत्तम्‌ । 

( ख )* श्रद्‌ धातु और खाद धाठ के प्रेरणाथक के योग मे तृतीया 
होती हे, जैसे, 

बटुरन्नमत्ति खादति वा | बडुनाऽन्नमादयति खादयति बा 
( लड़का अन्न खाता है) | ( वह लड़के से अन्न खिलवाता है ) 

( ग ) जब भक्ष धातु का अर्थ (हिसा करना' नही होता तो उसके 
योग मे तृतीया होती हे, जैसे, 

भत्त्यात पिडी देवदत्तः भक्षयति पिडी देवदरोन 
परन्तु भक्षयति यवान्‌ बलीवदीः| भक्षयति बलीवर्दान्‌ यवान 
( महाभाष्य ) 

( घ ) विशिष्ट प्रकार के जान का बोध कराने वाली स्पृ और 
मा जैसी धातुओं का प्रयोग द्विताया के साथ नही होता, जैसे, स्मरति- 
जिघ्रति देवदत्त', स्मारयति-घ्रापयति देवदत्तेन | 

परन्तु कभी कभी स्मृ' धातु के योग मे द्वितीया का भी प्रयोग होता 
हैं, विशेषकर उस दशा मे जब कि 'स्थ! का अर्थ होता है “किसी के 
विषय में सोचना” या ' राचा किसी को याद करना ', जैसे, अपि 


स द्योने ( बातिक ) 
२-भक्षो राहसाथस्य न ( वार्तिक ) 
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चन्द्रगुप्तदोषा अतिक्रान्तपाथिबगुणान स्मारयन्ति प्रकृतीः ( मुद्रा ०१ ), 
शिशुपाल ६ ५६ भी देखिए ) | 

( ड)१ हश्‌ का प्रेरणार्थक रूप द्वितीया के साथ प्रयुक्त होता है: 
जैसे, भक्ता हरि पश्यन्ति, दर्शयति भक्तान हरिम्‌ ( सिद्धा० )। 

टिप्पणी--सस्क्ृत साहित्य में दश का प्रयोग चतुर्थी के साथ मिलता 
है, न किद्वितीया के साथ, जैसे, प्रत्यभिज्ञानरत्न च रामायादशेयत्‌ कृती 
( रुः १२। ६४) 

( च ) हू, क धातुओं के साधारण रूपो का कर्ता, और अमिवद्‌ 
तथा दृश के आत्मनेपद के रूपो का कर्ता, प्ररणाथक म द्वितीया अथवा 
तृतीया म रक्खा जाता है जैसे, भ्रत्य कट करोति हरति बा ( नौकर 
चटाई बनाता है याले जाता है ) | 

मृत्य भृत्येन वा कट कारयति हारयति वा ( सिद्धा० )--वह नौकर 
से चटाई बनवाता हे या ढोवाता है । 

इसी प्रकार, आमि बादयते--दर्शयते देव भक्त भक्तन वा(सि०कौ ०) -- 
( वह भक्त से देवता को प्रणाम करवाता है या भक्त को प्रेरित करता 
हे कि देवता को प्रणाम करे )। 

४६-- धारा ४४ मे जिन अकर्मक धातुओं का उल्लेख किया गया है 
उनम ऐसी धातुळो का अभिप्राय है जो स्वभावत कालवाची, स्थानवाची 
इत्यादि कमो के अतिरिक्त अन्य कोई क्म ले ही नही सकती । धारा ४४ 
मे उल्लिखित अकर्मक बातुओ से ऐसी धातु अभिप्रेत नही हैं जो 
सकर्मक होते हुए भी कमी कभी वक्ता की इच्छा के अनुसार अकर्मक के 
तौर पर प्रयुक्त कर दी जाती हैं, अथवा वे धातु जिनका अर्थ बिल्कुल 
स्पष्ट रहता हे, जैसे किंकर पचति । यहाँ “पचति? सकमक होते हुए भी 
“Br च (वारक) । 

~ हृकोंरन्यतरस्याम्‌ ( १ । ४ । ५३ 9 भ्रभिवा दिदशो रा कब पदे वेति वाच्यम्‌ । 


४२ प्रेरणायक 


बिना कम के प्रयुक्त हुई है क्योकि यह बडी सरलता से समझी जा 
सकती ह॑ | ग्रतएव “ङकरेण पाचयति होगा, न कि किकर पाचयति? 
परन्तु * मासमासयति दवदत्तम” होगा । 


४७--* प्रेरणा थक क्रियाओं का कमवाच्य बनाने मे प्रेरणाथंक का 
प्रधान कम जो कि मोलिक ( साधारण ) दशा मे क्रिया का कर्ता रहता है 
प्रथमा विभक्ति म रक्खा जाता है और दूसरा (गौण) कर्म ज्यो का 
त्यो रह जाता हे, उदाहरणार्थ -- 


सावारण दशा प्ररणार्थकटशा प्रेरणायककर्मवाच्य 


रामा प्राम गच्छति | राम ग्राम गमयति | रामा ग्राम गम्यते 
(राम गाँव को जाता है) (अह राम को गाँव जाने | (राम उसके द्वारा गाव 
| की प्रेरणा करता है) | जानेको प्रेरित किया 

| जाता हें) 

॥ 

शत्यः कट कराति | भ्रृत्यन सत्य बा कट | भ्त्यः कट कायते 
{नौकर चटाई बनाता है) , कारयति | नोकर उसके द्वारा 
(वह नौकर से चटाई | चटाई बनाने के लिए 
बनवाता है) प्रेरित किया जाता दै 


|| 
| 


| 
| 
। गोविन्द मास मासयति| गोविन्दोमासमास्यत 
| 
| 
| 





गोविन्दोमासमास्ते 
( गोविन्द महीने भर | (वह गोविन्द को महीने | (गोविन्द उसके द्वारा 
बैठता है ) भर बैठाता हे ) महीने भर बेठाया 


जाता हे ) 


१ 


ह काता शब्टकमंणा च निजेच्छया । 
ज्यकमण्यन्येषा ण्यन्ताना लादयो मता ॥ (सिद्धा ०) 


(क) परन्तु बुद्धबथक, भक्षाथक तथा शब्दकमा धाठआ का 
कसवाच्य बनाने म, प्रधान कर्म प्रथमा विभक्ति म रक्खा जाता 
हे और गौण कर्म द्वितीया म अथवा प्रवान कर्म डवितीया म और 
गौण कर्म प्रथमा म, जैसे, माणवक धम बोधयति ( वह माणवक 
को उसका कर्तव्य समभाता है ) | इसका कर्मवाचय इस प्रकार होगा-- 
माणत्रका धस बोध्यत अथवा माणबक घर्मो बोध्यत ( माणवक को 
उसका कतव्य समझाया जाता है अथवा कत्य माणवक को समझाया 
जाता हे ) | इसी प्रकार चटुमोदन भोजयति | अह लेडे को भोजन कराता 
हे--इसका कर्मवाच्य यो होगा -बडुरादन भोज्यते अथवा बटुमादनो 
भाजयते ( सि० को० ) | 


४८--चुरादिगण की वातुओं के प्रेरणाथंक के रूप ठीक वैसे 
ही होते हे जैसे साधारण रूप | इसलिए प्रकरण से अर्थ का निर्णय किया 
जाना चाहिए, जमे, रास शिव पृजर्यात ( राम शिव को पजता हे ), 
रामा गाबिन्दन शिव पूजयांते ( राम गोविन्द से शिव का पुजवाता 
है ) । यहाँ दूसरा वाक्व प्र रणाथफऊ हे | 


४९--धारा ४३ तथा ४४ म उल्लिखित नियम डिक्मक घातओ 
म मी लगते ह, अर्थात्‌ गत्यर्थक वातओं के योग मे मूल ( सावारग्‌ । 
क्रिया का कर्ता द्वितीया म खा जाता है और अन्य थातओ के योग 

वारा ४५ म उाल्लांखत नियम का पालन करते हुए मूल 'सावारण्‌) 
केया का कर्ता ठूयीया म भी रक्खा जाता है, जैसे, बासता वर्ग वसधा 
याचत,इसका प्रेरणाथक'( ईश्वर ) वामनेन बलि वसुधा याचयति? होगा 
( इश्वर वामन को बलि से प्रृथ्वी माँगने की प्रेरणा करते हैं ) | 'गाप 
अजा नगर हरति' का प्रेरणार्थक होगा “स्वामी गोप गोपन वा अज्ञा 
नगर हारयति ( मालिक गोप द्वारा बकरी को शहर मे पहुँचवाता है } | 


१४ प्रे रणार्थक 


अभ्यास 


१--अभिमन्युनन4 परीक्षितमुद्रादुपरतमेय निर्गतमुत्तराप्रलापोप- 
जनितकृपा भगवान्‌ वासुरेवा दुलभानसून प्रापितवान्‌ । 
( काद्‌० ) । 
२ अय शिशुच शक्रोति शिरोधरा धारयितम्‌। तदेदि ग्रहाणेमम- 
वताग्य सलिलसमीपमित्यभिधाय तेनर्षिकुमारेण मा 
सरस्तीरमनाययत्‌ । उपसृत्य च जलसमीप स्वयमादाय 
मुक्तप्रयत्तमुत्तानितमुखमरुल्या कतिचित्सलिलबिदूनपाययत्‌ । 
( काद० ) । 
३-काम इदानी सकामो भवतु यनासत्यसधे जने सखी पढ कारिता | 
( शकु० ) । 
४---महेद्र भवन गच्छतापाध्यायेन त्वमासन प्रतिग्रादितः । 
( विक्रमो० ) | 
५--तो कुरालबो भगत्रता वाल्मीकिना धात्रीकमबस्तुतः परिगृह्य 
पाषिता पॉररक्षिता च। वृत्तचूडां च त्रयीवबजमितरा विद्याः 
सावधानेन परिपाठिता । समनतर च गर्भादेकादशे वर्ष 
च्ात्रेण कल्पेनापनीय गुरुणा त्रयीविद्याम्रध्यापितो | 
( उत्तर०२ ) | 


६-नलिनिके पायय कमलमधघुरस कलहसान्‌। पल्ञविके भोंजय 
मरिचाग्रपल्लबदलानि भवनहारीतान्‌। ( काद०६८४ ) । 
--आरयो दापयतु मे वेशपायनानयनाय गमनाभ्यनुज्ञा तातेन ॥ 
नान्यथा मे दोषशुद्धिभंबति । ( काद्‌ ,। 
८--तो दपती खाँ प्रति राजधानीं 
प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः । ( रघु० २।५० ) । 


&-ततो द्रोणो5जु ने भूयो रणशिक्षामशिक्षयत्‌ । 
( महाभारत१।१३०।२५ ) 
२०--तौ दपती बहु विलप्य शिशोः प्रहत्रो 
शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः। ( रघु२ ९5८ ) | 


१९---बाल्मीकिस्तो कुशलवो 
साग च वेदमध्याप्य किचिदुत्क्रांतरोशवो । 
स्वक्रति गापयामास कबित्रथमपद्धतिम्‌ । ( रघु? १५३२३ ) 1 


१२--म सेतुं बधयामास प्तवगेलेबणाभमि । 
तनोत्तीय पथा लका रोधयामास पिगलेः । 
द्वि तीय हेमप्राकारं कुर्वद्धिरिव वानरे ॥ ( रघु० १२।७० ) । 


अभ्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 


५ --एव क्रियते युष्मदादेश*। कितु या यस्य युज्यते भूमिका ता तठेब भावेन सं 
वर्ग्या, पाठिताः । ( सालती० १ )। 
०__स कार्तातिकस्ता विलोक्य खिग्चद्ृष्टिराचष्ट । भट् अस्ति कौशल शालिप्रस्थेनानेन 
सपन्नप्राहारमस्मानर्मरवहारयितुमिति । ( दशकुमार० २1६ ) । 
३--ततो मया पाटलिपुत्र गत्वा त्रावितोऽमात्यसदैश वैतालिक स्तनकत्रस । 
( सुद्रा० ४)! 
/ र्‌ ननीतिमिरावगुठिते पुरमागे घनशब्दविहृवा, । 
बर्सात प्रिय कामिना प्रियास्त्वदृते प्रापयत क इेश्‍वर ॥ ( कुमार्‌ ० ४।२ ) । 
० ---तापचिता*्य कुलदेवत'*य कुलप्रतिष्ठा भणपय्य माता । 
कारयत्‌ कारयितव्यदक्षा त्रमेण पादग्रहण सतीनास्‌ ॥ ( कुमार० ७२७) । 
६--प्रयागुणसहस्राणामेक्ोन्मीलनपेशल 
य एव दु स्मर कालस्तमेव स्मारिता बयम्‌ ॥ ( उत्तर० ६ ) 1 


kf 


प्रेरणार्थक 


इ 


० शरेस्त्मवमकेनान्‌ स कृत्वा विरतोत्मवान । 
नयाठाइरण वाहागापयामास किन्नरान्‌ ॥ ( रघु० ४७८ ) । 
८--अवानाथा प्रकतयो शातयघुनियामिनम्‌ । 
मोटरानाययामासुभेरत स्तभिताश्रभि ॥ (रघु? १२।१२ )। 
२ -तव रक्षसा भौरु यतोपनांता त मागमेता कृपया लता मे । 
अदर्णयन्‌ वक्तुमशपनु३न््य, झाखाभिररावजितगल्बवासि । ( रघु १३२४) , 
१ ८-—एुयाचुरक्तामनुरक्तसाथन 
जुलाभिमानी ठुलजा नराधिए । 
परेगत्वढन्य क ट्वापहास्यै--- 
न्मनोगमामात्मववसिव श्रियम्‌ ( किरात० १ । ३१) 
“१--य पयो दोग्वि पाषाण स रामाद्ध तिमाप्नुयात्‌ । 
रावण गम्य प्रीति बोधय्न दिताहितम्‌ ॥। 
प्रीतो भाजयिष्यामि भवतीं युपनत्रयम्‌ । 
कि विलापयसेउत्यथ पारवे शायय रावणम्‌ ।। 
आज्ञा कारय रक्षोभिमा प्रियाण्युपहारय । 
क. शक्रेण कृत नेच्देडेधिमर्थांनम अलिम ।। ( भट्टि० ८। ८२८४) 
१०--विद्यासयैन विजया जया च रक्षोगण क्षिप्दुमविक्षतात्मा । 
अध्या पयदगधिसुतो यवात्रन्निघातयिध्यन्यु वि यातूधानान्‌ ॥ ( भट्टि०३ ' २ १} 


के १” हि 
सस्कृत में अनुवाद कीजिए :-- 
१--हम लोगो ने उसे उसका वर्म ( कर्तव्य ) समझाया ( बिद्‌ ) और 
घर सेज दिया ( प्र--स्था प्रेरणाथक ) । 


२--जंब स्वतत्रता की इचछा मत्री के हृदय म घुस जाती हे, तब वदद 
राजा को भी प्राण छुड़वा देता हे ( त्यज ) | 


पचम पाट ¥ 


२--युद्द में अपने शत्र को हराकर उसने अपने भाटो से अपने ब रक्ृत्यो 
का यश गवाया (गै) | 

४--उसने अपने नोकरो म बाजार से इन्वन मँगवाया 'नी अथवा ह) । 

५--यह कोई आश्चर्य नही है कि कर देन वाले राजो से सम्राट अपनी 

आजा पालन करवाता हँ | 

इन पुरुषों मे कह दिया गया था कि उन नोकरानियो मे मालाएँ 

तेयार करा ल | 

७--जब छात्र को किसी विपय के सिद्धान्त समझा व्यि जाते ह तब 
उसका अभ्यास सिखाया जाता हे । 

८--अपने शत्रत्रो को पराजित करो श्योर उनमे कर दिलाओ । दा)! 

६--उसने अपने पुत्र फे विवाह के लिए अपने नोकरो से एक विशाल 
मण्डप बनवाया (क्क ) | 

१०--उसने लड़के को उसकी उच्छा के प्रतिक्रल स्ववाया (अद बा 
खाद । | 

27--मेने अपने सम्भ्रान्त अतिथि को अपना पुस्तकालय दिखाया (दश 
का प्रेरणाथक ) | 

» २---वह राम से यात्रियों से काशी का मार्ग पु छुवाता है । 

१ ३--मेडे स्वामी द्वारा नौकर से गॉव मे पहुँचाई गई । 

१४--भृत्य को चाहिए कि छुन्दोंडनुवर्तन द्वारा वह अपने स्वामी को 
पारितोषिक देने के लिए प्रेरित कर | 

२५--मेने उन लोगो को राजा के चारो ओर खडा कराया और उनसे 
उसको प्रणाम करवाया ( अभि + वद्‌ प्ररणाथक) | 


६ 





ष्ठ पाठ 


तृतीया 


५०---सस्कृत मे तृतीया विभक्ति दो प्रधान अर्था मे प्रयुक्त की 
जाती है | तृतीया विभक्ति या तो किसी कार्य के कर्ता का बोध कराती 
है, या जिस साधन से कार्य का सम्पादन होता है उसका, जैसे, ततो देव्या 
किमभिहितम्‌ ( तब रानी से क्या बात कही गई )--यहाँ 'देव्या' मे जो 
तृतीया हुई है वह“श्रभिहितस्‌ ' के कर्ता का बोध कराती हे । सचूणयासि 
गद्या न सुयोधनोरू (वेणी ०११--क्या मै अपनी गदा से दुर्योधन की जॉधो 
को चूर चूर न कर डालू | यहाँ 'गदया' की तृतीया बतलाती है कि 
“चूर-चूर कर डालने की क्रिया मे 'गदा' से सहायता ली जायगी, अर्थात्‌ 
'गदा' सावन बनेगी | तामेव दिव्ययाषत चक्षुषा पुननिरूपयामास 
( काद० )--फिर उस दिव्य स्त्री की तरफ अपनी ऑख से देखा | 

५१--तृतीया विभक्ति से जिस प्रकार के करणत्व ( साधनत्व ) का 
बोब होता है वह विविध सम्बन्यो द्वारा प्रकट किया जाता है --- 

( क्‌ ) एक तो किसी कार्य के करने का प्रकार या दङ्ग । दूसरे जिस 
प्राकृतिक झुर से कोई सज्ञा युक्त हो, जैसे, आत्मानुरूपा विधिनोपयमे 
( कुमार० १।१८ )--उसने अपने योग्य भार्या को विधि से व्याहा | 


000 


प्रकृत्या दर्शनाय ( महाभाष्य )--प्रकृति से ही सुन्दर | माठरो5स्म 


पृष्ठ पाठ ड्‌ 


गात्रेण- गोत्र से मे माठर हॅ । विषमेण धावति--ऊपर नीचे दौड़ता 
है । इसी प्रकार, ह्विद्राणून धान्य क्रीशाति, साहस्रेण पशून क्रीणाति, 
शतेन पाययति वत्सान्‌ । 

( ख ) जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जैसे, कियता 
मल्येन क्रीत पुस्तकम्‌--किस दाम पर पुस्तक खरीदी गई । 

( ग) गत्यथ क बातुओ के योग म वाहन या साधन ( करण ) होता 
है, जैसे, आत्मन पढ विमानेन विगाहमान ( रघु० १३।१ )--अपने 
स्थान को विमान द्वारा विचरते हुए | 

( घ ) वदनाथक अथवा न्यासाथ क धातुओ के योग म, जिस पर 
कोई वस्तु ढोई जाती हे अथवा रक्खी जाती है वह तृतीया म रक्खा 
जाता है जेसे, स श्वान स्कन्धेनोबाह ( हितो० )--बह कुत्ते को कन्धे पर 
दोता था । भतु राज्ञा मन्नो आदाय ( कुमार० ३।२० )--श्रपने स्वामी 
की आजा को सिर पर वारण कर | 

( ड ) शपथ बोधक शब्दो के योग म, जिसके नाम से शपथ ली 
जाती हे वह सावन ' करण ) होता हे, जैसे, जीवितेनेब शपामि ते--मै 
तुमसे अपने प्राणो की कसम खाकर कहता हूँ । 

( च ) किसी स्थानविशेप तक जाने के लिए जिस माग का अनुसरण 
किया जाता इ उसकी दिशा साधन (करण होती हे, जैसे कतमेन 
दिग्भागेन गत स जाल्म ( वि० १ )--वह शठ किस दिशा मे गया | 

५०--उत्कर्षाथ क तथा साहश्याथक वातुओ के योग मे जिन गुणो 
की उत्कृष्टता होती है, अथवा जिन बातो मे सादृश्य पाया जाता है, उनमे 
तृतीया होती है जैसे, पूवीन महाभाग तयातिशेषे ( रघु० ५।१४ )-- 
ऐ महाभाग, तुम उस (श्रद्वा) के कारण अपने पूर्वजो से बढकर 
( उत्क्ृष्टतर ) हो | स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( उत्तर० ४ )--आवाज 
न राम से मिलता-जुलता हे । 


४० तृतीया 


टिप्पणी--कभी कमी इसी अर्था म सप्तमी का प्रयोग होता है, जैसे , 
धनदेन समस्त्यागे सरम धम इवापर ( रामा०१।१६ )--दानशीलता 
में कुबेर के समान ओर सध्यवादिता मे दूसरे धर्म के समान । 

( क) पृथक्त्ववोबक शब्दो का प्रयोग साधारणत तृतीया के माथ 
होता ह जैसे, अयमेकपदे तया वियोग उपनत ( विक्रमो ०४ )--यह 
उससे वियोग एकाएक आ पडा | इसी प्रफार मा भूदेव क्षणमपि च त 
विद्या बिप्रयोग । मेघ० ११८ ) | 

( ख ) साद्दश्याय बोवक तथा समानता बोधक शब्द तृतीया विमक्ति 
के साथ प्रयुक्त होते ह, जेस धनदेन समस्त्यागे--दानशीलता मे कुबेर 
के समान | अस्य मुख सीताया मुखचट्रेण सबदति (उत्तर०४)-इसका 
मुखडा सीताजी के चन्द्रतुल्यमुख मे मिलता-जुलता है । षष्ठी विभक्ति 
का भी त्रकरण देखिए | 

५३ अभीट फल की प्राप्ति अबवा अमीश कार्य की सिद्धि 
का बोब कराने मे कालवाची तथा माग वाचा शब्दो म तृतीया होती है, 
अर्थात्‌ जितने “समय? मे या जितना “माग” चलते-चलते कोई काय 
सिद हो जाता है, उस “समय” और “माग ? म तृतीया होती 
द्वादशवघव्योकरण श्रयत ( पचतन्त्र १ )--व्याकरणु बारह वष म 
अव्ययन क्या जाता हे | क्राशेन,पाठस्तत्ाधीत ( सि० कौ० )--उसके 
द्वारा कोस भर मे पाठ पढु लिया गया | 

४७%२---साधन अथवा करण से कारण या प्रयोजन भिन्न होता है) 
किसी वस्तु या किसी क्रिया के कारण या प्रयोजन का बोव कराने वाली 
सञ्ञा तृतीया मे रक्खी जाती है, जैसे, गुरी भक्तया प्रीतास्मि ते ( रघु० 

६३ )-गुरु के प्रति तेरी भक्ति से मै तभसे प्रसन्न हूँ | अतिदवीयस्तया 


ह क. NP ९९0७ 








AN 


अपवर्गे तृताया २। ३ ६! फलप्राप्ति अथवा कार्यसिद्विको “अपवग” कहते ह $ 
कि” आह । २। 81 २३! 
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च तस्य प्रदेशस्य न किंचिहदश ( काद० )--उस स्थान के बहुत दूर 
होन के कारण वह कुछ भी न देख सकी | 

(क ) प्रयोजन भी तृतीया विभक्ति म रक्खा जाता है, जैसे, 
अध्ययनेन वसति ( सि० कौ० )--अव्ययन करने के प्रयोजन से 
रहता है । 

टिष्पणी-- सन्तुष्ट, प्रसन्न, हर्षित, ्राश्चयचकित, लज्जित--इन 
व्यथा का बोध कराने वाली क्रियाओ के साथ प्रयुक्त होने वाली तृतीया, 
रसा नियम के न्तग त हे, जैसे, कापुरुप स्त्रल्पकेनापि तुष्यति ( पच- 
तन्त्र (नीच पुरुष थोडी सी वस्तु से भी प्रसन्न हो जाता हे । 
उभयानतथालाक प्रावीश्यन बिमिष्मिय ( रघु०१५।६८ )--लोग उन 
दोनो की चतुरता ( कोशल ) से इतने ग्राश्चर्यान्वित नही हुए। अनेन 
प्रागल्थ्यन लज्ज ( काट० )--मै इस वृष्टता स लज्जित हूँ । 

५५४*--शरार के जिस अग म विकार होता हे उसमे तृतीया होती 
है जेस, अद्धणा काण ( सि० को० )--एक आँख का काना । इसी 
प्रकार पारेन खन्न --पेर का लॅगडा | कणन धर --कान 
का बहिरा । 

५६१-- किसी दशा या अवस्था विशेष की सत्ता का बोध कराने वाला 
रुण तृतीया म रक्खा जाता है, जैस, जटाभिस्तापस. ( सि० कौ० )-- 
जटाश्रो के कारण वह तपस्वी है | 

५७ --“बस'?' या “पर्याप्त हो चुका” अर्थात्‌ निषेध अर्थ का बोध 
कराने वाले अलम्‌ तथा कृतम्‌ के योग मे तृतीया होती है, जैसे, अल्वम- 
तिबिस्तरण॒ ( व०१ )--बहुत विस्तार मत करो | कुतमश्वेन ( उत्तर» 
४ )--घोडे से बाज आए, "बोडे को हटाओ | तस्मात्‌ कृत चरणपात- 


sb suns NN ( पचतन्त्र ) | 
क । २,३ २०। 


-—इत्थभूतलक्षग्णे । २।३।२१। 


डर तृतीया 


(क) इस अथ मे अलम्‌ श-द प्राय क्त वाप्रत्ययान्त के साथ प्रयुक्त 
होता हे जस, अलमन्यथा गृहीत्वा ( मालविका १ )--उलटा पुलटा 
न समझ ले । ऐसे प्रसगो म अलम्‌ शब्द निपैधार्थ वाचक होता हे | 

५८ -- सह, साक्र, सा, समम्‌-इन शब्दो का र्थ होता है 
“साथ” | इनके प्रयोग म उस शब्द म तृतीया होती हे जो किसी वाक्य 
के प्रधान कर्ता का साथ ठता है जेस, त्वया सह निवत्स्यामि 
वनेपु ( उत्तर? २)-म आप के साथ जगलो म रहेँगी। 
अमरसिन्धु सार्वेमस्मद्विघाभि ( उत्तर०३ )-हम जैसे पुरुपो के साथ 
देव नदी । आम्स्व साक मया सोध ( मद्टि० ०७६ )--मेर साथ महल 
मे बैठो | 

५&---कि, काय , ग्रथ , प्रयाजन, गुण' इत्यादि “लाभ” ग्रथवा 
“ आवश्यकता” वाचक शब्दा का, तथा इसी अर्थ का बोय कराने वाली 
'किमपूवक 'कृ?/घातु का जब प्रयोग होता है,तब जिसस लाभ होना अथवा 
आवश्यकता पाई जाती है उसम तृतीया होती ह॑ और जिसको लाभ होने 
वाला होता हे अथवा जिसे आवश्यकता पडती हे वह पाठी म रक्खा 
जाता है जैसे, देवपादाना सेवकेन प्रयोजनम्‌ ( हितो०१ )--श्रीमान्‌ को 
नौकरो की आवश्यकता नही हे | ठशन कार्य भवतीश्वराणाम्‌ ( पचतन्त्र 
१११ )--बनी लोगो का कोई कोई काम तिनके से मी सव जाता है | 
कि तया क्रियते धेन्वा (पचतन्त्र )--उस गाय से क्या करना है | कि 
तया दृष्ट्या (शकु २)--उसे देखने से क्या लाम? अप्राज्ञेन सानुरागण 
भृत्येन को गुण ( मुद्रा १ )--अनुरागयुक्‍त परन्तु मूर्ख नौकर से 
क्या लाभ १ 

टिप्पणी--पाणिनि के नीचे लिखे हुए दो सूत्र हे -- (१) 
दिव'कर्मच १।४।४३ अर्थात्‌ “खेलना” अथ वाचक दिव धातु के योग म 
७०4 अथवा तृतीया होती है, जेसे, अक्षे अज्ञान्‌ वा दीव्यति । 
सहयुक्त5प्रधाने । २,३।१९ 
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( २ ) सजोडन्यतरस्या कर्मणि २१३ २२०, पित्रा पितर वा स जानीते 
वह अपने पिता के साथ मेल से रहता है | 


अभ्यास 


१--अलमल बहु विकत्थ्य । राज्ञः समक्षमेवावयोरधरोत्तर-व्यक्ति 
भविष्यति ( मालविका १ ) | 
>--देवेन देव्या च परिगृहीतोऽहमसुना हरदत्तेन प्रधान-पुरुषसम- 
कमय न मे पादरजसा तुल्य इत्यधिक्षिप्तः ( मालविका० १) । 
३--शापिताखि मम लवगिकावलाकितयार्जीबितेन यदि वाचा न 
कथयसि ( मालती०८ ) । 
४--आगतुकतया5श्र तपूव आवान्यामष वृत्ताः (शकु ० ६ )। 
५--भगवति तमस अय ( करिकलभकः ) तावदीदशः सपन्नः । 
तो पुनन जाने कुशलवावेताबता कालेन कीटटशाविव भवतः 
( उत्तर ६ ; । 
६--चंद्रारीडस्य सहपाशुक्रीडिनतया रहसवृद्धतण च सर्वविश्रंभ- 
म्थान द्वितीयमिव हृदय वेशपायनः पर मित्रमासीत्‌ ( काद० ) | 
७४--अलमतियत्रणया । कृतमतिप्रसादेन। भगवति प्रसीद विमुच्य- 
तामयमत्यादर इति तामन्रवोत्‌ ( काद० ) । 
८-~ उषसि चोत्थाय तस्य जरद्‌ विडघामिकस्येच्छया निसृष्ट घनविसरे 
एरयिस्वा मनोरथमभिमतममिरमणीयेषु प्ररशेषु निवसन्नल्पैर- 
1हाभिरुजयिनीमाजगाम ( काद्‌० ) । 
९--अलमुपालभ्य । आय  दैबेनेदमनुित किमत्रायंस्य ( सुद्रा० ३) । 
१६--अयि पचालतनय अल विषादेन । कि बह्टुना। यस्क्ररिष्य 
तच्छ यताम्‌ । अचिरेण कालेन सुयोबनशोशितशोणपाणिस्तछ 
कचान्‌ भीम उत्तसयिध्यति ( बेणी८ १) | 


र तृतीया 


११---स्वद्ृदयनापि विदितवृत्तातेनामुना जिह मि ( काद० ) | 
१०--प्रबातशयते निपणणा देवी परिजनहस्तगृहीतेन चरणेन प'रजा- 
जिकया कथाभिविनोद्यमाना तिष्ठत ( मृच्छकटिक ४) । 
५१३--मदनमपि गुणवि शेपयंती 
रतिरिव मूर्तिमती विभाति सेयम्‌ (मृच्छकटिक ४) । 
१४--शुद्धातदुलभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनम्य । 
दूरीकृताः खलु गुणेरुद्याननता वनलताभिः ( शक्कु० १) ¦ 
१५-शरीरसादादममग्रभूषणा मुखेन सालच्यत लोध्रपाडुना । 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शीवंरी 


(रघु ० ३२) | 
?६-यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 


असमूढ, स मत्यषु सबपापेः प्रसुच्यते ( भगवद्गीता १०३ ॥ 
१७--कि तया क्रियते थेन्बा या न सूत न दुग्धदा | 

कोथः पुत्रेण ज्ञातेन यों न विद्वान न भक्तिमान ( पचतन्त्र १ ) । 
अभ्यासाथ अ तरिक्त वाक्य 


१-~अघुनान्या गतिनाँस्ति । अकथ्यमाने च महाननथो पनिपातो जायते प्राणपरित्याये- 
चापि रक्षणीया” सुहृदसव इति कथयामि । ( काद० ) । 

>«“-तैषु तेषु रम्यतरेषु स्थानेधु तया सह तानि तान्यपरिसमाप्तान्यपुनरुक्तनि केत्रल 
चद्र्मा* कांदबर्या मह कादबरी महाइवेतया सह महाइवेता तु पु डरीकेण सढ 
पु डरीकऽपि चंद्रमसा सह परस्परावियोगेन मर्व एब सरव कालसब सुखान्यनुभवतः 
परा कोटिमान॑दस्पाध्यगच्छन्‌ ( काद ० ) । 

३-~अवधूतप्रणिषाता' पश्चात्सतध्यमानमनमोऽषि । 
निशूनैन्यपत्रपति दयितानुनयैमनरिबन्यः ॥ ( विक्रमो० ३ ) । 


पष्ठ पाठ भूपू, 


“फष्ट जन कलधनैरनुरजर्न यस्तन्नो यढुक्तमशिव न दि तत्क्षम ते । 
नैमगिफी सुरभिण उसुमस्य सिद्धा मून स्थितिने चरणरबताडनालि ॥ 
( उत्तर० १ )। 
“--अ्रथ दुलेव्यश्शासनतया भगवतो मनोभुबो मदजननतया चमधुमासस्यातिरमणीयतया 
च तस्य प्रदेशस्याविनयबद्दुलतया चामिनवयौवनस्य चचलप्रकृतितया चद्रियाणा 
त निवारतया च विषयाभिलाषाणा तया भवितव्यतया च तस्य तस्य वस्तुन तमपि 
नरनतामनयदनग । ( काद० ) 


८ विनाम्यरथे दार स्पृशति बहुमानोन्रतिपद 
ममायुक्तोऽप्यय- परिभवपद याति कृपण । 
स्वभावादु द्र,ता गुणससुदयात्राक्षिविषया 
दति सेढ कि इवा धूनकनकमालो5वि लभते ॥ ( द्वितोप० १) 
७---अल महीपाल तब श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रसितो वृथा स्यात्‌ । 
न पादपोन्मूलनशक्ति रह शिलोचये मूच्छंति मारुतस्य ( रघु० २। ३४) । 
८--फुलेन कात्या वयसा नवेन गुणश्च तैस्तैविनयप्रधाने । 
त्वमात्मनस्तुल्यमसु वृणीषध्व रत्न समागच्छतु काचनेन ( रघु० ६। ७९ ) । 
२-~लरोमश्वे दगुशेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातवै 
सत्य चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीथन किम्‌। 
सौजन्य यदि कि गुणै स्वमहिमा यद्यस्ति कि मडने । 
मद्विद्या यदि कि धनैरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ।। ( भतृहरि २५५ ) । 
१० धयमायं चाणक्य स्तिष्ठति 
यो नदमोर्यनृपयो* परिभूय लोक- 
मस्तोदयो प्रतिदिशन्नविभिन्नकालम्‌ । 
पर्यायपा तितहिमोष्णमसब गा सि 
धाम्नातिशाययति थाम सह्खघधाम्न, ।। [ मुद्रा० ३ )। 


५६ तृतीया 


११--भूषणाद पचारंण प्रमुभेबति न प्रभ्‌ । 
परेर परि भू गज्ञस्तसिव प्रभुरुच्यते । ( मुद्रा० ४ ) । 
१२~आज्ञा कीति पालन ब्राह्मणांना ज्ञान भोगो मित्रसरक्षण च । 
येषामेत षट्‌एुणा न प्रवृत्ता कोर्यस्तषा पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ( भतृहरि०२।४८ ) । 
१३-न तेन सञ्ज कव चिदुद्यत॑ धनु कृत न वा कोपविजिह्ममाननम्‌। 
गुणाचुरागण शिरोभिरुह्मो नराधिपैतल्यमिवास्य शासनम्‌॥ ( किरात० १।२१ ) । 
? ४-समुद्र इत्र गाभी ये स्थैये च हिमवानिव । 
विष्णुना सदृशो वीय क्षमया एथत्रीसम ॥ ( रामायण १।१।१७ ) । 
»५-7स बाल आसीद्वपुषा चतुमु जा मुखेन पूणं दुनि भन्त्रिलोचन । 
युवा कराक्रातमह भ्रदुच्चकिरसशय सप्रति तेजसा रति ॥ ( झिशु० १।७० ) । 


सस्कृत में अनुवाद कीजिए: --- 


१-मनुद्वारा विहित नियमों के अनुसार राजा अपनी प्रजा का पालन 
फर | 

२--सदाचार ऊहता हे कि अपने प्राण को सकट म डालकर मो मित्र 
का रक्षा कर | 


री 


३--वह लोभ का अवतार हे यह कितना भी बन-सचय करे, पर कमा 
तृप्त न होगा | 

४--क्या तुम अजान से लजाते नही हो, और क्या अपने विद्याविहीन 
उञ्चक्रुल का अभिमान करत हा | 

५--परजा को सन्तुष्ट रखने की फामना,तथा जान और पराक्रम मे यह राजा 
ग्न्य सबा स बढकर हे । 


६--अन्य राजाओं द्वारा आप की आजा सिर परै धारण की जाती हे-- 
यह आपकी महिमा का बहुत बडा चिह्न है । 


कू 


प्रष्ठ पाठ पट 


७--वह मनुष्य अजशावक को कन्ये पर ले कर इस मार्ग से कसाई- 
"वाने गया । 
८--में अपने उष्टडव का शपथ खाफर कहता हूँ कि मैने इसके पहिल 
आपकी ्रगूठा कभी नही दखी | 
६--म जानता हैं कि मेरे नोकर पन्द्रह दिन म लोट आवेगे क्योकि उनके 
वहाँ अधिक ठहरने स क्या लाम ? 
१०--उत्कट श्रद्रा के साथ केवल एक बार भी ओकार कहने से पापी 
भी अपने तमाम पापा से मुक्त हो जाता है । 
११---टस आवमा के साथ टहलने से क्या लाभ? वह टाहिने पॉव 
का लॅगडा है और शाघ्रतापृ्वक नही चल सकता । 
१ दस विषय म शङ्का न कीजिए ( ग्रलम्‌ ), । मेरे बहनोई द्वारा यह 
मामला स्वाकार कर लिया गवा हे | 
१२--तुझ मूर्ख को धिक्कार हे | यदि तू पुस्तकों को नही पढता तो तुमे 
उनके बाक स क्या लाभ ? 
१ ८--मेरी निन्दा न कीजिए ( श्रलम्‌ ) यह मु कस नही किया गया | 
१४--बच्च मत रोग्रो ( अलम्‌ ) जत्र तरी माता यहा आवरी तो मे 
उससे तुझे खिलत्राऊेगा । 
१६--अपने प्रेमा के विषय म माचरे रहने के कारण शकुन्तला ने 
दुवासा झा आगमन नही देखा । 
४७ -ए श्रन्वे आदमी, तभे टस दीपक से क्या लाभ ? 


सतम पाठ 
चतुर्थी 

६०--जिसको कोई वस्त दी जाती हे उसे सम्प्रदान कहते हैं | सम्प्रदान 
म चतुर्थी होती हे जैसे, कि वस्तु बिद्वन गुरवे प्रदेयम्‌ ( रघु ९ 
“८ )--ऐ विद्वान्‌ पुरुष, गुरु जी को कया देना है ? 

जिस पुरुप या वस्तु फे लिए अथवा जिसके उटोश्य से कोई काय 
किया जाता है, वह भी सम्प्रदान होता है जैपे, यद्वाय सन्नह्यते महा 
माप्य)-युद्ध के लिए तैयारी करता हे । ता नन्दनाय प्राथंयते (मालती०\- 
वह उसे नन्दन के लिए माँग रहा है | 

(क "यङ्‌ धातु (यज करना के योग म, जिस व्यक्ति को यज 
श्रपण किया जा ए है, वह द्वितीया म रक्खा जाता हे, और जिस वस्तु या 
साधन द्वारा यज किया जाता है वह तृतीया म रम्खा जाता हे जैसे,पशुना 
रुद्र यअते ( सि० को० )--वहरुद्र को एक पशु चढाता है । 


६१ १--रुच्‌ धातु तथा रुच के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के 
थोग म प्रसन्न होने वाला चतुर्थी म रक्खा जाता है, जैसे,यत्‌ प्रभविष्णु 


० नक i BP 
भटक» 


हड यजे कमणः करणसक्ञा, सम्प्रदानस्य च कममज्ञा ( वातिक ) 
८--रुन्यर्याना प्रीय माणा १ । ४। ३३] 


ससस पाट फट 


राबत ( शकु ०२ --जो श्रीमान्‌ को माव । यज्ञदत्ताय स्वदते पुप 
( फाशिका ) - यजढन को अपूप अच्छा लगता ह | 

5० ६--वारि वातु ( उवार लेना, कज लेना , के योग म महाजन 
५ कज देने वाला ) चतुर्थी म रक्खा जाता हे जैसे, गोविन्दो रामाय लच 
थारयति-- गोविन्द ने राम से एक लास उवार लिया हे | 

5म्पृष्ट बानु ( चाहना ) के योग म चाही हुई बस्तु चतुर्थी म रक्ख। 
जाता ह जस, परिक्षीणो यवाना प्रसतय स्प्रहयलि(मत ० नीति० ४५'- 
गरा आदमी मुट्टी मर ( पसर भर ) जो चाहता हे । 

टिप्पणी-म्पृहू वात से प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग म कम 
कभी चतुथ्वन्त पट का प्रयोग होता हे, जैस, मागभ्य स्हहयालवः ( भतू ० 
नाति ६५४ )--मोगो । आरामो ) के इच्छुक । कथमन्य करिष्यन्ति 
पुत्रभ्य. पुत्रिण स्पृहाम्‌ (वेणी०२ । 

सावारणातथा स्पृष्ट धातु से प्रत्ययनिष्पन्न शब्दों के योग म 
सम्यन्तपद का प्रयोग होता है जैसे, स्पृहाबती चस्तुषु क्षु मागची 
( स्थु० ३1५ ) 

६३*--कबू रस्सा होना , ट्र ( द्रोह करना, वेर करना ) इय 
(डाह या जलन करना , असय ( डाह या जलन करना )--टन बात 
तथा इनके समान अर्थ रखने वाली अन्य धातओ के योग म, जिसके 
ऊपर कोव किया जाता है,या जिससे घृणा या डाह इत्यादि की जाती हे वह 
चतुर्थी म रक्वा जाता है, जैसे, हरय कुर्ध्यात द्रुह्यति इष्यति असूयति 
चा ( सि० कौ० '--वह हरि मे गुस्सा होता है, द्रोह करता है अथव" 


डाह करता हे | 
Fr PP 


ए 
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डर 
शू 


चतुर्थी 


परन्तु उपसगयुक्त क्रध तथा द्रु घातुए द्वितीयान्त पढ लेती हैं, 
जने, सच्छरीरसभिद्रांग्धे । मुद्रा १ )-मेरे शरीर पर आघात पहुँचाने 
के लिए | न खलु तामभिक्रुद्धो गुरु (विक्रमो०३ --क्या गुरु जी उस पर 
गुस्सा नही हुए ? 

६५९--प्र-पूरवक तथा आ-पूर्बक श्र धातु का अर्थ होता है “प्रतिना 
करना ।?तो जिस पुरुप से कोई प्रतिजा कर दी जाती है बह चतर्थीम रक्खा 
जाता है जैसे, प्रतिशुश्राव काङ्ुटस्थस्तेभ्यो बित्रप्रतिक्रियाम्‌ । रघु० 
२५ । ४ )--काकुस्थ ने उन लोगा से बिध्ना को हटाने की प्रतिना 
कर दी | 

5५ *-जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको 
बनाने के लिए कोई दूसरी वस्त कायम रहती हे या प्रयुक्त होती है वह 
चतर्थी म रक्खा जाता है, जैस, काव्य यशसे ( काव्य प्रकाश )-- 
काव्य यश क लिए हाता ह | यूपाय दारु ( महाभाष्य )--खम्भा 
( बनाने ) के लिए लकडा | कुण्डल्लाय हिरण्यम्‌ ( महाभाष्य )-- 
सुवण ऊुरडल नामक ग्रांभपण बनाने के काम ग्राता है। अवहननाय 
इलूखत्तम (महाभाषय,-कटने क लिए श्रथवा काणने क लिए ओस्वली | 


(क)* जत्र किसा वाक्य म तमुनन्त वात का अय या भाव छिपाया 
ढबा-सा रहता हे, तत्र तमुनन्त का कर्म चतर्थी म रक्खा जाता है, 
जेसे, फन्नेभ्या यात -- फत्तान्याहतु याति--वह फलो के लिए जाता 
हरे अर्थात्‌ फलो को लाने के लिए जाता है । बनाय गा सुमोच = 
बन प्रन्तु गा मुमोच--उसन गाय को जगल के लिए छोड दिया 
अर्थात्‌ जगल को जाने क लिए छोड दिया । यहाँ “हतु म्‌” का 

नः रुव पूघस्य कर्ता ! १ । ४। ४० 
दर्यो चतुथी वाच्या ( वातिक )। 
“_फ्रियार्थो पदस्य च कमणि स्थानिन । २।३।१४। 








बशी 
Re 
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कर्म “फल” और “गन्तुम्‌? का कर्म बन चतर्थी म स्क्खा 
गया है । 

( स्व )*किसी वात मे तमुन्‌ प्रत्यय जोडने से जो अर्थ निकलता है 
वही अर्थ पाने के लिए, उस वातु म बनी हुई भाववाचक सजा म 
चतुर्थी होता हे जेम, यागाय याति--्यष्टु याति--वह यज्ञ करने के 
लिए जाता हे | समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम ( शकु० १)। 
यतिष्य ब सखोप्रत्यानयनाय ( विक्रमो० १) 

६६२--क्लप (समर्थ होना या पेटा करना ) के योग म तथा उसी 
प्रसार का अर्थ रखने वाली संपद्‌ भू, जन सरीखी अन्य वातुओ के 
योग म, जो परिणाम निकलता हे बह चतर्थी म रक्खा जाता है, जेस, 
कल्पसे रक्तणाय (शकु ० ५ )--तुम प्रजाओ की र्षा करने मे समथ 
हो | मूत्राय कल्पत-जायते सम्पद्यत यवागू ( महाभाष्य )--माण 
पेशाब पेढा करता हे | 

टसा अथ म, भू अथवा ग्रस क न रहने पर भी प्राय चतर्थी प्रयुक्त 
होती हे जेम, यतस्तों स्वल्पदुःखाय (पचतत्र १)-चूं कि व ढोनो बहुत 
कम ठु स्व देत हैं 

(क )२ किसी अशुभरुजचक घटना द्वारा जिस वस्त का पृवरूप दिखाई 
देता है वह चतर्थी म रक्खी जाती है, जैसे, बाताय कपिला विद्युत्‌ (छ 
भाष्य )--चितकबरी बिजली तूफान की द्योतक है | मासोदनाय 
व्याहरति मृग ( महाभाष्य )--हिरन की आवाज मास के भोजन 
यामि सूचित करती है 


आ क ) “द्वित” और “सुख? के साथ चतर्थी प्रयुक्त होती है जेमे 
छन लीन भाववचनात्‌ । २।३।१५। 


® 


सम्प्रयभाने च ( वातिक ) । 
तपातेन ज्ञापिते च ( वातिक ) । 
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ब्राह्मणाय हितम्‌ सुखम्‌ (सि० को०)--ब्राह्मण के लिए हितकर वा सुख- 


कर | हितमामयाविने ( महाभाष्य )--रुग्ण परुष के हितकर 
अथवा सुखकर । 

टिपणी--हित का प्रयोग सप्तमी तथा पष्ठी के साथ भी 
होता हे | 


६७*--नम. स्वस्त स्वाहा, स्वघा,अलम्‌ ( जोड,काफी ) और बघट 
शब्दों के योग म चतुर्थी होती हे, जैसे, नमो बिश्वस्‌जे तुभ्यम्‌ ( रघु 
१०।१६ )--विश्व के रचने वाले आप को नमस्कार है। स्वस्ति भवते 
(माल-विका०२)--आप का कल्याण हो | अग्तये स्वाहा (सि० कौ०)-- 
रग्नि को यह वलि । रसी प्रकार पितभ्यःस्वघा,इन्द्राय वषट, देत्येम्यो 
हरिरलमू (सि० को० )-हरि दैत्यो के जोड के हैं। अलमेषा 
कषधितस्य ( मे ) ठृप्त्य ( रघु० २। ३६ )--मुझ मुखे को सन्तष्ट करने 
के लिए यह गाय पर्यात है । 

( क ) अलम्‌ ( पर्याप्त, करने के लिए समर्थ ) के अर्थवाचक प्रभु 
ओर शक्त' शब्द तथा प्र पूर्वक “भुः धात के योग में चतर्थी 
होती है, जैसे, प्रभुमल्लो मल्लाय ,,, शक्तो मल्ल्लो मल्लाय, 
प्रभवति सल्ला मल्लाय ( महाभाष्य )-पहलवान का जोड पहलवान 
होता ह। विविरपि न येभ्य प्रभर्वात ( भतृ ० 'नीति० ६४ )- जिनके 
ऊपर ब्रह्मा का भी जोर नहो चलता | 

(ख) नम” पूवक कृधातु के साथ साधारणतया द्वितीया 
आतो है, परन्तु कमा कमी चतुयी भी, जैसे, सुनित्रय नमस्कृत्य 
( सि० कौ० )--तीनो मुनियो को नमस्कार करके । परन्तु नमस्कुर्मो 
निह य ( सि० को० )--हम लोग नुसिह को नमस्कार करते हैं ! 


(ग), प्रणाम करना”--इस अथ का बोध कराने वाली प्रणिपत्‌ 


ह स्वस्ति स्वाहा स्वधाऽलतषट्‌ योगाश्च । २।३।१ ६! 


बद्‌ 
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और प्रणम्‌ इत्यादि धातुओ के साथ द्वितीया अथवा चतुर्थी आती है 
जैसे, धातार प्रशिपत्य ( कुमार० २।३ )-न्रह्मा को प्रणाम कर | तस्म 
प्रशिपत्य नन्दी ( कुमार३।६० ) । आय प्रणिपत्य (सुद्रा० १) | ता भक्ति- 
प्रबशन चेतसा प्रणनाम (काद०) । ता कुलदवताभ्य प्रणासय्य(कुमार०- 
। २७ ) । प्रणम्य त्रिलोचनाय ( कादम्ब०) । 

टिप्पणी --सस्कृत लेखक इन धातुओं से बने हुए सञ्ञाशब्दो 

का मा प्रयोग समय समय पर चतुर्थी के साथ करत ह, जैसे, मध्नों 
णास वृषभध्वजाय ( कुमार? ३।६२ ) । सम्म प्रणासमकरवम 

( कादम्बरी ) । तस्मे दण्डप्रणाममकरवम्‌ ( दशक्ुमार०१।२ ) 

(घ) आशीर्वाद प्रकट करने तथा स्वागत करने म स्वागतम्‌ 
कुशत्तम्‌ आदि शब्दो के साथ चतुथी आती है जैसे, देवदत्ताय कुशलम्‌ 

कुशलम्‌’, 'भद्रम' 'तुखम' इत्यादि शब्द घाठौ के साथ भी आते 
हें । वशम पाठ देखिए । 

६८-'कहना-~-इस अथ का बोव कराने वाली कथ्‌, ख्या,शस्‌ , 
और चक्षे तथा “नि? पूर्वक ।वदू घातु का ्रणाथ क आर इसी अर्था का 
बोध कराने वाली अन्य घातुओं क योग म वह व्यक्ति सम्प्रदान कहलाता 
हे जिसमे कुछ कहा जाता हे, 'जैसे,आय कथयामि ते भूताथंम्‌(शक्‌ १ 
ऐं आय, मे तुमस सत्य कहता हूँ । स्वागत दव्य ( माल- 
विका-१ )--रानी का स्वागत । एहि इमा वचस्पतसेवा काश्यपाय 
निवदयाब ( शकु ० अक ४ पाचवे श्लोक के बाट )--आओ, चलो 
वृक्षों की इस सेवा को हम लोग काश्यप को बतला दे | यस्मे ब्रह्मपारायण 
जगौ ( उत्तर०४ --जिससे उन्होने वेद गात्रा ( वेट का उद्घाटन किया) | 
यस्मे बुनित्र ह्म पर विवत्रे महावीर०२) । 

६९-- भैजना--इस अथ का बोघ कराने वाली घातुओ के योग 
म वह व्यक्ति सम्प्रदान होता है जिस कोई वस्तु भेजी जाती है, पर जिस 
स्थान पर वह , वस्तु भेजी जाती हे वह कर्मसञ्ञक होता है, जैसे भोजेन 


gts 
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दूतो रघवे विसृष्ट ( खु० ५। ३६ )--रघु के पास भोजद्वारा एक दूत 
भेजा गया | माधव पद्मावती प्रहिरवता दबरातन ( मालती०१) 
पद्मावती के पास माधव को भेजने वाले देवरात द्वारा । 


७०*--जब अनादर दिखाना होता हे तो मन्‌ (समभना ठिवादि०) 
धातु का गौण कर्म, यटि वह प्राणी न हो, द्वितीया या चतुर्थी म स्क्खा 
जाता हे जैसे, न त्वा तृणाय तृण वा मन्ये ( सि० कौ० )-मै तुम्हे 
तिनक के भी बराबर नही समझता । 

जब निपैध या अनादर नही दिखाया जाता बल्कि केवल तुलना ठिखाई 
जाती हे, तत्र केवल द्वितीया आती हे जैसे,त्या तृण मन्य (महाभष्य)--मै 
तुझे तिनके के तुल्य समझता हूँ । परन्तु, हरिमप्यमस्त दृणाय (शिशु० 
२२) ६१) | 

७११--जब गत्यथक वातुद्यो का कर्म मार्ग नही रहता और 
क्रिया के निष्पादन म शरीर से व्यापार करना पडता हे, तो उस कम मे 
द्वितीया या चतुर्थी होती हे, जेस, ग्राम ग्रामाय वा गच्छति । यहाँ पर 
आराम मार्ग नही है, बल्कि स्थान हे, और गाँव जाने में हाथ, पेर, तथा 
शरीर के और अगो का हिलाना डुलाना पडता हे अर्थात्‌ शारीरिक 
व्यापार करना पडता हे, अतएवं 'ग्रामम' आमाय' दोनो होता हे । 


परन्तु यदि गत्यथ क वातु का कर्म “मार्ग” हो, तो कर्म म केवल 
द्वितीया होगो, जैसे, पन्थानं गच्छति | 


जहाँ शारीरिक व्यापार नही करना पडता वहाँ केवल द्वितीया होती 
हे, जैसे, मनसा हरि भजति । यहाँ हरि के पास जाने मे “मन से! काम 
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जः विभषाऽप्राणिषु । २। ३। १७। 
त्यथेकम णि द्विंतीयाचतुथ्यौ चेष्टायामनध्वनि । २।३।१२ । गत्यर्थ॑क धातु 
उसे कहते ह जिसका अर्थ हो “जाना'--जैसे, गम्‌, चलू इण्‌ , या इत्यादि । 
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लेता है? न कि शरीर के अवयवो से, इसमें जाने वाले को हाथ, पेर 
अथवा शरीर का और कोई अग हिलाना डुलाना नही पड़ता । इसलिए 
“हरि” मे केवल द्वितीया हो सकती है, चतुर्थी कदापि नहीं । 
इसी प्रकार -- 

नरपतिहितकर्ता द्वेष्यता याति लोके । 

तटानन मृत्सुरमि ्षितीश्वरो रहस्युपाघाय न तृस्तिमाययौ । 

विद्या ददाति विनय, विनयादू याति पात्रताम्‌ । 

अश्वत्थामा कि यात स्मृति ते । 

पश्चादुमाख्या सुमुखी जगाम । 

टिप्पणी जिस पुरुष के विषय मे कुशल-विषयक अथवा सुख- 
सौभाग्यविषयक प्रश्‍न किए जाते हैं,बह राध्‌ धातु (आराधना करना या खुश 
करना ) तथा ईच धातु ( कल्याण कामना करना ) के योग मे चतुर्थो 
म रक्खा जाता है, जैसे, कृष्णाय राध्यति इच्षते बा गर्गः अर्थात्‌ प्रष्टो 
गगः शुभाशुभ पर्यालोचयति-पूछे जाने पर गर्ग जी श्रीकृष्ण के शुभाशुभ 
का विचार कर रहे हैं | 

जिस) मूल्य या बंधी हुई मजदूरी पर कोई पुरुष नियुक्त किया जाता 
है वह मूल्य या मज्ञदूरी तृतीया अथवा चतुर्थी मे रक्खी जाती हे, 
जैसे, शतेन शताय वा परिक्रीतोऽयं दाख'--यह नौकर सौ रूपए मे 
खरीद लिया गया है । 


अभ्यास 
१--नैतन्न्याथ्यम्‌ । स्वज्ञस्याप्येकाकिनो निणयाभ्युपगमो दोषाय । 


(मालविका) 
0000 विप्रश्न । १४1३९ | 
प्‌ 


णे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ | १।४।४४ । 
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२---चपलोयं बटुः कदाचिदस्मत्रार्थनामंतः पुरेभ्यः कथयेत । 
[शकु० २] 
३--अहमपि वैतानिक शांत्युदकमस्ये गोतसीहस्ते विसज- 
यिष्यामि । स्पृह्यामि खलु दुलेलितायास्मे । सगतृष्णिकेव 


नाममात्रप्रस्तावो मे विषादाय कल्पते । [ शकु ० ७] 
४--मूख, नेष तब दोषः । साधोःशित्षा गुणाय सपद्यते नासाधोः । 
[ पचतत्र ११८ | 


५--प्रसीद भगवति वसु धरे शरीरमसि ससारस्य । तत्किमसबिदानेक 
जामात्रे कुप्यसि । [ उत्तर० ७ ] 
६--मिथ्यामाहात्म्यगवनिसंरा न प्रणमति देवताभ्यो, न न मानयति 
मान्यानासमप्रज्ञापरिभव इत्यसुयंति सचिवोपदेशाय, कुप्यति 
हितवादिने । | काद्‌० १०८ ] 
७--प्रतिश्रुत तेन तस्मे स्त्रसुरवतिसु दर्या' प्रदानम्‌ । [ दश कुमार ] 
८-चद्रापाडः समुपसत्य पूववदब ता मह्दाश्च ताप्रणामपुरःसरं 
द्शतब्रिनयः प्रणन।म । | काद्‌० २१९ | 
€--प्रणिपत्य सुरास्तस्मे शमयित्र सुरद्विषाम्‌ । 
अथैन तुटू वुः स्तुत्यमवाड मनसगोचरमू ॥ (रघु १०-११] 
१०--रविमाव७त सता क्रियाचे सुधया तर्पयत सुरान्‌ पितृ श्च । 
तमसा निशि मूच्छता निहत्र हरचूडानिहितात्मने नमस्ते 
[ विक्रमा ३ | 
११--उमा वधूभवान्‌ दाता याचितार इमे बयम्‌ । 
वर शभुरल होष त्वत्कुलोडूतये विधिः ॥ 
[ कुमार सम्भव६।८२ ) 
१२--चरतः किल दुश्चर तपस्तृणुविदोः परिशकितः पुरा । 
प्रजिघाय समाधिभेद्नी हरिरस्मै हरिणी सुरागनाम्‌ [ रघु० 
८। ७९ | 
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१३--वाताय कपिला विद्यदातपायातिलोहिनी । 
पीता भवति सम्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ [ महाभाष्य ] 
१४--स्वस्त्यस्तु ते निगंलिताबुगभम्‌ । 
शरदूघन' नादति चातकोऽपि । [ रघु ५ ७७ ] 
१५-_ताभ्या तथागतमुपेत्य तमेकपुत्र- 
मज्ञानतः स्वचरित नृपतिः शशस । [ रघु? ९।७७ ] 
१६--परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमसस्थापनाथाय सभवामि युगे युगे ॥ [ भगबदूगी० ४८ ] 


अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 


१-तदाकण्यं तामह दडवत्पणम्य तस्ये मदुद तमखिलमाख्याय विस्मयविकसिताक्ष 
जनकसदशंयम्‌ । ( दशकुमार ) । 

२--सखि वासति दु खायेदानीं रामस्य दशन सुहृदाम्‌ । तत्कियव्चिर त्वा रोदयिष्यामि । 
तदनुजानीहि मा गमनाय । ( उत्तर ३) । 

3--स्वयमेवोत्पद्यत एवबिधा कुनपाशवो नि-स्नेहा पशवो येषा कुद्राणा प्रज्ञा पराभिस- 
धानायन ज्ञानाय, पराक्रम प्राणिनामुपघाताय,नोपकाराय,घनपरित्याग कामाय, 
न धर्माय । कि बहुना सवमेय येषा दोषाय न गुणाय । ( काद० ) | 

४--श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरीं महोक्ष वा निर्वपति गृहमेधिन ( उत्तर ४) । 

०--दुद्ोह गा स यज्ञाय सस्याय मपवा दिवम्‌ । 
सपद्विनिमयेचाभो दधतुभु बनद्दयम्‌ ॥ ( रु० १। २६ ) 

६--नमखिमूतंये तुभ्य प्राक्सत केरलात्मने । 
गुणत्रयवभागाय पश्‍चाद्ध दमुरेयुषे ॥ ( कुमारसभव २ । ४) 

७--स स्थाणु स्थिरभक्तियोगसुनभो नि श्रेयमायाम्तु व । ( बिक्रमो० १) 

८--सव कल्ये वयमि यतते लब्बुमर्थान्कुद्धम्बी 
पइ्बात्पुत्रेरपहृतभर क्त्पत विश्रमाय । ( बिक्रमो० २ ) | 

९---यदेवोपनत दु खात्सुय तद्रसनत्तरम्‌ । 
निर्वाणाय तरुच्छाया नप्तस्य हि विशेषत ( विक्रमो० ३ )। 

१०-शुद्वातसभोगनिताततुष्ट न नैपवे कार्यमिद्‌, निगाद्यम्‌ । 
अपा हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादु सुगधि स्वदते तुषारा ॥ (नैषधीय ३ । ९५) 


६८ चतुर्थी 


११--किमित्यपास्यामरणानि यॉवने धूत त्वया वाद्धकशोमि वल्कलम्‌ । 

वद प्रदोषे स्फुट चद्वतारकाविभावरीयद्यरुणाय कल्पते (कुमार सम्भव५ । ४४) 
१२--पुसामसमर्थानासुपद्रवायात्मनो भवेत्कोप । 

पिठरं क्रथदतिमात्र ,निजपाइवानेब दहतितराम्‌ ।॥ ( पचतन्त्र १ । १४) । 
१३--पयश्पान भुजगाना केवल विषवद्ध नम्‌ ।॥। 

उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न झातये ॥ ( ढितोप ३) । 
१ ४--प्रतिवाचमदःत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूसुने । 

अनुहुँकुरुते धनध्वरनि न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥ ( शिशुपाल १६।२५ )। 
२५-सतानकामाय तयेति काम राज्ञ प्रनिश्रुत्य पयस्तिनी सा । 

दुग्ध्वा पय पत्रपुटे मदीय पुत्रोपभुच्छेति तमादिदेश ॥ ( रघु० २। ६५) । 
१६--तस्था प्रसन्न दुसुख प्रसाद गुरुन्‌ पाणा गुरवे निवेद्य । 

प्रहषचिहानुमित प्रियायै आशत वाता पुनरुक्तयेव ॥ ( र्‌पु० २1६८) 
१७--ततो यथापद्विहिताध्वराय तस्मे स्मयावेशबिवजिताय । 

वर्णाश्रमाणा गुरवे स वणी विचक्षण प्रस्तुतमाचचक्षे ।। ( रघु०५।१९ ) 
१८--बसनू स तस्या वसतौ रघूणा पुराणशोभामधिरोरितायाम्‌ । 

न मैथिलेय स्पृद्दयाब्रभूत्र भत्रे दिवो नाप्यनकेइवराय ॥। ( रघु० १६ ४२ ) 
१९--तस्यै म्पृह्यमाणसो बहुप्रियमभाषत । 

सानुनोतिश्व सौतायै नाक्रुध्यन्ना प्यमूयत ॥ 

सक्रृध्यसि खषा फिल दिद छु मा सगेक्षणे । 

ईक्षितव्य परखीभ्य स्त्रधमों रक्षसामयम्‌ ॥ 

रावणाय नमस्कुया स्यात्‌ सीते स्वस्ति ते शुवम्‌ । 

अन्यया प्रातराशाय कुर्याम खामल वयम्‌ ।।( भट्टि ८ । ७५।७६्‌ । ९८) 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए 

१--ऐ अभागे, क्या तुझे चाण्डाल के घर मे नौकरी पसन्द है | 

२--ऐ आयें, मेरे विषय मे गलत भावना न लाइये, और व्यर्थ ही मुझ 
पर क्रोध न कीजिए | 

३--मैं धन नही चाहता ( स्पृह), बल्क अमर यश । 

४-- मैं तुम्हारे साथ चलूंगा?---ऐसी प्रतिशा लक्ष्मण से करके अब 


सप्तम पाठ ६६ 


तुम उनसे यह क्यों कहते हो कि तुम ऐसा करने मे असमर्थ हो १ 

५--वृत्तान्त सुनने पर अत्यन्न प्रसन्न होकर उन लोगो ने अपने रहस्य भी 
उससे बता दिए ( नि + विदू ) । 

६--इन पवित्र पुरुषो का दर्शनमात्र मेरी शुद्धि के लिए पर्या्त होगा 
( क्लुप्‌ ), अत अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए मै उनकी 
सेवा करूंगा | 

७- मेने अपने भाई द्वारा उनसे कहला दिया ( आ +ख्या ) कि आपके 
दर्शन से मुझे कोई प्रयोजन नही | 

८-टणे बृद्दो, ऐसे शोकप्रद विचारो से और भी अधिक दु.ख पैदा होगे. 
अतः, थोड़ी देर तक ठाढस रक्खो । 

६--इस ससार मे विष्यो का उपभोग केवल खेद पैदा करता है । 

१०--मेरी प्रजा मुझसे घुणा करती दै ( असूय) और मेरे प्राण लेने 
के लिए घडयत्र रचती है (ट्रू )। 

११--पहिले अपने शुरु के प्रणाम करो (प्रणम्‌), तत्र अपना पाठ 
आरम्भ करो | 

१२~ अपने तीसरे नेत्र की आग से कामदेव को भस्मसात्‌ कर देने बाले 
त्रिनेत्र भगवान्‌ को नमस्कार है । 

१३--जब मनुष्य के पुत्र उत्पन्न होता है, तब वह अपने पूर्वजों (पितरो) 
के ऋण से उऋण (अनणा ) हो जाता है । 

१४--शत्रु की सम्पूर्णं सेना को हराने के लिए तुम अकेले ही समथ हो 
( अलम्‌) । 

१५--छोटा सा भी कारण दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्य के नाश के लिए 
पर्याप्त हाता है । 

१६--विदेहराज के पास दूत भेजकर यह शुभ समाचार उनको बताऊगा । 


भप्रष्टस पाठ 
पचमी 


७२-पचमी विभक्ति का मुख्य अर्थ होता हे “अपादान” | जिस पुरुष, 
स्थान या वस्तु से मन कल्पित अथवा प्रत्यक्ष वियोग ( पृथक्स्व ) होता 
है, वह अपादान” होता है और पचमी मे रक्खा जाता है, जेसे, ग्रामादायाति 
वह गाँव से आता है । यहाँ पर “ग्राम” से वियोग या पुथक्त्व पाया जा 
रहा है क्योकि आने वाला पुरुष ग्राम से अलग हो रहा है। 

७३-पचम्यन्त सञ्ञा प्रायः किसी कार्य का कारण बताती है ओर“कारण 
से” इस अथ' का बोध कराती है, जेसे-- 

सोहूदादप्रथगाश्रयाम्‌ (उत्तर०१)--स्नेह के कारण अलग न रहने 
वाली को । 

जो सज्ञा ख्रीलिग की न हो और किसी कार्य-का कारण बताती 
हो वह तृतीया या पचमी मे रक्खी जाती है, जेसे-जाड्येन जाड्यात्‌ वा 
बद्ध ( सि० कौ०)--वह अपनी जड़ता ( मूखंता) के कारण बॉधा 
गया । 

बुद्ध्या मुक्त; (सि० कौ०)--वह अपनी बुद्धि ( चतुरता ) के कारण 
छूट गया। 

भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च ( रघु० २६३ )--मेरे ऊपर तूने 


गा गान ““विभाषा युशेऽख्जियाम्‌। २। ३ । २५ । 





पचमी ७१ 


जी कृपा तथा गुरु के प्रति जो श्रद्धा दिखाई उसके कारण मैं तुक से 
प्रमन्न हूँ । 

टिप्पणी--कभी कमी स्त्रीलिंग की सजा भी इसी अर्थ मे पचमी 
मे प्रयुक्त होती है, जैसे, नास्ति घटो5नुपलब्धे ( सिंन्कौ०) । 

(क) वाद विवाद मे, युक्ति उपस्थापित करने अथवा उत्तर देने के 
"लिए, पचमी विभक्ति प्राय सम्पूर्ण कार्य-कारण-सम्बन्ध के अर्थ का 
बोध कराती है, जैसे, पचतो बह्विमान्‌ धूमात्‌ (तर्क सग्रह)--पहाड «में 
त्राय है, क्योकि उसमे बु है | 

नेश्वरो जगतः कारणामुपपद्यते। कुत वेषम्यनेघृण्यप्रसंगात 
१ शाकर भाष्य )--गोई वाटी कहता है, ईश्वर ससार का कारण नही 
हो सकता | क्यो ? क्योकि वह पक्षपात करने वाला तथा निय है । 

७४--तरप्‌ और इयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दो तथा तुलनाथ क शब्दों 
के योग मे, वह शब्द पचमी मे रक्खा जाता है जिससे तुलना 
की जाती है, जैसे सत्यादप्यनृतं श्रय (वेणी०३)--असत्य सत्य से भी 
बढ कर है | 

मोहादभूरहृष्टतरः प्रबोध ( रघु०१४।४६ )--चेतनावस्था मूर्च्छा 
से भी अधिक कष्टदायक हुई । 

चैत्ररथादनूने वृन्दावने ( रघु० ६। ५० )--जो वृन्दावन चैत्ररथ 
मे किसी प्रकार भी घट कर नही है उसमे | 

अश्यमेघसहसत्र भ्य. सत्यमेवातिरिच्यते (हितो०)--सत्य सहस्रो 
"ग्रश्‍वमेघयर्जो से कही बढकर है | 


श्राद्धस्य पूर्वोह्वादपराह्नो विशिष्यते ( मनुस्मृति ३। २७८ )- -श्राद्धके 
लिए पूर्व पहर की अपेक्षा दोपहर अधिक अच्छा है । 
७५--जब ल्यप्‌ अथवा क्त वाप्रत्ययान्त क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं 


क = I णी 


८--ल्य़ब्लांपे कर्मेण्युषमख्यानम्‌। अधिकरणेव । प्रञनोख्यानयोइव ( वातिक ) 


७२ अष्टम पाठ 


की जाती, किन्तु छिपी रहती है, तो उस क्रिया के कर्म और आधार पचर्म, 
मे रक्खे जाते है, ज्ञेम, 

प्रासादात्‌ प्रेक्षते ( खि० कौ० )--प्रासादमारुह्य प्रेक्षते--महल 
से देखती है त्रर्थात्‌ महल पर चढकर देखती है । 

र, च Pe ~ ~ २०० > 

श्वशुराज्जिह ति ( सि८ को? )--श्वशुर वीच्य जिह ति--ससर 
से लजाती है | अर्थात्‌ ससुर को देखकर लजाती है | 

आसनात्‌ प्रेक्तत--आसन उपविश्य स्थित्वा वा प्रक्षत---आसन से 
देखता है अर्थात्‌ आसन पर बेठकर देखता है। 


प्रश्‍न और उत्तर म भी पचमा आती हे, जैसे, कुतो भवान्‌..... 
पाटलिपुत्रात्‌ ( महाभाष्य )--श्राप कहाँ स आ रहे हे--पाटलिपुत्र सें 
(शआ रहा हूँ ) | 

५६१-जुगुपत्ता (घ॒ुणा ), विराम ( बन्द हो जाना, अलग 
हो जाना, छोड देना, हटना ), प्रमाद ( भूल )--इनका बोब 
कराने वाले तथा इनके समान अर्थ रखने वाले 
शब्दो के साथ पचमी आती है। (जिस से घृणा क(, जिससे हटे 
अर्थात्‌ जिसे दूर कर दे, जिस काम मे भूल करे, उन सब म पचमी) 
होती हे )। जैसे, 

पापात्‌ जुगुप्सते ( महाभाष्य )- पाप से घृणा करता है । 

वत्सेतस्माद्‌ विरम ( उत्तर०१ )- बेटा, इस से दूर हरो | 

स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः ( मघ०१ )--अपने कर्तव्य म भूल कर के । 
प्राणाघातात्‌ निवृत्ति. ( मतृ हरिं० नीति० २६ )--जीवहिसा से अलग 
हटे रहना | 
धमात्‌ मुह्यति ( महाभाष्य ) 

a --“किसी के विषय म असावधान रहना ~ इस अर्थ मे 


थुप्साबरामप्रमादारथांनासुपसख्थानम्‌ ( बागिक ) 


पचमी ७३ 


“प्रमद्‌? धातु सप्तमी के साथ आती हे, जैसे, न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु 
विपश्चित.( मनु० २ । २१३ )--बुद्धिमान्‌ लोग अपनी स्त्रियो के विषय मे 
असावधानी नही करते | 
७७१ जिस गुरु या अव्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियमपूचक 
पढी जाती है, अथवा मालूम की जाती है, वह गुरुया अध्यापक या 
अन्य मनुष्य अपादान होता है जैसे, उपाध्यायादधीते ( सि० कौ० )-- 
गुरु से पढता है | 
मया तीथोदभिनयविद्या शिक्षिता (मालविका०१)--मैने अभिनय 
करने की विद्या अध्यापक से सीखी | 
२ जञन्‌ धातु के कर्ता का मूलकारण अपादान होता है, जैसे, गोमयादू 
वृश्चिको जायते ( महाभाष्य )--गोबर से बिच्छू पैदा होता है | 
कामात्‌ क्रोघो5भिज्ञायते- काम से क्रोध पैदा होता है । 
प्राणादू बायुरजायत ( ऋग्वेद १०६० )--श्वास से इवा 
पैदा हुई । 
भू धातु के कर्ता का उदूगमस्थान अथवा प्रादुभोबस्थान अपादान होता 
हे, जेसे, 
हिमवतो गगा प्रभवति (महाभाष्य) --गगा हिमालय से निकलती है। 
लोभात्‌ क्रोध: प्रभवति (हितो० १)--लालच से क्रोध पैदा होता दै । 
टिप्पणी--“पेदा होना” अर्थ का बोध कराने वाली धातुओं के 
“उद्धव, स्थान” मे सप्तमी होती है, जैसे, 
परदारेषु ज्ञायेते डो सुतो कुण्डगोलकौ ( मनु० ३। १७४ ) । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण ( याज्ञवल्क्य-व्यवहाराध्याय शलोक 
RRR ख्यतीपयोग । १४२९ । 
1 २-अनिकतु प्रकृति: १।४।३०। 


इरा 


दई अष्टम पाठ 


१३३ ) । शुकनासस्यापि मनोरमायां तनयो जातः ( कादम्त्ररी ) । सा 
तस्यामुद्पादि ( कुमार० १ | २२) | 

७८ भय” और 'भय से रक्षा करना”अर्थो का बोध कराने 
वाली धाठुओ के योग मे, भय का उद्धवस्थान तथा जिससे रक्षा करनी 
या करानी श्रभीष्ट हो, वह अपदान होता है जैसे--न भीतो मरणादस्मि 
( मृच्छकटिकम्‌ १० )--मै मृत्यु से भयभीत नही होता । कपेरत्रासि 
पुर्नादात्‌ ( भट्टि० &। ११)--बन्दर के नाद से ( वे लोग) डर गए | 
तीद्धणादुद्रिजत (सुद्रा० ३ )-उम्रप्रकृतिपुरुष से डरता है। भीमाद्‌ 
दु शासन त्रातुम्‌ ( बेणी० ३ )--भीम से दु शासन को बचाने के 
लए | 

यहाँ ' मरण?', “नाद” तया “तीण” भय के उद्धवस्थान हैं, अतः 
ये अपादान हैं। इसी प्रकार लोकापवादादू भयम्‌ ( भतहरि नीति 
शतक, ६२ श्लोक ) | ठुणबिन्दोः परिशकितः ( रघु० ८। ७६ ) | 

( क ) जिससे कोई पुरुष दूर किया जाता हैं अथवा मना किया 
जाता है वह अपादान होता है, जैसे, पापान्निवारयति ( भतृ हरि, नीति 
शतक, ७२ श्लोक ) । 

७६- १ परा शपूवक “जि? घाठु के योग में जो वस्तु या मनुष्य 
असइनीय होता है, वह अपादान होता है, जैसे, अध्ययनात्‌ परा जयते 
( महाभाष्य )--अ्रव्ययन से हार रहा है अर्थात्‌ अध्ययन असहनीय हो 
रहा है | 

८०४-जिस स्थान से या जिस समय से किसी दूसरे स्थान या समय 


कह हच 


थाना भग्रेहतु १। ४। २५ । 

उ १। ४। ४७ | 

पर जेरसोढ. १। ४। २६ । 

>“#<-यतश्वाध्यकालनिसो तत्र पचमी । तझक्तादघ्वन: प्रथमासप्तन्यौ । कालात्‌ 
सप्तमी च वक्तब्या ( वातिक ) 






है 


पचमी ७५, 


की दूरी दिखाई जाती है तो जिससे दूरी दिखाई जाती है वह स्थान या 
समय पचमी मे रक्खा जाता हे । 

जितनी स्थानवाचक दूरी' दिखाई जाती है वह प्रथमा विभक्ति या 
सप्तमी विभक्ति मे रखी जाती है | 

जितनी * कालवाचक दूरी” दिखाई जाती है वह केवल सप्तमी मे रक्खी 
जाती है । 

प्रयागात्‌ प्रतिष्ठानपुर क्रोशोऽस्ति अथवा प्रयागात्‌ प्रतिष्ठानपुरं 
क्रोशेडस्ति--प्रयाग मे प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) एक कोस है | 

यहाँ जिस स्थान से दूरी दिखाई गई है वह प्रयाग” है, इसलिए 
'प्रयाग' पचमी विभक्ति मे रक्खा गया है, और जितनी दूरी दिखाई गई 
है वह “कोस” है, इसलिए ' कोस” प्रथमा मे श्रववा सप्तमी मे रक्खा 
गया है । कोस स्थानवाचक दूरी ढिखलाता है, इसलिए इसमे प्रथमा या 
सप्तमी दोनो हो सकते हैं | इमी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं | 


प्रतिष्ठानपुरात्‌ काशी विशतिक्रोशा बिशतिक्रोशेषु वा। गबीघुमतः 
सांकाश्य चत्वारि योजनानि चतुषु योजनेषु वा ( महाभाष्य )। समुदात 
पुरी क्रोशो अथवा क्रोशयोः । कातिक्या आग्रहायणी सासे 
(महाभाष्य )--कार्तिकी पूर्णिमा से ग्रागहन की पूर्णिमा एक महीने पर 
होती है । 

यहाँ “कार्तिकी पूर्णिमा ' से दूरी दिखाई गईहे, इसलिए उसमे पचमी 
हुई और “एक महीने” की दूरी दिखाई गई, इसलिए “महीने” में सप्तमी 
हुई | “एक महीना” कालवाचक दूरी दिखलाता है, इसलिए इसमे केवल 
सप्तमी हो सकती है, प्रथमा नही हो सकती | 


८१-१“भिन्न?’ अथवा “अतिरिक्त” अर्थ बोध कराने वाले “अन्य 


“इतर?. शब्द, "समीप? या “दूर? वाचक “आरात्‌? शब्द, बिना” 
< =—प्रन्यारादितरतंदिक्‌शब्दाञ्च, त्तरपदानाहि युक्ते। २ ३1२९ 
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या छोड़कर! का अर्थ देने वाला 'ऋते? शाब्द, कालवाचक तथा दिशा- 
वाचक शब्द, “आच्‌ ' धातु से निष्पन्न '्रत्यक्‌ और “प्राक्‌? जैसे दिशा- 
वाची शब्द, और “आ? अथवा “आहि? मे अन्त होने वाले शब्द--इन 
सञ्जो के योग मे पचसी विभक्ति आती है, जैसे, 
कृष्णादन्यो भिन्न इतरो बा ( सि० कौ०)--कृष्ण से भिन्न | 
आरात्‌ बनात्‌ ( सि० कौ० )--वन के समीप अथवा बन से दूर | 
विविक्ताद्‌ ऋतऽन्यच्छरण नास्ति ( विक्रमो० २) -- एकान्त स्थान को 
छोड कर दूसरा कोई आश्रय नही । 

ग्रामात्‌ पूचम्‌ उत्तरो बा--गाँव के उत्तर अथवा पूर्व | 

चेत्रात्‌ पूव फाल्गुन ( सि० कौ० )--फागुन का महीना चैत से 
पहिल होता है | 

प्राक्‌ प्रत्यक वा आमात्‌ (सि० कौ०)--गाँव के पूर्व अथवा पश्चिम | 
दक्षिणा दक्षिणाहि था आमात्‌ ( सि० कौ० )--गाँव के दक्खिन 
श्रथवा गाँव से दक्खिन दिशा मे | 

प्राङ्‌ नामिबधनात ( मनु० २। २६ )--नामि काटने के पहिले | 

८२-“प्रभृति, “आरभ्य, 'बहि ›, अनन्तरम्‌’, परम्‌”, ` ऊध्वम्‌? के 
साथ पचमी आता है, जैसे--शेशवात्‌ प्रश्वति पोषिताम्‌ (उत्तर० १)-- 
बचपन सें ही पाली पोती हई । मालत्या प्रथमावलाकादवसादारभ्य 
( मालती० ६ )--मालती के प्रथम दर्शन के दिन से ही । 
निवसन्नावसथे पुरादूर्दिः(रघु ०८।१४ )--नगर के बाहर किसी निवास- 
स्थान मे रहते हुए । 

पाणिपीडनबिघेरनन्तरम्‌ ( कुमार० ८१ )---उसके पाणिग्रहण 
के बाद | 

अस्मात्परम्‌ ( शकु० ६ )--इस पुरुष के बाद । 

ऊध्वं श्रिये मुहूतोद्धि ( भट्टिः १५॥३६ )--एक क्षण मर के बाद 
मर जाऊँगा । 
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टिप्पणी --( क) “प्रति! और 'आरमभ्य' शब्द प्रायः इसी श्रं 
में कालवाचक क्रियाविशेषण अव्ययां के साथ आते हैं, जैसे, 
यत ग्रश्नति--ततः प्र्रति (शकु ०३) । अद्यप्रश्नति तबास्मि दासः 
( कुमार० ५।८६ ) । 

(ख ) कमी कमी “अनन्तरम! और “परम? का अर्थ परोक्ष 
रहता है, जैसे, बहोर्टष्ट कालात्‌ ( उत्तर० २ )--बहुत समय के बाद 
देखा हुआ । 

८रे-'पुथक्‌( अलग, भिन्न ), विना और नाना शब्दों के साथ द्वितीया, 
तृतीया तथा पचमी विभक्तियो में से कोई एक आ सकती है, जैसे-- 

रामात्‌, रामेण, रामं वा विना जीवितु' नोत्सहे--राम के विना 
मैं नहीं जी सकता । 

लक्ष्मण चतुर्देशवर्षाशि भार्या , भाय या, भार्यायाः वा प्रथ- 
गुबास--लक्मण जी चौदह वर्ष तक अपनी सत्री से अलग रहे | 

विभीषणो रावण, रावणेन, रावणात्‌ वा प्रथगभवत्‌-विभीषण 
रावण सें अलग हो गथा । 

कौमुदी चन्द्र , चन्द्रे ण, चन्द्रात्‌ वा विना स्थातु' न खक्नोति-- 
चन्द्रमा के विना चाँदनी नही ठहर सकती | 

नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (वोंपदेव)--छ्री के बिना जीवन 
व्यथं है। 

८४- तकः “नहाँ तकः “सेर का अथ बताने वाला आ” पचमी के 
साथ प्रयुक्त होता है, जैसे - 

आपरितोषात्‌ विदुषाम्‌ ( शकु ० १ )--विद्वानो का सन्तोष हो 
जाने तक | 

आमूलाच्छोठुमिच्छामि (शकु ०१)--प्रारम्म से सुनना चाहता 
ईँ । आकैलासात्‌ ( मेघदूत ११ )--कैलास तक । 


एतान मिती बन्धक भिस्तृतीयान्यतरश्याम्‌ २। ३। ३२, 
६ 
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अव्ययीभाव समास बनाने के“ लिये भी आ” सञ्ञाओं के साथ जोडा 
जाता है , जैसे, आमेखल सचरता घनानाम्‌ (कुमार १। ५ )-- 
मेखला ( करधनी या मध्यभाग ) तक घूमते फिरते हुए बादलों के | 

८४९--जब्र 'छिपना? या छिपाना' श्रमीष्ट होता हे, और कोई अपने 
को किसी से छिपाना चाहता है तो जिससे छिपाता या छिपता है वह 
श्रपादान होता है , जैसे, मातुनिलीयते कृष्ण. ( सि० कौ० )- कृष्ण 
माता से छिपता है । , 

८६२--किसी के बदले मे” या प्रतिनिधि" का अथ बताने वाले 
“प्रतिः उपसर्ग के साथ जिसके बदले मे कोई चीज दी जाती हे या जिसका 
प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है, वह पचमी मे रक्खा जाता है , जैसे 
प्रस स्त कृष्णात प्रति ( सि० को०)--प््द्यूम्र कृष्ण के प्रतिनिधि हैं | 
तिलभ्य प्रतियच्छति माषान्‌ ( सि० कौ« )--तिलो के बदले मे उद 
देता है । 

अभ्यास 
१--अनुष्ठितनिदेशोऽपि सत्क्रियाविशोषादनुपयुक्तमिवामान समर्थये 
( शक ७) 

२-अलमलमाक्रदितेन । सूयापस्थानात्‌ ध्रति निवृत्त पुरूरवस 

मामुपेत्य कथ्यतां कुतो भवत्यः परित्रातव्या इति ( विक्रमो, १ 
३--राम --एवमेतत्‌ । एते हि हृदयममभिद्‌ः ससारभावा यभ्यो 

बीभस्समाना सत्यञ्य सवांना कामान्‌ सनीषिणाऽरणय 

विश्राम्यति ( उत्तर० १) 
४--नास्चि जीवितादन्यद्भिमततरमिह्‌ जगति सव॑जन्तूनाम्‌ 

( काद्‌० ) 


ns न. 


१८ अन्तर येनादरनमिच्छति। १।४। २८। 
५ आअप्रतिनिषि प्रतिदाने च यस्मात । २। ३। ११॥ 


हु 
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५--नेव जानासि तं देवमेदवाकं यदेषं वदसि | तदू विरम्यतामति- 
प्रसगात्‌ ( उत्तर० ५) । 

६--कृतातिथ्यया महाश्वेतया परिप्रष्टो दिग्विजयादारभ्य किन्नरमि- 
थुनाचुसरणप्रसंगेनागमनमात्मन सवमाचचक्ष ( काद० ) । 

७--बत्से मालति, जन्मनः प्रभति बल्ल भा ते लवगिका । तत्‌ किसु- 
ज्जिहानजीजिताँ वराकीं नानुकम्पसे ( माललती० १० ) । 

८-चारणक्यः--वृषल वृषल अज मुत्तरोत्तरेण | यद्यस्मत्तो वरीयान्‌ 
राक्तसोऽबगभ्यते तदिद्‌ श्न तस्मै दीयताम्‌ (म॒द्रा० ३) । 

तासां चतुदंश कुलान । पक्रं भगवतः कमलयोनेमंनस सम॒त्पन्नम्‌ 
अन्यद्वेदेभ्य सभूतम्‌ । अन्यद्ग्नेदेदूभूतम्‌ । अन्यत्‌ पवनात्म- 
सूतम्‌। अन्यदमृताठुन्मथ्यमानादुत्थितम्‌। अन्यज्जलाज्ञातम्‌ | 
अन्यदककिरणेभ्या निर्गतम्‌ । आन्यत पौदामिनीतः प्रवत्तम्‌ । 


| (कादस्बरी) । 
१०--मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रवृत्त्या / 


स्वाथोत्सता गुरुतरा प्रणयिक्रियैब। ( विक्रमो० ४ ) | 
११--निशम्य चेता तपसे कृतोद्यमा सुता गिरीशप्रतिसक्तमानसाम्‌। 


उवाच मेना परिरभ्प वक्षसा निवारयंती महतो मुनित्रतात | 
( कुमार० ५।३ ) 8 
१२--प्रजा सरक्षति नूपः सा वर्द्धयति पार्थिवम्‌ । 
वद्धनाद्रक्षण श्रेयस्तदभावे सदप्यसत्‌ ( हितोप० ३ ) । 
१३--त्वच स मेध्यां परिधाय रोरवी- 
सशित्ततास्नं पितुरेव मंत्रवत्‌ 1( रघुवश ३।३१ ) । 
१४---अनम्राणा समुद्धतेस्तस्मातिंसधुरयादिव। 
आत्मा संरक्षितः सुद्दोवृत्तिमाभ्रित्य वैतसीम्‌ 
॥ ( रघुबंश ४।३५ 
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१५--ध्यायतो विषयान्पंस; संगस्तेषपजायते । 
संगात्संजायते काम, कामात्कोघोऽमिजायते ॥ 
क्रोघाटूवति समोहः समोहात्स्मतिविभ्रमः 
स्मृतिश्रंशादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशाठ्णश्यति॥ (भगवद गीता २। ६३ 


१६---हिमबद्विन्ध्ययोमध्य यत्माग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाश्च मध्यदेशः प्रकीर्तित ॥ ( मनु० २१२ ) 


अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 


१--जन्मकमंतो मलिनतरजन जनतो निल्निशतरलोकह्ृदय लोकहृदयेभ्यो निघ ण 
तरसवस व्यवहारमपुण्यकमे कापण पक्कणमपश्यम्‌ । ( कादम्बरी ) । 
२---सा कुसुमघदितशिलीमुखमनोइरा मरनचापादिव प्रमदवनातत्रस्यति न जानकीव 
पीएरक्तेथ्यो रजनिचरेभ्य इव चपकारोकेभ्यो विभेति ( कादम्बरी ) । 
३--त नृप वसुरक्षितो नाम मत्रिवृद्धएकदाऽभाषत । तात अन्रभवति स्वेवात्मसपदभिः 
जनात भृत्यन्युनित्र लक्ष्यते । बुद्धिश्च निसगपट्वी तवेतरेभ्यः प्रतिविशिष्पते । 
( दशकुसार० २८) | 
४--अहो दुराराध्या राजलक्ष्मीरात्मविद्धिरपि राज्ञभि"--- 
तोच्णादुहिजते मदी परिभवत्रासान्न सतिष्ठने 
मूर्खान्दरष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यतबिद्वत्स्वपिं। 
शूरेभ्योऽप्यषिक बिभेत्यु पइ सत्येकातभीरूनददो 
श्रीलंब्धप्रसरेव वेशबनिता दु,खोपचर्या भृशम्‌ । ( मुद्रा ०३ )। 
५-सवंद्रव्येषु विचेव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 
भ्रहार्यत्वाइनध्यंत्वादक्षयत्वाच्च सवदा ॥ ( दिवो० }। 
६प्रजाना विनयाधानाद्रक्षणाद्गरणादपि। 
स पिता पितरस्तासा केवल जन्महेवब, ।। ( रघु० १।२४) 


पचमी ८१ 
७, न नवः प्रमुराफलो दथात्स्थिरकर्मा विरराम कमः । 
न च योगवियेनेवेतरः स्थिरषीराषरमात्मदशेनात्‌ ॥ ( रघु० ८ । २२ ) 
८, रत्नैमदाहैंस्तुतुषुन देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । 
सुषा विना न प्रययुविराम न निद्चितार्थाद्विरमति धीरा . ॥ (भत्‌ हरि,२। ८०) 
९, थ्रेयान्स्वघमो वियुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म॑ निधन श्रयः परध मो भयावहः ( गीता ३। ३५) 
१०, लोआन्मोह्ाद्धयान्मैत्र्या त्‌ कामात्क्रोथात्तयेंव च। 
अज्ञानादालभावाच साक्ष्य वितथमुच्यते '। (मनु०्या ११८) । 
११, पूवस्मादन्यवद्धाति भवाद्दाशरथि स्तुवन्‌ । 
कते क्रौयाँत्समायातो मा विश्वासयितु नु किम्‌ ॥ 
इतरो रावणादैष राघवानुचरो यदि । 
सफलानि निमित्तानि प्राक्‌ प्रभातात्ततो मभ ॥ ( अद्भि ८ । १०५, १०६ ) । 
१२ वृक्षादवृक्ष परिक्रामन्रावणाद्विभ्यतो भुशम्‌। 
शत्रोस्त्राणमपश्यन्ती मदूर्यो जनकात्मजाम्‌ १ 
ता पराजयमाना स प्रोत रच्या दशाननात्‌ । 
अन्तदथाना रक्षोभ्यो मलिना व्याप्रमूष॑जाम्‌ ( अपश्यत्‌) (भद्धि०्८। ७०-७१) | 
१३. एतद्बोय भयः शास्त्र श्रावयिष्यत्वशेषत" । 
एतद्धि मत्तोयिजगे सर्वमेषोखिल सुनि ॥( मनु०१। ५९) 
१४, एकाक्षर पर अक्ल प्राणायामा पर तपः । 
सावित्र्यास्तु पर नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते॥ ( सनु० २। ८३ ) 





स्कृत में अनुवाद कीजिए 
१--शहिणी के बिना ग्रह सूनसान मे जगल को मात कर देता है। 
२--इस वृक्ष की उत्तर दिशा में जाओ, और मे अभी तुम्हारा अनुसरण 


करूंगा 
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३--जिस कार्य को करने की एक बार प्रतिज्ञा कर चुके हो, उसको बन्द 
न करो | 

४---इन ऋषियों से वेद पढने के लिए मै वाल्मीकि के आश्रम से इस 
स्थान पर आया हूँ । 

५--उस॑ लडकी को सकट से बचाने के लिए. उसने बहुत बडे क्लेश 
सहे | 

६--जो अपने मित्र के मन को पाप से हटाकर, सत्कर्म मे प्रवृत्त करता 
है, वह सच्चा मित्र है । 

७--क्या तुम नहीं जानते कि दुष्टो के पदचिह्लों पर चलने से नाना 
प्रकार के दु ख पेदा होते हैं। 

=~ तुम्हारी यह बीमारी तुम्हारे कल क कड़े परिश्रम के कारण पैदा 
हुई हे । क्या इस समय तुम्हारी दशा में कुछ उत्तम परिवर्तन 
हुआ है! 

*-- हिमालय प्रदेश तक फैले हुए अपने राज्य को इस पराक्रमी राजा 
के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है | 

१०--अध्ययन प्रारम्भ करने के पहले वह व्याकरण और शब्दकोश अपने 
पास रख लेता है । 

११--पाँच वर्ष हुए मैंने इसी रमणीय वनको देखा था, परन्तु इस 
समय इसमे बड़ा परिवर्तन हो गया है । | 

१२--जिस दिन मैंने उस खी को देखा था, उसी दिन से मेरा मन 
उद्विग्न दो गया है, और उसके विषय में निरन्तर चिन्तन करते 
रहने के कारण में भोजन तक करने की नदों सोचता । 

१३--कल सभापति के उत्कृष्ट भाषण के श्रनन्तर ( ऊध्वम्‌ , अनन्तरम्‌ 
वा ) तुमने जो व्याख्यान दिया उसे मे अनुमोदित नहीं करतां । 

१४--सीता जी राम को (षष्ठी का प्रयोग कीजिए ) प्राणों से भौ 
ष्यारौ थीं | 
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१५--ईमानदारी अन्य सभी गुणों से बढकर है। ईमानदारी के बिना 
मनुष्य किसी के भी हृदय में विश्वास नही पेदा कर सकता ! 

२: --मय के मारे अगो के सिकुड जाने के कारण छोटे सुग्गे को दुष्ट 
बहेलिए ने नही देख पाया । 

१७--भगवन्‌ , हम लोग आप से इस सुग्गे का वृत्तान्त आदि से 
सुनना चाहते थे । 


१८-मुम्बयी पूना से १२० मील दूर है । 
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८७--जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं 
और वह सपमी मे रक्खा जाता है, जैसे, 

स्थाल्यासोदन पचति--बढुली मे भाव पकाता है । 

असने उपविशति---आसन पर बैठता है । 
नि ( क) जिस समय कोई कार्य होता है वह सप्तमी मे रक्‍्खा जाता है; 

आषाढस्य प्रथमदिवसे ( मेघ० २ )--आपषाढ महीने की परिवा 
को । 

शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां योबने बिषयेषिणाम्‌ ( रघु० १८) । 

८८ पर", “प्रति और 'विषयं मे' का अर्थ बोध कराने के लिए 
प्रायः सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे 

मयि मा भू" अकरुणा ( मालती» & )--मुक्त पर निर्दय न हो । 

विषयेषु विनाशधर्मसु निःस्प्रहा ऽभवत्‌ ( रघु० ८।१० )- नश्वर 
पदार्थो के प्रति अनिच्छुक हो गया । 


८६ यदि किसी चस्तुविशेष या व्यक्ति-विशेष की, अपने समुदाय 
र 


१--यतश्च निर्धारणम्‌ २। ३१ ४१। 


सप्तमी ट्क 


के अन्य अवयवों से, किसी विशेषण द्वारा, कोई विशिष्टता दिखाई 
जाती है तो समुदायवाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी मे रक्खा जाता 
हे, जैसे, 

गबा कृष्णा बहुक्तीरा (सि० कौ०)-गायों में काली गाय बहुत दूध 

अ देने वाली होती है 

गांषु कृष्णा ब्रहुत्त। रा 

छशा „ र 5002 | (सि० कौ०)-मनुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ होते 

लषु शिज्ञ, श्रेष्ठ: ) £ ' 

&०१---समय अथवा मार्ग का अन्तर बोध कराने वाले शब्दो मे पचमी 
या सप्तमी होती हे, जैसे, अस्मिन्‌ दिने भुक्तवाऽयं च्यह्वातञ्यहे बा भोक्ता 
(सि० कौ०,-आज मोजन करके वह फिर तीन दिन के श्रनन्तर भोजन' 


करेगा । 
इहस्थोऽयं क्रोशे क्रोशाद्वा लक्ष्य विध्येत्‌ (सि कौ०)--यहाँ खड़ा 


खड़ा वह एक कोस के अन्तर पर स्थित लक्ष्य को भेद देगा । 

६ १--शब्दकोषों मे सप्तमी का प्रयोग “के अथे मे” द्योतित करने 
के लिए होता है, जैसे, 

बाण बलिघुते शरे ( अमर” )--“बाण ' शब्द “बलि का पुत्र” 
तथा 'तीर' के अर्थ में त्राता है । 

६२- जिस प्रयोजन या अभिप्राय से कोई कार्य किया जाता हैं 
उसका बोध कराने के लिए ससमी का प्रयोग होता है, जैसे, 

चर्मोण द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहेन्ति कु जरम्‌ । 

केशेषु चमरी हन्ति सीम्नि पुष्कलको हत: || ( महाभाष्य ) । 

अर्थात्‌ बाघ को ( उसके ) चमड़े के लिए, हाथी को ( उसके ) 

0 छ आ MRS 


nn 


~ १-- सप्तमी पंचम्यी कारकमध्ये २। ३, ७। 
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दाँतों के लिए, चमरी को ( उसके ) बाल के लिए, और कस्त्री-मृग को 
कस्तूरी के लिये मारता है। 


९३--“किसी के प्रति व्यवहार करना”?--इस अर्थ के वाचक 
शब्द सप्तमी विभक्ति के साथ आते हैं, जैसे, 

आयो5स्मिन्‌ विनयेन बतेताम्‌ ( उत्तर? ६ )--श्रीमान्‌ जी इस 
पुरुष के प्रति विनयपूवंक व्यवहार करे। 

कथ कार्यविनिमयेन व्यवहरति मय्यन्नात्मज्ञ (मालविका० १)-- 
आह, क्या यह मूर्ख मेरे साथ कार्य की अदल-बदल के लिए व्यवहार 
करता है | 

कुरु प्रियमखीवृत्ति म्पप्लोजने ( शकु ० ४ )--सवतों के प्रति 
प्रिय मित्र का सा बर्ताव करो । 

६४--स्नह, अभिलष , अ्रनुरज जैसे 'स्नेह' 'आसक्ति तथा 
सम्मान' वाचक शब्दों के साथ, जिसके लिए स्नेह, आसक्ति अथवा 
सम्मान प्रदर्शित किया जाता है वह सप्तमी में रक्खा जाता है, जैसे 

किं चु खलु बालेऽस्मिन्‌ स्निह्यति मे मन ( शङ्कु ० ७ )-मेरा 
मन इस लड़के को क्यों प्यार करता है । 

न तापक्षकन्यकाया शकु ताया मृमाभिलाषः ( शकु? २ ) ण 
मुनिकन्या शकु तला से मेरा' स्नेह नहीं है । 

स्वयोषिति रति - ( भर्तु० २६२ )- अपनी पत्नी में आसक्ति । 

दण्डन त्यां नात्य हतो5मूत ( दशकुमार० २।८ )-- राजनीति के 
प्रति ( उसके हृदय मे ) कोई महान्‌ सम्मान नहीं था । 

देवे चन्द्रगुप्ते हढमनुरक्ता: प्रकूय ( मुद्रा० १ )--श्रीचन्द्रणुप्त 
के प्रति प्रजावगं का बहुत बड़ा श्रनुराग है । 


अस्ति मे सोदरस्नेहोडप्येतेष ( शकु ० १ ) - इनके प्रति ( मेरे 
हृदय में ) सगी-बहिन जेसा प्रेम दै । 


विशेष -- अनुरज? से प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द कभी कभी द्वितीया 
के साथ प्रयुक्त होते हे जैसे, एषा भवन्तमनुरक्ता (शकु ६ )--यह 
आप से अनुराग करती है अथवा आप मे अनुरक्त हे । 

अपि वृषलमनुरक्ताः प्रकृतय" ( मुद्रा० १)--क्या प्रजा (उस) शुद्र 
( से अनुराग करती है ) । 

ऐसे स्थलों पर “अनु” को बिल्कुल अलग मानकर “कमंप्रवचनीय” 
समभना चाहिए, 'कमंप्रवचूनीय' हो जाने पर उसके साथ द्वितीया आवेगी | 

(नियम ३७ देखिए) | 

६५--जब कारण-वाची शब्द का प्रयोग होता है, तब कार्य सपमी 
में रक्खा जाता है, जैसे, दैवमेव हि नुखां बृद्धी क्षये कारणम्‌ ( भएंहरि 
नीतिशतक, श्लोक ८४ )--भाग्य ही मनुष्य की उन्नति तथा अवनति का 
कारण है । 

९६--'युञ’ धातु के साथ तथा 'युञ” से प्रत्ययद्वारा निष्पन्न शब्दों 
के साथ सप्तमी आती हे , जैसे, असाधुदर्शी तत्रभवान्‌ काश्यपो य 
इमामाश्रमघम नियुक्त ( शकु ० १)--पूज्यपाद काश्यपी महाराज 
बुद्धिमान्‌ नहीं हैं जिन्होने इसे आश्रम के काया में नियुक्त कर रक्‍खा है । 

( क ) योग्यता? अथवा 'उपयुक्तता' इत्यादि अथी का बोध कराने 
वाले शब्दों के योग मे, उस व्यक्ति का वाचक शब्द सप्म्मी मेरक्खा 
जाता है जिसके विषय मे योग्यता अथवा उपयुक्तता प्रकट की जाती हे । 
जैसे 

युक्तरूपमिदं त्वयि ( शकु ० २ )--यह तुम्हारे लिए योग्य हे । 

त्रजञोम्यम्याप प्रभुत्व त'स्मन्‌ युञ्यत ( हितोप० )--तीनों लोकों का 
भी राज्य उसके लिए उपयुक्त है। 

अथवोपपन्नमेतटपिकल्पेडस्मिन्‌ राजनि (शकु ० २)-अथवा 
इस ऋषितुल्य राजा के लिए यह सर्वथा उचित है । 
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ते गुणा परस्मिन्‌ ब्रह्मण्युपपद्यन्ते ( झंकरमाष्य १६० )--वे गुण 
परत्र के लिए उपयुक्त हैं। 

विशेष--प्राय, षष्ठी भी इसी अथ मे आती है, जैसे, उपपन्नमिद' 

विशेषण्‌" वायोः (विक्रमो०)- यह विशषण बायु के लिए उपयुक्त है । 
९७--वस्तुत, सप्तमी विभक्ति स्थान का बोध कराती है । परन्तु 
अनेक स्थलों पर सप्तमी उस वस्तु या पात्र मे भी प्रयुक्त होती हैं जिसको 
कोई चीज़ सुपुर्द की जाती हैया दी जाती हे, जैसे, शुकनामनाम्नि 
सन्त्रिशि रा३्यभारमाराप्य योवनसुखमनुव॒भूव ९ काद० )--राञ्य का 
भार (अपने) मत्री शुकनास को सुपुर्द कर वह यौवन का सुख भोगने लगा | 
वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथेब तथा जडे ।उत्तर० २)-गुरु 
जिस प्रकार से चतुर पुरुष को विद्या प्रदान करता है उसी प्रकार मूढ़ 
को भी । 

इसी प्रकार योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भर. रत्नावली १ ) 

टिप्पणी-वि+तृ का प्रयोग चतुर्थी के साथ भी होता है, जैसे, 
मह्य त ठ्यतरन्‌ ( दशकुमार० १ १ ,--उसको सुभे दे दिया । इसी 
प्रकार--मारीचस्ते दशन बितरति (शकु ० ७) 

( क ) ग्रहणार्थक तथा प्रहाराथक धातुओं के योग मे वह सप्तमी मे 
रक्खा जाता है जो पकड़ा जाता है या जिस पर प्रहार किया जाता है, 
जैसे, आतेत्राणाय व. शाख्न' न प्रहतेमनागलि (शकु ? १)-आप का 
श्र दु.खितो की रक्षा करने के लिए है, न कि निरपराधों पर प्रहार करने 
के"लिए । इसी प्रकार-- केशेषु गृहीत्वा--बाल पकड़ कर । 

६८--'फेकना' या “किसी पर झपटना --इस अर्थ का बोध कराने 
बाली-- चिप”, “सुच्‌ और “अस” धातुओं के योग में, जिस पर कोई चीज 
फेकी जाती हे या झपटती है, वह सप्तमी में रक्खा जाता है , जेसे 

मृगेषु शरान्‌ मुसुन्नोः (रघु० ६।५८)--हिरनों पर बाण छोड़ने की 
इच्छा करने वाले का । 


ण 
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न बाण सन्निप स्योऽस्मिन्‌ खूगशरारे ( शकु ० १ )--हिरन के 
इस शरीर पर बाण नहीं छोड़ा जाना चाहिए । 

(क) विश्वास अ्थबोधक शब्दों के साथ, प्राय, जिसका 
विश्वास किया जाता है वह सप्तमौ में ३क्खा जाता है , जैसे,पु सि विश्व- 
सिति कुत्र कुमारी--मला, कुमारी कन्या कब पुरुष का विश्वास करती है । 

विशेष ' श्रद्ध।?' के साथ द्वितीया आती है , जेसे, क श्रद्धास्यति 
भूताथसू ( मृच्छकटिक ३ )--वास्तविक बातों का कौन विश्वास 
करेगा | 

€९*१--“अधीतिन्‌? ( पढ चुकने वाला ) और “गृहीतिन्‌? ( समक 
चुकने वाला ) के योग मे इनका कर्म सप्तमी मे रक्खा जाता है, जैसे, 

अधीती चतुष्वान्नायेषु ( दशकुमार० २।५)-चारों वेदो को 
पढ़ चुकने वाला । 

गृहीती षट्स्वगेषु ( दशकुमार०२।५ )--छुद्दो अगो को पूर्णरूप से 
पढ चुकने वाला, छुहों ्रगों का प्रकाण्ड विद्वान्‌ | 

“साधु ` और “असाघु शब्दों के योग मे,जिसके प्रति साधुता अथवा 
असाधुता दिखाई जाती है, वह ससमी मे रक्खा जाता है, जैसे, 

मातरि साध्वसाधुर्वा ( सि० कौ० )-अपनी माता के प्रति 
सद्व्यवहार करता है अथवा दुव्यवहार । 

१००--“सलभ' या तुला हुआ' या 'कटिबद्ध'--इस अर्थ के 
बोध कराने वाले “व्याप्त” “आसक्त, व्यग्र तत्पर? इत्यादि शब्दों के 
साथ सममी विभक्ति आती है, जैसे, गृह कमणि व्याएता व्यमा वा 

[ पचतत्र २ )--अ्रपनें घर के कामों में सलग्न । 
rk 
कुक १--कस्येन्बिषयस्य कमण्युपसख्यानम्‌ ( वातिक ) 


“ २= साध्वसाधुप्रयोगे च (वातिक) 
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“चतुर? या 'होशियार--श्रर्भथवाचक कुशल”, “निपुण? शौण्ड', 
''पढु', प्रवीण, “पडित? इत्यादि शब्दों के योग मे, और “धूते? और 
“कितव” ( ठग, बदमाश, छुलिया ) शब्दों के योग मे सप्तमी विभक्ति 
आती है, जैसे रामोउक्षय ते निपुण प्रवीणा वा ( सि” कौ० )-- 
राम जुआ खेलने मे होशियार हे । 

( क)' प्रसित” (अत्यन्त इच्छुक) और 'उत्सुक' ( अत्यन्त 
इच्छुक ) शब्दों के साथ सप्तमी अथवा तृतीया विभक्ति आती है, जैसे, 
निद्राया निद्रया बा उत्सुक ( सि० कौ० --निद्रा के लिए अत्यन्त 
इच्छुक । मनो नियोगक्रिपयोसुत्क मे ( रघु० ५ । ११ )--मेरा मन 
आजा पाने के लिए अत्यन्त उत्सुक है । 


टिप्पणी--अप + राध्‌ ( अपराध करना ) धातु के कर्म मे सपमी 
प्रयुक्त होती है, और कभी कभी षष्ठी, जेसे, कस्मिन्नपि पूजाहेऽपराद्धा 
शकुन्तला । शकु ४ )--शकुन्तला ने किसी सम्माननीय व्यक्ति का अप- 
राध किया है । 


अपराद्धोऽस्मि तत्रभवत कण्वस्य ( शकु० ७) । 
अभ्यास 


१--प्रथितयशसा भाख-कवि-सोमिल्लक-विमिश्रादीना प्रबन्धानतिक्रस्य 
वर्तमानकवे कालिदासस्य क्रियायां कथ परिषदो बहुमानः 
( मालविका० १) 
२--यः पोरवेण राज्ञां धर्माधिकारे नियुक्त सोहमविऽनक्रियो- 
पलम्भाय घमोरण्यमिद्मायातः ( शकुं० १ ) | 
३--हढं स्वयि बद्धभावोबेशी । न सेतोगतमनुरागं शिथिलयति 


pe है ( विक्रमो० २ ) 
१ प्रसिधीत्सुकाश्या तृतीया च। २। ३। ४४। 


सप्तमी ६१ 


४--एष देवों रघुपतिस्तिष्ठति। स च स्निह्यत्यावयो रुत्कण्ठते च 
युष्मत्सन्निकषस्य ( उत्तर० ६) । 


५-_दुजेनत्वं च भवतो वाक्यादेव विज्ञात यदनयोभूंपालयोविग्रहे 
भवद्वचनमेव निदानम्‌ ( हितोप० ३ )। 

६--एष धृष्टद्य म्नेन द्रोणः केशेष्वाकृष्प्रासिपत्रेण व्यापायते 
( वेशी० ३ ) | 


७--न जानामि केनापि कारणनापहस्तितसकलसखीजनं त्वयि 
विश्वसिति मे हृदयम्‌ ( काद्‌० ) । 
८-उपकारिषु य साघुः साधुत्वे तस्य को गुणः । 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ ( हितो० २ ) । 
&---न मातरि न दारेषु न सोदयं न चात्मनि । 
विशत्रासस्तादृश पुसा यावन्मित्रे स्वभाबज || ( हितो० १) 
क्षमा शत्रो च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ । 
अपराधिषु सत्वेषु नुपाणा सेव दूषणम्‌ || ( हितोप०२ ) । 


११--वाछा सञ्जनसममे गुणिगणो प्रीतिगु रो नम्रता 
विद्यायां व्यसन स्वयोषिति रतिर्लोकापवादा-डूयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने ससर्गमुक्तिः खले- 
ष्वेते येषु बसंति नि्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ 
(भतृहरिनीतिशतक, ६२ ३छोक ) । 


१२-सतानार्थाय विधये स्वसुज्रादवतारिता । 

तेन धूजंगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥ ( रघु० १ ३४) । 
१३--भूताना प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणना बुद्धिजीविन । 

बुद्धिमत्सु नरा श्रष्ठा नरेष ब्राह्मणा स्मृताः ॥ ( मनु० १९।६ ) । 
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त... 
अस्पासाथ आतारक्त वाक्य 

2४--अवैमि ते सारमतः खलु त्वा कार्ये भुरुण्या त्मसम नियोच्यै । 

व्यादिइयते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्ूइनाय दोष: ॥ (कुमार० ३।१३ ) । 
१५--अशुद्धप्रकती राज्ञि जनता नानुरज्यते । ( पचतंत्र १११ ) । 
१६--जनकाना रघूणा च यत्कृत्स्न गोत्रसगलम्‌ । 

तस्मिन्नकरुणे पापे वृथा वः करुणा मयि ॥ ( उत्तर०६ ) । 
५७--नियु रोष्वपि सत्वेषु दया कुर्वति साधवः । 

न॑ हि सद्दरते ज्योत्स्ना चद्रश्वाडालवेश्मनि । (हितोप० १) | 
१८--इत्युक्तवंत जनकात्मजाया नितातरूक्षाभिनिवेशमीशम्‌ । 

न कश्चन आतृषु तेषु इतो निषेद्ध मासीदचुमोदित वा ॥ ( खु० १४४३ )। 


१९--परकर्मापह सोऽभूदद्यतः स्वेषु कमस्य । 

आवृणोदातमनो रज रभरेषु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ (रघु० १७.६९) । 
२०--भगवति कमलालये भृशमगुणज्ञासि 

अ।नदहेतुमपि देवसपास्य नद 

रक्तासि कि कथय वैरिणि मौयपुत्र ( सुद्रा०२ ) । 
२१--साक्षाखियासुपगतामपहाय पूर 

५ चित्रापिता मुडुरिमा बहु मन्यमानः। 

स्रोतोवहा पथि निकामजलामतीत्य 

जात. सखे प्रणयवान्मगतृ ष्िक्वायाम्‌ ॥ (शङ्कु ०६।) । 
३२--पोतो दुस्तरवारिरारितरणे दीपोंऽधकारागमे 

निवति व्यजन मदांधकरिखां दर्पापशात्ये शुणिः । 

इत्थं तद्ध वि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिता कर्ता 

मन्ये दुजनचित्तवृत्तिदरणे धातापि भग्नोबमः !। ( द्वितो०२ ) । 
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२३--विरेणानुगुण प्रोक्ता प्रतिपत्तिपराङ मुखी । 

न मासे प्रतिपत्तासे मा चेन्मर्तासि मैथिलि 1। ( भट्टि ०८९५ ) 
२४---एतस्मान्मा कुशलिनमभिज्ञानदानाद्वि'दित्वा 

मा कौलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भू. । ( मेघदूत ११५ ) 
२०--एवमाप्तवचनात्स पौरुष काकपक्षकधरेऽपि राघवे । 

श्रये त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिसिव कृष्णवत्मेनि ॥। ( रघु० ११।४२ ) 





संस्कृत में अनुवाद कीजिए: 

१--इस राजा की सारी प्रजा इसमे अनुरक्त है ( अनु + रज्‌) । 

२--जो निस्सहाय पुरुषो के प्रति करुणा दिखलाता है और देवताओं के 
लिए यज करता है - ठे दोनो पुण्य मे बराबर सममे जाते हैं । 

३--मेरे पतिदेव मुझसे स्नेह नही करते, जो कुछ मे उनसे कहती हूँ उसमें 
विश्वास नही करते और मुझे अयोग्य कार्यो में नियुक्त करते हैं। 
ऐ सखी, क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसी परिस्थिति मे में क्या 
करू । 

४---क्रृषि लोग इस सासारिक जीवन के सुख तथा दु ख के प्रति निस्पृह 
हो जाते हैं । 

५--इस लडके की शिक्षा के विषय मे जरा भी चिन्ता न कीजिए । 

६--कुडुम्ब का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौप कर और मित्रों तथा सम्ब- 
न्धियों से बिंदा हो उसने अरण्यनिवास का आश्रय लिया | 

७--बाल पकडकर वह नीचे खीच लिया गया, तब सारे दर्शको ने उसके 
ऊपर पत्थर फेके । 

८--जो कुछ उस स्त्री के आस पास हो रहा था उस पर उसने अन्यमनस्का 
होने के कारण दृष्टि तक न डाली । 

&--यह वृत्तान्त सवंत्र विदित हो गया है। क्‍या यह आप के कानों तक 
नहीं पहुँचा कि राजा का प्रेम सागरिका पर लगा हुआ है। 

ह 
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१०--कैकेयी राम के चौदह वर्ष के बनवास का प्रधान कारण थी | 

११--जो लोग द्यूतकला म निपुण हैं उनके साथ जुआ खेलने मे वह सदा 
अपना समय बिताता है । 

१९---इस बगीचे के सब वृक्षों से यह बच्च लम्बा है । 

१३- मनुष्यो मे सब से प्रशसनीय वही है जो परोपकार मे तत्पर रहता 
है। 

१४--भारतीय कवियों मे कालिदास और भवभति सब से अधिक प्रसिद्ध 
हैं] 

१५--र!चस अपना कुटुम्ब ऐसे पुरुषो को नही सोंपेगा जो गौरव मे उसी 
के समकक्ष नहीं हैं | 


दशस पाठ 
षष्ठी 


१०१--तृतीय पाठ मे कह आण हैं कि “सम्बन्ध” कोई 
कारक नही है | वस्तुत, षष्ठी विभक्ति एक सहापद का दूसरे सशापद 
के साथ, अथवा सज्ञापद का सबनामपद्‌ के साथ सम्बन्ध बतलाती है । 

इस पाठ मे दिए हुए नियमों मे षष्ठी का एक ही मुख्य ग्रर्थ है, 
आर वह है “सम्बन्ध? का अर्थ । जहाँ षष्ठी के साथ क्रियापदका प्रयोग 
किया गया हे, वहाँ भी यही समझना चाहिए कि षष्ठी ' सम्बन्ध” अर्थ 
मे आई हे । परन्तु कई स्थलो पर सस्कृतलेखको ने षष्ठी का प्रयोग ऐसे 
सम्बन्धों का बोघ कराने के लिए भी किया है जो अन्य कारकों द्वारा 
मी दिखाये जाते हैं, नैसे-- 

(१) तं च व्यसजद्ध रतस्य ( उत्तर०४ )--उसको भरत के पास 
भेजा । यहाँ ' भरताय ) भी हो सकता था । 

(२) जयसेनायास्तावत्सवेद्य गच्छ ( मालविका०४ )--यहाँ 
“जयसेनाये? भी हो सकता था । 
(३) ख्रीणां विश्वासो नेव कत्तव्य. (हितोप०)--यहाँ पर “ख्ीषु” 
भी हो सकता था। 

इन उदाइरणों मे साधारण नियमों का उल्लघन किया गया है, अतः 
कदापि इनका अनुकरण न करना चाहिए । 
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१०२---प्राय षष्ठी विभक्तिं से यह सूचित होता है कि कोई सजा 
अथवा सर्वनाम पद किसी अन्य सज्ञा अथवा विशेषण अथवा कमी कभी 
किसी क्रियापद के आश्रित है। 

(क) हिन्दी के “का, की, के” का बोध कराने के लिए षष्ठी का 
प्रयोग होता हे | परन्तु अनेक स्थलो पर घष्ठीबिभक्ति के स्थान पर 
समास का प्रयोग होता है, जैसे, दशरथस्य पुत्र' अथवा दशरथपुत्र । 


विशेष--ध्यान रहे कि सस्कृत में षष्ठी उन सभी सम्बन्धो और 
अर्था का बोघ नहीं वरा सकती जिन्हे दिखाने के लिए हिन्दी में का 
की, के,” प्रयुक्त किए जाते हैं | उदाहरणाथ विशेषण का अथ अथवा 
सामानाधिकरण्य का अथ दिखाने के लिए, जेसे -- 


(१) “सोने का बर्तन ” का अनुवाद प्राय समस्तपद “हेमपात्रम्‌ ” अथवा 
प्रत्ययनिष्पन्न पद “हेम पात्रम्‌” होता है। परन्तु “हेम्नः पात्रम्‌” कभी 
नही होता | 

(२) मिट्टी का बर्तन--मृद्भाएडम्‌ अथवा मृण्मय भाण्डम्‌ न कि “मृद्‌ 
भाण्डम्‌? । 

(३) बडे मूल्य की सुक्ता-महाघ मुझ्ताफलम्‌, न कि महार्घस्य मुक्ता- 
फलम्‌ । यहाँ “बडे मूल्य” और "भुक्ता? मे विशेषणविशेष्य- 
सम्बन्ध है । 

(४) शक्ति का पुरुष-सबलो नर., न कि बलस्य नरः । यहाँ "शक्ति' 
आर “पुरुष? मे बिशेषण्‌-विशेष्य-सम्बन्ध है । 

(५ वैशाख के महीने में-वैशाखे मासे, न कि वैशाखस्य मासे । “वैशाख” 
ओर “मास” में सामानाधिकरण्य सबन्ध है । 

( ६ ) बम्बई का शंहंर--सुम्बापुरी अथवा मुम्षा नाम पुरी, न कि मुम्बायाः 
पुरी । “मुम्बा” और “पुरी” में सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है | 
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१०३---षष्ठी विभक्ति से “रखने वाले” का अथवा “स्वामी” का 
बोध होता हे | जो चाज रक्खी जाती हे अथवा जिसपर स्वामित्व होता 
है वह प्रथमा मे रक्खी जाती है, जैसे, 
(१) यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा (पचतन्त्र )- जिसके स्वय बुद्धि नहीं 
होती अथवा जो स्वय बुद्धि नहीं रखता 
(२) इमे ना गृहा ( मृच्छकटिक १) -ये हमारे घर हैं | 
(२) स्खलन मनुष्याणा धर्मी -गलती करना मनुष्य का घम 
( स्वभाव, गुण ) है, अर्थात्‌ मनष्यो से गलती होती ही है । 
विशेष---यह अर्थ प्रायः प्रत्ययनिध्पन्न शब्दों द्वारा सूचित किया 
जाता है । जैसे, पैतृक रिक्थम्‌--बापदादो की सम्पत्ति | इसी प्रकार 
अस्मदीय गुहम्‌ । १ 
१०४--जिनके सम्पूर्ण या समष्टि का बोध कराने के लिए एक 
अ शमात्र का नाम ले लिया जाता है उन विशेष्यो के साथ षष्ठी आती 
हे, और उमे अशवाची षष्ठो (21४15४० ४९111४0) कहते हैं, 
जैसे, जलस्य बिन्दु --जल' की बूँद । अयुतं शरदा ययौ ( रघु» 
१०।१ )--एक लाख वर्ष बीत गए । इसी प्रकार गवा शतसहस्राणि-- 
हजारो गाएँ | 
(क) पूरणीसख्यावाचक सर्वनामो और विशेषणो के साथ तथा 
सख्यावाचकसवंनामों और विशेषणो के साथ “अर शवाची षष्ठी? [(?581- 
titive (३७011४७ ) आती है, जैसे, 
( १) त्वमे ग कल्याणि तयोस्तृतीया ( रघु० ६ ३६ )--ऐे कल्याणि, 
तुम्हीं उनकी तीसरी हो । 
(२ ) गृहयतामनयोरन्यतरा ( मालविका० ५ )--दो मे से एक स्वी- 
कार कर ली जाय | 
( ३ ) तासामन्यतमा ( मालती० )--उन लड़कियों में से एक | 
‹ ख ) इसी. प्रकार, तमप्‌ अत्यान्त और इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त 
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विशेषणों के साथ, तथा तमबन्त और इष्ठन्नन्त शब्दों-जेसा अर्थ 
बोध कराने वाले शब्दों के साथ भी “अर शवाची षष्ठी” आती है, जैसे, 
द्विजानां ब्राह्मण' श्रेष्ठ । घौरेय साहसिकानामग्रणीर्विदरधानाम्‌ 
( कादम्बरी )--साइसी तथा बुद्धिमानो में सब से आगे । 

विशेष--षष्ठी के इस प्रयोग की विवेचना सेक्शन ८९ मे पहिले हो 
चुकी हे | 


(ग) कभी कभी “मे, या “मे से” के अर्थ मे षष्ठो के साथ 
“मध्ये” शब्द का प्रयोग होता है, जैसे, एतेषां मध्ये केचिदरे काष- 
दंडाभ्यामर्थिन ( मुद्रा० ५ )--इनमे से कुछ लोग शत्र, के कोष और 
सेना के इच्छुक है । 

१०४---जब यह दिखाना होता है कि श्रमुक क्रिया के हो जाने के 
बाद, या होते होते, या करते करते, इतना समय व्यतीत हो गया, तब उस 
क्रियाका बोध कराने वाला शब्द षष्टी मे रक्खा जाता है, जैसे, 


अद्य दशमो मासस्तातस्यापरतस्य ( मुद्रा» ६ )--पिता जीको 
मरे हुये आज दस महीने हो गए । 

कतिपये सवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य ( उत्तर० ४ )-- 

उन्हें तपस्या कररते कडे वष बीत गए । 

१८०६-- “प्रिय ~” अथ वाची शब्द के साथ षष्टी विभक्ति आती 
है, जैसे-- 

प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीत्‌ ( उत्तर० ६ )--सीता जी 
स्वभाव ही से श्रीरामचन्द्र जी को प्यारी थी । 

काय कस्य न वल्लभ ( पचतत्र १ )--शरीर किसे प्यारा नहीं 
होता । 

(क) “विशेषः”, “अन्तरम्‌? -जैसे अन्तर-बोधक शब्दों के साथ 
षष्ठी आती हैं, जैसे एतावानेवायुष्सत शतक्रतोश्च विशेष ( शकु 
७ ) आयुष्मान्‌ (आप ) तथा इन्द्र मे इतना हो अन्तर है । 
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'अत्रभवता मम च समुद्रपल्वलयारिवान्तरम्‌ (मालविका० १) 
~ श्रीमान्‌ तथा मुझमे उतना ही अन्तर है जितना समुद्र और गड्ही में । 

(०७*-तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, यत्‌, स्यत, क्यप्‌ और केलिमर्‌ 
ये झत्यप्रत्यय हैं | जिन शब्दों के अन्त मे ये प्रत्यय लगे रहते हैं उनका 
प्रयोग होने पर, उनके कर्ता मे तृतीया अथवा षष्ठी होती हैं, जैसे, 
नास्ति असाध्यं नाम सनेभुव. ( कादम्बरी )-निश्चय ही, कामदेव के 
लिए कोई चीज असाध्य नही है। 

न वयमनुआह्या प्रायो देवतानाम्‌ ( कादम्बरी ) | 

न वञ्चनीया म्रभवोऽनुजीविसि ( किरात १४) | 

राक्षसेन्द्रस्य सरक्यं मया लव्यमिद वनम्‌ ( मट्टि०=।१२६ )-- 
राचसाधिपति रावण के द्वारा रक्षणीय यह जङ्गल मुझसे अवश्य काट 
डाला जाना चाहिए | 


१०: १--जब 'हेतु' शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण 
या प्रयोजन रहता है वह और हेतु” शब्द--दोनो षष्ठी मे रक्खे जाते 
हैं, जैसे, 

अल्पस्य हेतो बहु हातुमिच्छन ( रघु० २४७ )--थोडे से के 
लिए बहुत को त्यागने की इच्छा करता हुआ । 

विम्मृत कम्य हता (मुद्रा० १)--किस कारण यह भला दिया गया । 

विशेष--पतञ्ञलि का मत है कि निमित्त’, कारण”, 'हेतु? इत्यादि 
कारण्‌-वाचक शब्दों के योग मे किसी भी विभक्ति और वचन का सर्व- 
नाम आ सकता है, पर जिस विभक्ति और वचन मे सर्वनाम रहेगा उसी 
विभक्ति और वचन में “तिमित्त' या, कारश? या 'हेत' भी रहेगा परन्तु 


याना कर्तरि वा । २। ३। ७१। 
२--षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३। ६२ 
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सस्कृतकाल के कवियो और गद्यलेखकों के लेखों से इस कथम्‌ 
की पुष्टि नही होती । केन निमित्तेन--कारणेन--हेतुना तथा 
कस्मात्‌ निमित्तात्‌-कारणात्‌-हेतो'--ऐसे प्रयोग 'कारण'--अर्थ में 
साधारणतया मिलते हे । परन्तु इसी अर्थ मे “को हेतुः वससि' 
या क हेतु वससि--ये प्रयोग नही मिलते । “कर्मे हेतवे वससि” 
“-यह प्रयोग भी 'कारण'-अ्र्थ मे नही आता, वरन्‌ इसका अथ 
है-- “किस प्रयोजन से रहते हो ।” अलबत्ता 'किनिमित्त --प्रयोजन- 
कारणम्‌--अथ म्‌'--यह प्रयोग साधारणतया मिलता हे | इसलिए, पत- 
लि का नियम केवल विरले स्थलों म ही व्यवद्धत किया जाना चाहिए । 

१०९९ --घातुआओ मे “कृत्‌? प्रत्यय लगाकर जो सज्ञाए बनाई जाती हैं 
उनका प्रयोग होने पर उनके कर्ता और कम मे षष्ठी आती है । ।क्तन्‌ 
वृ, घज्‌' ल्युट इत्यादि कृत्प्रत्यय हे । 

क्रियाममा कालिदासस्य ( विक्रमो० १ )--कालिदास की यह 
क्रेया, अर्थात्‌ कालिदास का यह अन्थ | यहाँ कर्ता मे षष्ठी हे । 'कालि- 
दास? कर्ता है “क्रिया? का । 

भते. प्रणाशात्‌ (रघु० १४१)--पति की मृत्यु के कारण । यहाँ 
“भतु :' की षष्ठी कर्ता मे हे । भर्ता 'प्रणाश? का कर्ता है । 

शास्त्रास परिचय (कादम्बरी)--शास्त्रों का ज्ञान । परिचय ' क्रिया 
दै, शास्र उस क्रिया का कर्म है | अतः कर्म मे षष्ठी हुई है । 

आहतो ऋतूनाम्‌ (कादम्बरी)--यज्ञो का करने वाला । 'आइरण 
करना” क्रिया है | इसका कर्म है क्रतु' , अत. ऋतूनाम्‌? की षष्ठी कमे में 
हुई है । 

दु खायेदानी रामस्य सुहृदा दशनम \उत्तर०३)--श्रीरामचन्द्र जी 
को मित्रों को देखने से, केबल दुःख ही पैदा होगा । यहाँ “रामस्य” कर्ता है 


00“ बढ कणो कति । २। श ६५ १९---कतृ्‌ कर्मणो कृति । २। ३। ६५ ॥ 
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११११--- आशीर्वाद देने मे आयुष्यन्‌. “द्रम्‌, "भद्रम्‌, 
कुशलम्‌ , 'सुखम', अर्थ” और "हितम्‌? के योग मे चतुर्थी या षष्टी होती 
है, जैसे, कृष्णम्य कृष्णाय वा कुरालं, हित, मद्र, भद्र, वा भूयात्‌ 
(सि० को०)--कृष्ण को सुख होवे अथवा सौभाग्य प्रास होवे । 

११२२._दिशावाची 'तस्‌-प्रत्ययान्त शब्दों के योग मे तथा “तस! 
प्रययान्त-शब्दो जैसे अर्थ रखने वाले 'उपरि' “अघ ? “पुर ', ' पश्चात्‌ 
“अग्रे, “पुरस्तात्‌? इत्यादि के योग में वह शब्द षष्टी मे रक्खा जाता है 
जिसको लक्षित करके दिशा बताई जाती है, जैसे, 

ग्रामस्य दक्षिणत इत्तरत था (सि० कौ०)--गॉव के दक्सिन या 

गतमु परि घनानाम्‌ ( शकु ० )-बादलो के ऊपर गया हुआ । 

तरूणा मध (शकु ०१)--पेडों के नीचे । 

तिष्ठम्‌ थाति पितुः पुरा सुवि यथा (नागानन्दो-जैसे कोई पिता के 
सामने जमीन पर खड़ा हुआ सुशोभित लगता है । 

यः पुरस्ताद्यतीनाम्‌ (मालविका०१)-जो सन्यासियों मे सर्वश्रेष्ठ है । 

विशेष--“उपरि'--शब्द प्राय समास में जोड दिया जाता है, जैसे, 
प्रस्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम्‌ (उत्तर०५) । चाणक्यो परि प्रद्वेष पत्- 
पाता* (मुद्रा ०३) । 

(क)३ 'दक्षिणेन', “उत्तरेण? इत्यादि दिशावाची एनपू-“ 
ग्रत्ययान्त शब्दो के योग मे उस शब्द मे द्वितीया या षष्ठी होती है जिसका 
नाम लेकर दिशा बताई जाती है, जैसे, 

दक्षिशेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण तु ( महाभारत ६।८।२ ) 
---शवेत के दविखन और निषध के उत्तर | 


टर ८ 

-चतुर्थी चाझिष्यायुष्यमद्रभद्र कुशलसखार्थहिते । २। ३। ७३ | 
<वष्ठ्यतसथंप्रत्ययेन । २। ३। ३० ॥“दैक्षिणतः, उत्तरतः इत्यादि दिशावाची 
तस्‌ प्रत्ययान्त शब्द हें । 

--एनपा द्वितीया । २। ३। ३१ ॥ 
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दक्तिणन वृक्तवाटिक्राम्‌ ( शकु . १ )--बगीचे के दक्सिन | 

धनपतिगृहाज्ञुत्तरेण ( मेघ० ७८ )--कुबेर के घर के उत्तर । 

(ख,९ “दूर? और 'अन्तिक' (समीप) तथा इनके समान अर्थ रखने 
बाले शब्दों के योग मे षष्टी अथवा पंचमी होती है, जैसे, 

ग्रामात्‌ ग्रामस्य का वनं दरं-निकट'-समीपम्‌ इत्यादि ( सि०- 
कौ० ) | जंगल गाँव के समीप अथवा गाँव से दूर है । 

विशेष--अधिकतर षष्टी का ही प्रयोग होता है, जैसे, 

सस्याश्रमपदस्य नातिदूरे ( कादम्बरी ) । 

अत समीपे परिणेतुरिष्यते (शकु ५)। 

प्रयासि तस्या’ सकाशम्‌ ( कादम्बरी ) | 

१९३ २---(ईश' (समर्थ होना \, “प्र -- भू? । समर्थं होना), दय 
( दया करना), और “अधि+इ” ( स्मरण करना) स्मृ ( स्मरण 
करना '--इन धातुओं तथा इनका-सा अर्थ रखने वाली धातुओं के कम 

षष्टी होती है,जैसे, 

ननु प्रभवत्यायः शिष्यजनस्य ( मालविका” ९ )--क्यों श्रीमान्‌, 
अपने शिष्यां के ऊपर प्रभाव रखते हैं अर्थात्‌ शिष्यों के ऊपर पूरा पूरा 
जोर रखते हैं | 

प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः ( मालती० ४) | 

यदि प्रभविष्यामि आत्मनः (शकु १) । 

नायं गात्राणामीष्टे ( कादम्बरी )--वह अपने अगो को वशमें 
नहीं रख सकता । 

रामस्य दयमानोऽसावध्येति तब लक्ष्मण: ( भट्टि०८।११६ )-> 
रामके ऊपर दया करते हुए लक्ष्मण तुम्हारी याद करते हैं । 


Cie 


re षष््चन्यतरस्याम्‌ । २। ३ ३४॥ 
धीयर्थदयेशां कर्मणि । २। ३। ५२ । 
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स्मतु दिशति न दिवः सुरसुन्दरीभ्य ` ( किरात०५*८ )--- 
अप्सराओ को स्वगं की सुचि नहीं करने देते । 

अस्मार्षीज्जलनिधिमथनस्थ शौरि ( शिशु» १३४ )--भगवान्‌ 
कृष्ण ने समुद्रमथन को याद किया । 

विशेष--(क) प्र'-पूर्वक “भू -घातु का जब “योग्य होना' अर्थ होता 
है तब वह तुमुन -प्रत्ययान्त शब्द के साथ प्रयुक्त होती है ( षोडश पाठ 
देखिए ) । जब “प्र'-पूर्वक भू'-घाठु का “काफी” या “पर्याप्त? अर्थ होता 
है तब उसके योग मे चतुर्थी आती है ( सेक्शन ६७ क देखिए ,। 

(ख) साधारणतया भयाद करना' के अर्थं मे “स्मृ धातु 
के साथ द्वितीया आती है, जैसे, 

स्मर्रास तान्यहानि स्मरसि गोदावरी वा (डत्तर०१ ) । 

ऊपर के प्रयोग मे कर्म का व्यक्त किया जाना अभीष्ट हे ( यदा 
कम विवक्षित भर्वात तदा षष्ठो न भवति-महाभाष्य ) । 

(ग) जानने वाला” या “ परिचित ' या “ सावधान '--इन अर्थो 
का बोध कराने वाले विशेषणों तथा इनके उलटे अर्था का बोध कराने वाले 
विशेषणो के योग मे कर्म मे षष्ठी हाती है, जेसे, 

अनभिज्ञा गुणाना यः स भृत्येनानुगम्यते ( पचतन्त्र ११ )-- 
जो पुरुष गुणों को नहीं समझता या पहिचानता उसका, भृत्य लोग, अनु- 
सरण नही करते | 

अनभ्यन्तरे आवा मदनगतस्य वृत्तातस्य (शकु 2) । 

कभी कमी सप्तमी का भी प्रयोग होता है, जेसे, यदि त्वमीहशः 
कथायाम भिन्न, ( उत्तर० ४ ) । तत्राप्यभिज्ञो जन उत्तर०५ ) | 

११५९ बार' या 'मरतत्रा'-अर्थवाची क्रियाविशेषण अव्ययां के 
योग मे समयवाची शब्द षष्ठी में रक्खा जाता हे, परन्तु सप्तमी का अर्थ 
देतह हे । 

--कत्वे।5थ प्रये। गे काले5धिकरणे । २ ३ ६४। 
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द्वि',त्रिः, अष्टकृस्वः, शतकृत्वः इत्यादि ऐसे ही शब्द हैं । वि" 
(दो बार), त्रि (तीन बार), अष्टकृत्वः (आठ बार और 
शनकृत्व ( सौ बार )। उदाइरण-- 

द्विरह्नो भोजनम्‌ ( सि? कौ० )--दिन में दोबार भोजन | 

शतकृत्वस्तवेकस्याः स्मरत्यह्लो रघूत्तमः ( भट्टिः८। १२२ )--- 
रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी दिन मे केवल तुम्हे सौ बार याद करते हैं । 

११५९---जब क्त -प्रत्ययान्त शब्द वर्तमानकाल के अर्थ मे प्रयुक्त 
होते हैं तो वे षष्ठ्यन्त पदों के साथ आते हैं, जैसे, 

अहमेव मतो महीपतेः ( रघु०८।८ १--राजा मुके ही मानते हैं । 

विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ ( रघु० १०।३९ )--मैं 
जानता हूँ कि वह तीनों लोकों को सता रहा है | 

राज्ञा पूजित : ( सि० कौ० )--राजाओ द्वारा पूजा जाता है। 

(क) परन्तु जब भतकाल विवक्षित होता है तब केवल तृतीया आती 
हे, जैसे, नखलु विदितास्ते च 1णक्यहतकेन ( मुद्रा०२ )>क्‍्या दुष्ट 
चाणक्य ने उन लोगो का पता नही लगा लिया । 

ख) जब “क प्रत्ययान्त शब्द भाववाचक नपु सकलिग सज्ञापदों के 
तौर पर प्रथुक्त होते हैं तब उनके योग में षष्ठी होती है, जैसे, 

सयूरस्य नृत्तम्‌ { महाभाष्य )--मोर का नाचना । 

कोकिलस्य व्याहृतम्‌ ( महाभाष्य "--कोयल का बोलना । 

, छात्रस्य हसितम्‌ [ महाभाष्य ]--विद्यार्थी का हसना | 

११६--'कृते? और समक्षम्‌” के योग में षष्ठी होती है । कृते! का 
श्रयं है लिए या “वास्ते' | 'समचम्‌? का अर्थ है “सामने” । उदाहरण, 
अभीषा प्राणाना कृते ( भतृ० वैराग्यशतक ३६ )--इस जीवन के लिये | 


Waar mem 


१--क्तस्य च वतमाने । २। ३। ६७। 
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राज्ञः समक्षमेव ( मालविका०१ )--राजा के सामने ही ! 

विशेष--कते” शब्द का प्राय, दूसरे शब्दों के साथ समास कर 
दिया जाता है, जैसे, काव्यम्‌ अर्थकृते ( काव्यप्रकाश ) । 

११७१--'बराबर' या 'समान' अथवाची 'तुल्य', सदृश , सम! 
"सकाश' इत्यादि शब्दों के योग मे वह शब्द तृतीया मे रक्खा जाता है 
जिससे किसी की तुलना की जाती है, जैसे, कृष्णस्य तल्यः सरशः 
( सि० कौ० )। 

घनदेन -खमस्त्यागे--उदारता मे कुबेर के समान । अभ्य मुख 
सीताया मुखचन्द्रेण सबद्ति (उत्तर० ४)--इसका मुखड़ा सीताजी के 
चन्द्रतुल्य मुखडे से मिलता जुलता है , सेक्शन ५२-ख देखिए ) । 

विशेष--पाणिनि का मत है कि "तुला? और “उपमा” शब्द्‌ तृतीया 
के साथ नही आ सकते । परन्तु यह बात अच्छी लेखनशैली मे नही पाई 
जाती, जैसे, 

तला यदाराहति दतवाससा ( कुमार० ५,३४ )--जब वह इद्र 
की समता को प्राप्त होता है । 

नमसा तुला समारुराह ( रुण् १५) आकाश की समता को 
प्राप्त हो गया । 

स्फुटोपम भूतिसितेन शम्भुना ( शिशु» २।४ )--भस्म ( राख) 
से सफेद शम्भु के समान स्पष्ट'उपमा वाला | 

मल्लिनाथ ने इन उदाहरणा का पाणिनीय सूत्र के साथ सामक्षस्य 
स्थापित करने का प्रथत्न किया है, पर उनकी युक्ति ठीक नही जॅचती | 

(क) 'योग्य?, “उचित”, “उपयुक्त, अनुरूप' अथ-वाचो विशेषणं 
के योग मे षष्ठी आती हे, जैसे, सखे पुण्डरीक, नेतदनु हप भरतः 
(कादम्बरी)--ऐे मित्र पुण्डरीक, यह तुम्हारे योग्य नहीं है । 


` नुल्यावरतुलोपमाथ्या तः ठतीयान्यतरस्याम्‌ । २। ३। ७२ । 
छ 
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सहृशमेवेतत्‌ स्नेहस्यानवलेपस्य ( शकु ६ )- वस्तुतः, यह 
बात अभिमानहीन प्रेम के अनुरूप ही है । सेक्शन ६६ (क) भी 
देखिए | 


११८--जब प्रकृति! यौ 'स्वभाव' दिखाना विवक्षित होता है तब 
“तृः-प्रत्ययान्त शब्द द्वितीया के साथ प्रयुक्त होते हैं, न कि षष्ठी के साथ, 
जैसे, 

पितरमाराधयिता भव ( विक्रमो० ५. )--सवेदा अपने पिता को 
प्रसन्न रक्खो । 


सम्सावयिता बुधान , न्यग्भावयिता शत्रन्‌ ( दशकुमार०२८ -- 
जिसका साधारण स्वभाव विद्वानों का आदर करना और शत्रओ को नीचा 
दिखाना है | परन्तु “जगतः निमांता? और 'घटस्य क्ता आदि अपवाद 
स्वरूप प्रयोगो का ध्यान रहे | 

(क) अनु” उपसर्गपूर्वक क' धातु का अर्थ “नकल करना या “मिलना 
जुलना' होता है । इस धातु का प्रयोग होने पर प्राय इसके कर्म मे षष्ठी 
होती है, जे से 

ततो5नुकुयोत्‌ तस्याः स्मितस्य ( कुमार०१।४४ )--तब कदाचित्‌ 
यह उसकी मुसकुराहट से मिल जुल जाय । 


श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुवतीम्‌ ( कादम्बरी )--कालिमामे 
भगवान्‌ हरि से मिलती जुलती हुई सी | 


सवाभिरन्यामिः कल्ाभिरन्‌चकार तं वैशपायन : ( कादम्बरी ) 
--वैशम्पायन अन्य सभी कलाओ मे उससे मिलता जुलता था। 


रोज्ञाथिपस्यानचकार लच्मीम्‌ ( भट्टि०२।८ )- पर्वताधिपति 
हिमालय के ऐश्वर्य से मिलता जुलता था । 
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४९९१--/सौदा का लेन देन करना? या 'जुआ में लगा देना” 
श्रर्थो का बोघ कराने वाली व्यवहृ? और “पश्‌” धातुओं के योग मे इनके 
कम मे षष्ठी होती है, जैसे, शतस्य व्यबहरण-एणनम्‌ ( सि० कौ० ) 
~-सैकडों का लेन देन करना । प्राणानामपशिष्टासो ( भट्टि? ८ 
१२१ )--उसने प्राणो की बाजी लगा दी। 

परन्तु द्वितीया का प्रयोग बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे, पणस्व 
कृष्णा पाचाज्ञीम्‌ ( महाभारत २। ६५। ३२) | 

(क! जब “दिव? घातु इसी अथ मे आती है, तो उसके योग मे भी 
कमः मे षष्ठी होती है, जे से, शतस्य दीव्यति ( सि० कौ० ) | 

परन्त जब्र दिव?’ धातु उपसर्गपूर्वृक रहती है तब षष्ठी या 
द्वितीया कोई भी आ सकती है, जेसे, शतस्य शत वा प्रतिद'5?ति 
( सि० दौ?) 


अभ्यास 


१--नस्या पंडितकोशिक्या सहिताया समक्षमेव न्याय्यो 

व्यवहारः । ( मालविका १) | 
' २-ज्धापदाचुसरणेमंम गात्राणामनीशोस्मि संबृत्त: ( शकुं २) । 

३--कथ मामेकाकिनीं त्यम्स्वार्यपुत्रो गतः । भवतु कोपिष्यामि यदि 
त प्रेक्षमाणात्मनः प्रभविष्यामि | ( उत्तर० १)। 

४-अयि भागीरथीप्रसादाद्नदेवतानामप्यदृश्यासि सवृत्ता । (उत्तरः) 

५--इा देवि स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य तत्समयविश्रंभातिशयप्रसंग- 
साक्तिणः। ( उत्तर० ६ ) । 


१८ -न्यवहृपणो, * समथय : । हिललदबल। न 


२। ३। ५७, ५८, ५९ [ 
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६--एवमवस्यिते यदत्रावमरप्राप्ममीदृशस्य चाबुरागस्य सदृशमस्मदा- 
गमनस्य चानुरूपमात्मनि समुचित तत्र प्रभवति देवीत्यमिधाय 
सन्प्रुखासक्तद॒ष्टि कपिजलस्तष्णीमामीत्‌ । ( कादम्बरी ) । 
७--घिड सा दुषक्रतकारिणी यस्या कृते तवेयसीदृशी दशा चतते 
हि (कादम्बरी) । 
८--हा दयित माधव परलोक्गतोपि स्मर्तव्यो युष्माभिरयं जन । न 
खलु स उपरतो यश्य वल्लभो जन स्मरति । (मालती० १) । 
&--कापि महती वेला बतते तवाहृष्डम्य । तदनया सहेवागच्छ । 
हा हि (कादम्बरी)। 
१०— अहं हि समतो राज्ञो य एव मन्यते कुछो । 
वलीवदें स विज्ञ यो बिपाणपरिबनित ॥ (पचतंत्र?। १०) 
१९--शरीरस्य गुणाना च दृरमत्यतसंतरम्‌। 
शरीरं च्षणविध्वसि कल्पातस्थायिनो गुणाः ॥ (हितोप०१) 
१२--अर्थानामीशिषे त्व वयमपि च गिरामीश्महे यावदर्थम्‌ 
( भढँ० वैराग्य» श्लोक ३० ) 
१३--समरशिरसि चवत्पंचचूडश्चूमना- 
सुपरि शरतुषारं कोप्ययं बीरपात (किरति) । (उन्तर०५) 


अभ्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 


१--स राजा मनसि धमेण कोपे यमेन प्रतापे वहि ना मुखै शशिना प्रज्ञाया सुरयुरुणा 
तेजसि सवित्रा च वसता सवदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाकृतेरनुक्ररोति भगवतो 
नारायणस्य । ( कादम्बरी) 

२-_नियतमिह सर्वात्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूतकलिकालविलसितेन धम्नण 
न स्मर्यते कृतयुगस्य । ( कादम्बरी ) 

यः 
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३--उदेति पूर्व कुसुम तत फलं घनोदयः प्राक्‌ तदनतर पय. । 

निमित्ततैमित्ति कयोरय क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सपद ॥ (शकु ७) 
४--शबूको नाम वृषल पृथिव्यां तप्यते तप 

शीष॑च्छेय. स ते राम त इत्वा जीवय द्विजम्‌ ।। ( उत्तर०१ ) 
५-अपी प्सित क्षत्रकुलांगनाना 

न बीरसूशब्दमकामयेताम्‌। ( रघु०१४।४ ) 

_वाच्यस्थया सद्दचनात्स राजा वहो विशुद्धामापि यत्समक्षम्‌ । 

मा लोकवादश्रवणादहासी श्रुतस्य कि तत्सदृश कुलस्य ॥ ( रघु०१४।६१ ) 


७--देव्य। शून्यस्य जगतो द्वादश परिवत्सर । 

प्रनष्टमिब नामापि न च रामो न जीकति ।। ( उत्तर०३ ) 
८---अयं मैंथिल्यभिज्ञान काकुत्स्थस्यायुलीयक । 

भवत्या स्मरतात्यथमपित सादर मम ॥ ( भट्वि०८।११८ ) 


९-~पुर. प्रवेशमाइचयं बुद्धा शाखामृगेण सा। 
चूडाम णमभिश्ञान ददो रामस्य समतम्‌॥ 
रामस्य शयितं भुक्त जल्पित इसित स्थितम । 
प्रक्रात च मुहु; पट्टा इनूमत ब्यसजयत्‌ ॥ { भट्टि०८।१२४५१२० ) 


१०--त दृष्टा&वितयत्मीता देतो" कस्यैष रावण. । 
अवरुह्य तरोरारादैति वानरविग्रइः ॥ 
उत्तराहि बसन्‌ राम" समुद्रा द्रक्षर्सा पुरम्‌ । 
अवैल्लवणतोयस्प् स्थिता दक्षिणतः कथम्‌ । ( भट्टि०८।१०४,१०७ ) 
संस्कृत में अनुवाद कीजिये-- 
१--नवयुवक को बडे गौर से देखती हुई स्त्रिया मुश्किल से अपने आपको 
अपने वश मे कर सकी ( ईश ) | 
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२--यदि मनुष्य सभी कार्यों मे पशुओं की नकल करे ( अनु क) तो 
दोनों मे क्या अन्तर है । 

३--मित्र, निराश मत होतो, जिसके लिए ( कृते ) तुम इतने दुखी हो 
वह स्वय तुम्हारे पास जल्दी ही आवेगी । 

४--ग्रहस्थी का सारा काम पुत्रों को सोंप कर जगल मे निवास करने वालों 
को जो सुख होता है उसके बराबर दूसरा कोई सुख नहीं । 

५-क्या तुम्हारा यह कार्य उस उच्चकुल के उपयुक्त है जिसमे तुम पैदा 
हुए हो 

६- मेरे गुरुजनो की आशा केवल मेरे शरीर पर काबू कर पावेगी ( प+ 
भू), परन्तु मेरे मन तथा उसके कार्यो पर नहीं । 

७--बहुत दिनो तक माता से दूर हटाए जाने ,के कारण बच्चा बारबार 
उसे याद करता है । 

=--इस पर्वत के उत्तर ( उत्तरत” ) हरी घास से दका हुआ एक विस्तृत 
प्रदेश है जो कि दशको के नेत्र को करीब करीब मोहित कर लेता है। 

६-समस्त राजमन्त्रियो के सामने ( समक्ष ) अनुचर ने राजा सेजो 
कहानी कही उसने उस ( राजा ) के हृदय मे स्थान प्राप्त कर लिया | 

१०--इघर सामने , पुर ) हडडियो की एक बड़ी राशि, और उधर 
पेड़ो के तले मास के अनेक टुकडे । यह क्या हो सकता है १ 

११--घुपैण के राज्य में प्रजा का हर एक आदमी समझता था कि मै राजा 
से पूजा तथा माना जाता हूँ । 

१२--प्रजाश्रों को अच्छे लगने वाले गुणो के कारण आप अपने पिता के ' 

” अनुरूप होवें । 

१३--मालविका को देखने के लिए गई हुई देवी जी को बहुत समय हो 
गया | 

१४--यह राजा मत्यो द्वारा सेव्य है, और नर पाल' की पदवी इन्हे पूर्णतः 
शोभा देती है । 
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१५-सजनों के साथ मैत्री करने के समान ( सदृश ) ससार मे ओर 
कोई चीज नही । 

१६-- बुद्धिमान विद्याथियो को उत्तम पुस्तके सुन्दर सुन्दर वस्त्रो की अपेक्षा 
अधिक प्रिय लगती हैं। 

१७--धर्म-निष्ठ ब्राह्मण को दिन मे तीन बार सन्ध्योपासन करना चाहिए 
और सूर्यास्त के पूर्व एक ही बार मोजन करना चाहिए । 

१३८-रोम सीता को प्राणो से भी अधिक प्रिय थे । 
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भावे पष्डी तथा सप्तमी 


१२०--जिब शत्रन्त अथवा शानजन्त पद का लिग, वचन और 
कारक, क्रिया के कर्ता से भिन्न किसी अन्य कर्ता के अनुरूप होता है, तब 
बह वाक्याश ( 1111898 ) 'भावे' कहलाता हे!--बेन | जिस उपवाक्य 
मे स्वतत्र वाक्याश रहता है,उसकी साधारण रचना से उस(स्वतत्र)वाक्र्याश 
का कोई सम्बन्ध नही रहता,जैसे, वायु के अनुकूल होने के कारण जहाज ने 
प्रस्थान कर दिया | 

“भावे वाली विभक्ति भिन्न भिन्न न्माषाओ मे भिन्न भिन्न होती है। 
अगरेजी मे भाव विभक्ति प्रथमा होती हैं, लेटिन भाषा मे पड्चमी होती है; 
ओर सस्कृत मे षष्ठी तथा सप्तमी । 


यदि आश्रित उपवाक्य का कर्ता प्रधान उपवाक्य मे सज्ञापद के रूप 
म अथवा उस सज्ञा के स्थानापन्न स्बनामपद के रूप मे न आता हो तो, 
स्वतत्र-वाक्याश ( भाव-वाला प्रयोग) काम में लाया जा सकता है। 
इस वाक्य को लीजिए---लका को ले लेने पर राम अयोध्या को लोटे । यहाँ 
दोनो उपवाक्यो का कर्ता एक ही है, इसलिए, यहाँ स्वतत्र वाक्याञ्च ( भाव 
प्रयोग ) नहीं रक्खा जा सकता | इस वाक्य का अनुबाद इस प्रकार होगा 
लका गहीत्वा ( अथवा ग्रहीतलक ) रामोऽयोध्या निववृते | 
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परन्तु यदि वाक्य इस प्रकार हो-बन्दरो के लका ले लेने पर राम अयो- 
च्या को लोटे--तो स्वतत्र-वा क्ष्याश ( .3.11901 718 1113886 ) का प्रयोग 
करके इसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता हेः--कपिभिगृ हीतायां 
लकाया रामोउ्योध्यां निववृते श्रथवा कपिषु लंकां गृहीतवत्सु 
रामोऽयोध्या निववृते । 

टिप्पणी--इन स्वतत्र प्रयोगो को बनाने के लिए शत्रन्त तथा शान- 
जन्त पदो के कर्ता को षष्ठी अथवा सप्तमी मे रखना चाहिए और शत्रन्त 
तथा शानजन्त पद का लिग, वचन ओर कारक वही दोना चाहिए जो उनके 
कर्ता का हो । 

१०१९-.जिस कार्य विशेष के होते रहने पर या हो चुकने पर किसी 
दूसरे काय का होना पाया जाता है,वह सप्तमी मे रक्खा जाता है ऐसी दशा 
मे पहिले कार्य का समय जात रहता है, परन्तु दूसरे कार्य का समय 
ज्ञात नही रहता, इस दूसरे काय का समय पहिले के आधार पर निर्धारित 
किया जाता है, जैसे, 

क' पौरवे वसुमती शासति अविनयमाचरति (शकु' ६)--पौरव 
के शासन करते हुए कौन घृशतापूर्ण आचरण कर रहा है । 

वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससजे गिरमात्मभूः ( कुमार०२।५३ )-- 
उस वचन के समास हो जाने पर आत्मभू (ब्रह्मा) ने वाणी उच्चारण की । 

क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति ( मुद्रा०१ )-- 
मेरे जीते जी चन्द्रशुत्त को कौन दबाना चाहता है । 

१-२ २---जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता 
है उसमे षष्ठी होती है, जैसे, 

नन्दाः पशव इव हता पश्यतो राक्षसस्य (मुद्रा ३ )- राच्चस 
के देखते देखते नन्दवशवाले पशु के समान मार डाले गए । 

स्य च भावेन भाबलक्षणम्‌। २। ३। ३७ । 

Sa चानादरे | २। ३। ३८ | 
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पश्यतोऽपि मे श्येनेनापद्धतः शिशु ( पचतत्र १२१ )-- 

१२३--'जब्” के अथ मे सप्तमी अथवा षष्ठी कोई भी आ सकती है, 
परन्तु साधारणतया षष्टी का जो अर्थ हुआ करता है उस अर्थ मे नही, 
जैसे, एब तयो परस्पर वदतो' स राजा शयनमासाद्य प्रसुप्तः 
( पचतत्र )--जब वे टोनो इस प्रकार बाते कर रहे थे, तब राजा अपने 
शयन पर आकर सो गया । 

विशेष--जब किसी स्वतत्र-वाक्याश में “रहते' आता है, तो सस्कृत 
में उसका अनुवाद नही किया जाता, वह छोड दिया जाता है और उसको 
जगह दो विशेष्य ( ७७७८३०४० ), अथवा एक विशेष्य और एक 
विशेषण साथ साथ स्वतत्र रूप से “मावे -विभक्ति (405010/0 ०१७९) 
में रक्खे जाते हैं, जैसे, नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम (रघु० ५१३) 
तुम्हारे राजा रहते हुए, प्रजाओ का कोई भी अनिष्ट कैसे हो हकता है । 

१२४- सेक्शन १२२ मे बताया गया है किअनादर'मे षष्टी का प्रयोग 
किया जाता है । परन्तु कभी कभी षषी अयवा सप्तमी--दोनों मे से कोई 
भी आ सकती है, जैसे, रुदति पुत्रे रुदतो वा पुत्रस्य पिता परात्राजीत 
( सि» को० )--पुत्र के रोते रहने पर भी पिता सन्यासी हो गया । ' 

(क) 'ज्योही? “ऐसा हुआ नही था कि”, “मुश्किल से ऐसा हुआ था 
कि इतने ही मे? “जिसी क्षण!--इन श्रर्थो का बोघ कराने के लिए सप्तमी 
आती है और सप्तमी के बाद मे “एव जोड़ दिया जाता है, 
अथवा शत्रन्त, शानजन्त पद का “मात्र' के साथ समास करके, पूरे समस्त 
पद को सप्तमी में रखते हैं और उसके साथ कभी “एव” को जोड देते हैं, 
आर कभी कभी नही भी जोडते, जैसे, 

अनवसितवचन एव मयि महानाशीविष उदैरयत्‌ शिर. 
( दश० २।४ )--जिसी क्षण मेरी बात समास हुई, एक बडे सॉप ने अपना 
सिर उठाया | 
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अप्रभातायामेव रजन्याम्‌ ( मुद्रा०१ )--मुश्किल से अभी प्रातः- 
काल हो पाया था कि। 


प्रविष्टमात्र एवं तत्रभव त निरुपक्षवानि नः कमणि संवृत्तानि 
( शकु ३ )-ज्योही श्रीमान्‌ ने प्रवेश किया, त्योही हम लोगो के सारे 
कार्य विष्नरहित हो गए | 


टिप्पणी--श्रन्य विभक्ति के साथ भी जुड कर “मात्र शब्द एव-रहित 

या एव -सहित उपयुक्त अर्थ का बोधक होता है, जैसे, जातमात्र न य, 

शत्रु व्याधि च प्रशमा नयेत्‌ ( पचतत्र ३३१ )--शत्र और बीमारी को 
पैदा होते ही जो पुरुष दबा नही देता । 


( ख ) कमी कभी शत्रन्त अथवा शानजन्त शब्दों का अव्ययो के साथ 
सयोग हो जाता है, जैसे, एव गत ( शकु ४ ) - ऐसी परिस्थिति मे, ऐसी 
परिस्थिति होने पर । तथानुष्ठिते ( हितोप० ३ ,--ऐस, कर लिए जाने 
पर | एबम्‌, इत्थम्‌, तथा, इति--इत्यादि ऐसे अव्यय ह जो शत्नन्त और 
शानजन्त शब्दो के साथ प्राय जुडे ६ए मिलते हैँ । 


१२५१ स्वतत्र वाक्याशो ०5०1७१९ 7868) मे कर्ता या कर्म 
कोई भी प्रधान उपवाक्य म, ष्टी के अतिरिक्त और किसी विभक्ति मं न तो 


काला 








१--इस विषय मे वेयाकरणो ने कुछ भी सम्मति नही प्रकट की हे । 
तथापि मै समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रयोग निश्चित रूप से प्रामाणिक 
समझा जा सकता हे | इसके पक्ष म तीन बाते है-- 


( ९ ) स्वतत्र वाक्यरचना { 4bs0lute constiuct10n. ) के 
जो लक्षण बताए जाते है उनसे यह बात प्रमाणित हो जाती है । 


( २ ) दूसरे अनेक लब्धप्रतिष्ठ सस्कृत लेखको के प्रयोगो से भी यह 
बात प्रमाणित हो जाती है । 
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सज्ञारूप मे न सर्वनामरूप में दुबारा आ सकता है । जब कर्ता या कमं या 
उनके स्थानापन्न सर्वनाम को प्रधान वाक्य म दुहराना अभीष्ट हो तब 
स्वतत्र वाक्याश नही बनाना चाहिए, प्रत्युत सारे वाक्य को एक मान कर 
उसका अनुवाद शत्रन्त अथवा शानजन्त शब्दों द्वारा करना चाहिए, जैसे, 
गोषु 'ठुह्यमानासु ता जलमपाययतन कह कर दुहयमाना गा जलम- 
पाययत्‌” कहना चाहिए | 

“गतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्तिणां देहि’ इतना मुद्दावरेदार प्रयोग 
नही है जितना 'आगतेभ्यो विप्रेभ्यो ढक्षिणां देहि’ । “आपणात्‌ 
पात्रे समानीते तस्मिन्नन्न पचामि --यह इतना अच्छा प्रयोग नही है 
जितना आपणात्‌ समानीते पात्र अन्न पचामि'। 


म 


( ३ ) तीसरे, लेटिन-अैसी अन्य क्लेसिकल भाषा्रो मे मी इसी 
प्रकार के प्रयोग पाए जाते ह | 

लक्षण मे स्पष्टतया कहा गया है कि स्वतत्र वाक्याश ( 2bsoluiC 
E789९) का कर्ता प्रधान वाक्य मे किसी भी हालत म नही आना चाहिए । 

दुसर, सस्कृत-लेखको के लेखों म स्वतत्र बाक्याश ( 0501516 
6015५116५10 , क जो श्रनेक उदाहरण मिलत ह उनम ऐसे प्रयोग 
बहुत कम ह जिनमे कर्ता या कम प्रधान वाक्य से, षष्ठी के अतिरिक्त 
अन्य किसा विभक्ति म दुबारा आया हा | 

जिस प्रकार “महाबली' कहना अनुचित हे, ओर 'महाबल.? कहना 
ठीक हे, उसी प्रकार ' दुह्यमाना गा जलमपाययत्‌ 'गोषु दुह्यमानासु ता ज- 
लमपाययत की अपेक्षा अधिक स्वत और शुद्ध है और इसीलिए अधिक 
मुहावरदार है । 

तीसरे, लेटिन म भी भावविभ।कत (७0501४७ ८६४९) इसी ढग 
की होती है । 


इ 





सन डा 
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इसी प्रकार 'सारगें एव विचार?ति स सारग,) व्याधेन हत -- 
यह प्रयोग उतना मुहावरेदार नही है जितना एव विचारयन्‌ सारगो 
व्याधेन हत. । 

इसी प्रकार 'ताडयतोऽपि स्वामिनस्तस्मै श्त्या न कुप्यन्ति’ बुरा 
प्रयोग है, और ताडयतेऽपि स्वामिने श्त्या न कुप्यन्ति अच्छा 
प्रयोग है । 

परन्तु “मदने हरेण दग्धे तस्य पल्ली विवशा बभूब, अथवा मृते5- 
स्मिन्‌ राज्ञि तस्य पुत्रो राज्यमधिगमिष्यति’ सर्वथा सुन्दर प्रयोग है । 


अभ्यास 


१--अलमलमुपालम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्नपरीक्षा 
( सालविका[० १) । 
२---ईदसवस्थातर गते ताहशेडनुरागे # वा स्मारितिन ( (शकु०५) 


यद्यपि सस्कृत-वैयाकरणो ने इस विषय म कोई भी सम्मति प्रकट 
नही की है, तथापि उपयु क्त तीनो बातो से यही निष्क निकलता है कि 
जो अधिक सक्चित्त और मुहावरेदार होता है वह उसकी अपेक्षा अधिक 
शुद्ध है जिस पर वैयाकरणो ने कोई भी सम्मति नही प्रकट की है, न कोई 
आक्षेप अथवा आपत्ति प्रकट की हे | दक्षिण-प्रान्त-निवासी मेरे एक मित्र 
ने “नारायणीयम्‌” नामक ग्रन्थ की ओर मेरा व्यान आकृष्ट किया है। 
यह ग्रन्थ श्रीभागवतपुराण्‌ का सकस सस्करण है। इस ग्रन्थ के 
प्रणेता ने ऊपर उल्लिखित नियम की सर्वथा अवहेलना की है । मेरे मित्र 
ने अपने कथन की पुष्टि के लिए दो तीन उदाहरण भी दिए हैं । मेरे 
विचार मे, ऐसे प्रयोग अशुद्ध और गैरमुद्ावरेदार हैं । इस प्रकार के अप- 
र्यास प्रमाणो के श्राधार पर मैं इस नियम मे सशोधन अथवा परिवर्तन 
करने के लिए तैयार नहीं हूँ । 
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३--मा ताबदनात्मज्ञ देवेन प्रतिषिद्धे बसंतोत्सवे त्वमाम्रकलिकाभंगं. 
किमारभसे ( शकु०६) | 
४--अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि दीपिकापोनरुक्तयेन । 
( विक्रमो० ३) ! 
५--आर्य आत्र यि, अथ तस्मादरण्यात्‌ परित्यञ्य गते लक्ष्मण 
सीतादव्या कि वृत्तमित्यस्ति काचित्‌ प्रवृत्ति: (उत्तर० २) । 
६--हा कष्टमरुन्धनी-बसिष्ठाविष्ठितेषु रघुकदबकेषु जीवतीषु च प्रवृ- 
द्धासु राज्ञीषु कथमिदमापतितम्‌ । (उत्तर० २) । 
७--अच्नातरे शक्तिखडमपितेन गांडीविनेव भणितम्‌ । अरे दुर्योधन- 
प्रमुखा कुरुबलसेनाप्रभवः अरे अविनयनदीकणंधार कण 
युष्माभिमम परोक्ष एकाकी पुत्रकोऽमियन्युर्व्यापादितः। अह 
पुनर्युष्माक प्रक्षमाणानामेनं कुमारवृषसेनं स्मतव्यशेषं नयामि । 
( वेशी०४ ) 
८--कुतो धर्मक्रियाविन्नः सता रक्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति गर्मा शो कथमाविर्भविष्यति ॥ (शकक ०) 
€--मनोरथस्य यदूबीज तद्दैवेनादितो हतम्‌ । 
लताया पूर्वलूनाया प्रसूनस्यागस कु" ॥ (उत्तर०५) । 
१०--सा सीतामंकमारोप्य भतृप्र णिहितेक्षणाम्‌ । 
मामेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥(रघु०१५।८४) 


ग्रभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 


१--राजा देवीसुखेन दुहितरमुवाच पुत्रि, त्वयि दुहितरि स्थिताया किमेब युज्यते 
यस्सर्वे पार्थिवाः मया सहृ विग्रह कुर्वेन्ति । ( पचतत्र १।५) 

२--अथ कदाचिदवसन्नायो रात्रावस्ताचलचूडावलंबिनि भगवति कुमुदिनी नायके 
चद्रमसि लघुपतनको नाम वायसो व्याधमपश्यत्‌ (दितोप०१) । 

३--विकारदेतो सति विक्रियते 
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येषा न चेतासि त एव धीरा । (कुमार०१।५९) 
४--अनपायिनि संश्रयद्वमे गजभञ्न पतनाय वल्लरो । (कुमार०४ 3१) 
७ यस्मिञ्जीवति जीवति बहव सोऽत्र जीवति । 

वयासि कि न कुर्वति चच्वा स्त्रोदरपूरणम्‌ ।। (पचतत्र १।१) 
६-दशितभयेऽपि धातरि वैयध्वमों भवेन्न धीराणाम्‌ । 


शोषितसरसि निदाघ नितरामेवोद्धत सिंधु ॥ (पचत्त्र १०) 
७~-युणवत्तरपात्रेण छाययते युणिना गुणा । 


रात्रीं दीपशिखाकांतिने भानाव दिते सति ॥ (पचत त्र १।१६) 
८-सवानबाहीर्न्याप मानुषाणां दु खानि सद्दधुवियोगजा नि । 

दृष्टे जने प्रेयसि दु सहानि स्रोत सदद्खे रिव सप्लवते ॥ (उत्तर०४) 
९--पचमिनिमिते द हे पचत्व च पुनगते 1 

स्वा स्वा योनिमनुप्राप्त तत्र का परिदेवना ॥ (हितो१०४) 
१०-सवत्र नो बातंप्रवेहि राजन्नाथे कुतर्त्वय्यशुभ प्रजानाम्‌ । 

सूये तपत्यावरणाय दुष्टे कल्पेत लोकस्य कथ तमिस्रा (रघु०५'१३) 
११-नस्मिन्‌ हृद" सदितमात्र एव क्षोमात्ममाविद्धत रगहस्त * । 


रोधासि निध्नन्ञत्रपातमग्त करीव वन्या परुष ररास ॥ (२3०१५ ७२) 
१२--जीवत्खु तातपादेषु नवे दार +रिग्रहे । 


माठ्भिश्चित्यमानाना ते हि नो दिवसा गता. '। (उत्तर०१) 
१३-~प्वय्युष्कृष्टबलेऽभियोक्तरि नृपे नदानुरक्ते पुरे 


चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मोय नवे राजनि । 
स्वाधीने मयि मागमात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे 


त्वद्वाछातरितानि सप्रति विभो तिष्ठति साव्यानि व" ॥ (मुद्रा ०४) 
१४--अखज्वालावली ढप्रत बलजलघे रतरो वा यमारे 


सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि युरी सरवधन्वीश्राणाम्‌ । 
कर्णाल सञ्रमेण ब्रज कूप समर सुच दादि क्य शका 
ताते चापद्विताये कति रणधुर को भयस्यावकाश ॥ (विणौ०३) 
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संस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 
[ ध्यान रहे कि “भावे सप्तमी” या “मावे षष्ठी” के द्वारा ही अनुवाद 
होना चाहिए । ] 

१--देवताओं के देखते रहने-पर भी लोग दुष्कर्म करते हैं । 

२--दारिद्रता रूपी हाथी के द्वारा आत्म सम्मान रूपी वृक्ष के काट दिए 
जाने पर गुणरूपी सारे पक्षी उड जाते हैं । 

३--जब विपत्तियॉ बिल्कुल समीप श्रा जाती हैं तो मित्र भी शत्र हो 
जाते हैं ! 

४--ज्योही चित्रकार चित्र को समाप्न कर ले, त्योही मुके बुलाने के 
लिए आ जाना । 

प ज्योंही ऋषि ने इन शब्दो का उच्चारण किया, त्योही बराभर में 
वह सुन्दर अप्सरा पत्थर भे परिणत हो गई । 

६--जब सक्ट का कारण इतना दूर हे तो तुम रोग का व्याज करके 
क्यो कहते हो कि मै आप लोगो के साथ नही चल सकू गा। 

७--जब यह दु खद समाचार उन लोगो के कान तक पहुँचा तो उन 
महान्‌ दुःख हुआ । 

८--मै नही जानता कि माता द्वारा निदयतापूर्वक त्याग दिए जाने 
के बाद उस वालक की क्या दशा हुई । 

६- इन्ही तथा इन्ही-जेसे व्यथाकर विचारो से मन के व्याप्त रहने के 
कारण उसने निद्राहीन रात्रि व्यतीत की। 

१०-- ज्योही उस चीज पर बाण छोडा गया त्योही उसने उस दिशा 
मे एक करुण क्रन्दन की आवाज सुनी । 

११--द्य तिमान्‌ दिक्पालों के रहते हुये भी दमयन्ती नल को ही पतिरूप 
मे चाहती है । 

१२--ऐ., बलकी डीग मारने वाले श्रघमो, तुम्हे धिक्कार है। हम सौ 
भाइयों के जीते जी कोन हमारे भाई की परछाई' भी लॉघ सकता है | 
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१३--उदय होते हुए चन्द्रमा के द्वारा तमोराशि (तमः पुल) 
हटा दिए जाने पर पूर्व दिशा मेरे नेत्रो के आकृष्ट कर रही है । 

१४--कैदी ( बन्दी ) के प्राणों की रक्षा के लिये मेरे प्राथना करने 
पर भी राजा ने उसके वध की आज्ञा दी | 

१५--जब मृत्यु निश्चित है तो माग कर ( मगदड का आश्रय लेकर ) 
क्यो अपनी कीर्ति को मलिन करते हो । 


तठ ५ उ शाम 


तृतीय भाग 
व्याकरण में आने वाले शब्दों ओर रूपों का अथं 


दादश पाठ 
सर्वनाम 


पुरुषवाचक सर्वनाम 


१२६--पुरुषवाचक सर्वनामो के प्रयोग के विषय म कोई विशेष 
बात नहीं होती । क्रियाओं और परसर्गो के योग मे पुरुषवाचक सबनामों 
में वेही नियम लागू होते हैं जो सज्ञाओं में, जैसे, अह त्वां प्रार्थये 
( मैं तुमसे प्राथ ना करता हूँ )। त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्‌ 
( विक्रमो० १ )। 

१२७--“अस्मद्‌? और “युष्मद! के वैकल्पिक रूपो की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिये । ये रूप ये हैं--मा, मे, नो, नः, त्वा, ते, वा, वः | 
इनका प्रयोग निम्नलिखित दशाओ मे निषिद्ध है-- 


(अ) वाक्य के प्रारम्भ मे | 
(आ) च, वा, एव, हा, अह, ह--इनके ठीक पूव में । 
(इ) श्लोक के चरण के प्रारभ मे । 
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मे मित्रम?, “न* पाहि? 'चा सख्यम्‌ --ये प्रयोग अशुद्ध हैं। तस्य 
च म्स च (न कि मे च?) वेरमस्ति-उसकी और मेरी शत्रुता है । 
तस्य मम वा गृहम्‌ / नकि मेवा! )। इदं पुस्तक ममेव (नकि 
मे एव' )। हा सस सन्दभाग्यम्‌ ( नकि 'मे मन्द भाग्यम्‌? )। वेदे रशे- 
बै“ सवेद्यो5स्मान्‌कृष्ण' शवेदाऽवतु ( सि० कौ० )--समस्त वेदों के 
द्वारा ज्ञातव्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ हम लोगो की सवदा रक्षा करे। 

(क) जब ये वैकल्पिक रूप च? वा! “एव' इत्यादि से जुडे हुये नहीं 
होते तो उनका प्रयोग इन अव्ययो के साथ हो सकता है, जैसे, हरो हरि 
श्च मे स्वामी ( सि० को० )-- हर ओर हरि मेरे स्वामी हैं किवा में 
पुत्री करोतु-मेरी पुत्री क्या करे । 

(ख) सम्बौवन के ठीक नन्तर ये वैकल्पिक रूप नहीं आ सकते, 
जैसे, वयस्य, मम' गृहमेतत्‌ ( सि० कौ०)( न कि मे ग्रहमेतत्‌ )। 
“देचास्मान्‌ पाहि सवेदा” ठीक प्रयोग है, “> नः णहि सर्ब? 
अशुद्ध प्रयोग हे | इसका अथ हे--/हे भगवन्‌, सर्वदा हम लोगों की 
रक्षा कीजिये |' वास्तव मे, सम्बोधन एक सक्षिप्त वाक्य है | 

(ग) यदि सम्बोधनपद के परे उसका विशेषण लगा रहे तो ये 
वैकल्पिक रूप प्रयोग मे आ सकते हैं, जेसे हरे दयालो, न. पाहि 
( सि० कौ० '- ऐ दयालु हरि, मेरी रक्षा करो । 

१२८--जिसके सम्बोधित करके बातचीत की जाती है उसके प्रति, 
शिष्टाचार दर्शाने के लिये भवत्‌? शब्द प्रयोग मे लाया जाता है। ऐसे 
प्रयोग में यह आवश्यक नहीं हे कि सबोधित व्यक्ति के ग्रति आदर 
दिखाया जा रहा है | इस दशा मे “भवत्‌ शब्द प्रथमपुरुष ( अन्य 
पुरुष ) होता है और उसके साथ प्रथमपुरुष की क्रिया आती है 
जेसे, अथवा कथं भवान्‌ सन्यते ( मालविका०१ )--या आप क्या 
समझते हैं । वयमपि भवत्यो किमपि पुच्छामः--मै भी आप लोगों 
से कुछ पूछता ( पूछती ) हैं । 
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१२७--जब आदर सूचित करना होता है तो 'भवत' और “भवती? 
के पहिले अत्र”, तत्र, स ' रख देत हें । श्रासन्नवर्ती व्यक्ति का बोच 
कराने के लिए अत्रभवान्‌? ओर "अत्रभवती? का प्रयोग होता है और 
‘दूरवर्ती अथवा अनुपस्थित व्यक्ति का बोध कराने के लिए “तत्रभवान्‌ 
और 'तत्रभवती' का, जैसे क तत्रभवती कामंदकी--पज्य कामन्दकी 
देवी कहाँ हैं , आदिष्टोऽस्मि तत्रभवता काश्यपेन ( शकु ४ )-- 
पूज्य काश्यपजी ने मुझे आदेश दिया है । अपेहि रे अत्रभवान्‌ प्रकृति- 
मापन्न / शकु २) --अरे इटो, यह सम्माननीय सज्जन होश में आ 
गए हे । मां सभवान्‌ नियु क्ते ( मालती०१ )--मुकको वह श्रीमान जी 
नियुक्त कर रहे हैं । 

ठिपणी--['स का यह प्रयोग अशुद्ध मालूम पडता है। जैसे 
अत्र और तत्र मबत्‌" के पर्व प्रयुक्त हुए हैं उस प्रकार से 'स का 
प्रयोग नही मालूम पड़ता । 'सभवता--जैसा प्रयोग कही नही मिलता । 
ऊपर मालतीमाधव मे जो उदाहरण दिया गया हे उसमे 'स' को 
“मवान्‌? से अलय समझना और पढना चाहिए । 

सकेतवाचक सर्वनाम 

१३०-सउ्तवाचक सर्वनाम तीन होते हैं , इदम्‌ या एतदू जिसका 
अर्थ होता है--यह तवद्‌--वह, अटस्‌- यह या वह । ये जिन मज्ञाओं से 
सम्बद् होत हे उनके साथ भो प्रयुक्त होते हैं और अकेले भी , जैसे, 
एप नूप' ,प (यप , तदू गृहम्‌ , ' आह, एप मे किकरः , इद नो 
गृहम्‌ , असो विद्याधर । 

१३१-- यह देखिए मे आता हूँ” , “वह देखिए, लडका आता 
हे”--इस प्रकार के वाक्यो मे इदम्‌ और एतदू के रूप “यह देखिये” 
आर “वह देखिए” के अथ मे प्राय, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष के 
साथ प्रयुक्त होते हैं और जैसे सामान्य विशेषणो के लिंग, बचन, कारक 

६ 
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विशेष्य के अनुरूप होते हे उसी प्रकार इनका लिग, वचन और कारक 
वाक्य के कर्ता के अनुरूप होता है , जैसे, आर्यपुत्र इयमस्मि ( शकु 
१), इयमहमारोहामि ( उत्तर» १), अयमागच्छामि ( शकु 
३) , इय सा जातिः परित्यक्ता ( वेणी० ३) 

१३२-- तद्‌ के रूपो का प्रयोग प्राय “प्रसिद्ध, “सुविख्यात” के 
अथ मे होता है, जैसे, सा रथ्या नगरो ( मष्टि० ३।३७ )- वह 
प्रसिद्ध रमणीक नगरी । सामन्वचक्र च तत्‌ ( भडि० )--सामन्तो 
( करद्‌ राजाग्रो ) का वह सुयसिद्ध मडल । 

(क) तदू का प्रयोग प्राय 'एव' के साथ “वही” या “उसी” के 
अथ मे होता है , एव! साधारणतया प्रत्यक्षरूप मे ओर कही कही पर 
अप्रत्यक्षरू्य मे रहता है, जेने, तानेन्द्रियाणि सकलान ( भतृहरि० 
२४० )--सारे शरीर के अवयव वेही रहते हैं । तदे नास (भर्दुहरि०) 
"नाम मी वही रहता है। एत त एवं ।यरचः ( उत्तर० ३ )--ये वेही 
पर्वत हैं । तदेव पचबट!वनम्‌ ( उत्तर० ३ )-पञ्चवटी का बन वही है ' 

(ख) जब तदू के रूप दुहरा कर प्रयुक्त होते हे तो उसका अथ' होता 
है “कई अथवा “भिन्न मिञ” जेसे, तष्‌, तपू च्थानेए (काट? )-- 
भिन्न भिन्न स्यानो मे । 

सम्बन्धत्राचक सर्वनाम 

१३३--जश् यद्‌ शब्द का रूप ढुहराया रहता है तो उसका श्रथः होता 
है--सब, सम्पूर्ण, जो कुछ , और यद्‌ का सबन्धी सर्वनाम मी दुहराया' 
जाता है , जेसे --क्रियत यद्य पा कथयति ( उत्तर० १ )--जो कुछ 
भी यह कहती है, वह सब मे करूगा। योय शस्त्र बिभति...क्रोधान्ध 
स्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तको5हम्‌ ( वेणी०३ )--जो 
कोई भी शस्त्र धारण करते हैं, उन सबो का, मै संहारकर्ता हूँ चाहे वह 
ससार के नष्ट करने वाले यमराज ही क्यो न हो । 
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य य प पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा त्रदि दीन बच, ( भतं हरि० 
२५१) | 


(क) अपि, चित्‌, चन के सहित अथवा इनसे रहित किम्‌ के रूपो के 
साथ यद्‌ के रूपो को जोडकर “जो कोई भी” वा “जिस किसी भी? का 
अर्थः प्रकट करते हैं, जैसे, एतादृशा रूपवती कन्या यस्मे कस्मैचित्‌ न 
दातठपा--णऐेसी सुन्दर लडकी जिस किसी को भी नही दे देना 
चाहिए | याबाको वा भवाम्यहस्‌ ( वेणी०३ )--मै चाहे जो कोई भी 
होऊ । यत्रकुत्रापि स्वापति--जहॉ कही भी सो जाता है। 


प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम 


१२४--प्रश्ववाचक सर्वनाम और उसमे प्रत्यय लगाकर बने हुये शब्द 
प्रश्‍न पूछने मे प्रयुक्त होते ह , जैसे, कः पुनरखो जामाता ( उत्तर०१ ) 
लेकिन यह दामाद महाशय कौन है | कनसन दिग्भभोनन गतः स 
जाल्मः ( विक्रमो” १ )--बह दुष्ट किस दिशा मे चला गया | कि करोमि 
क गच्छामि ( उत्तर० १ )--क्या करू और कहाँ जाऊ । 


१४५- कभी कमी प्रश्‍नवाचक सर्वनामो और प्रश्नवाचक क्रिया- 
विशेषणो म चित्‌ चन, अ अश्वा स्विदू जोड़कर अनिश्चयवाचक 
सव नामो का अथ प्रकट करते हैं , कश्चिद्यक्ता बसति चक्र मेघदूत 
१ )--किंसी यक्ष चे अपन' निवासस्थान बना लिया | कदाचित्‌ , 
कदाचन कदापि-कभी, किसी समय | कास्विब्वगुएठनवती नारी 
( शकु . ५ )--घूघट डाले हुई कोई स्त्री 

(क) अपि' का कभी कमी “अवण नीय, अनिर्वाच्य? अथः होता 
है , जैसे, काऽपि हेतु ` ( उत्तर० ६ )--कोई श्रनिर्वचनीय कारण । 
तत्तस्य किमपि द्रव्य या हि यस्य प्रियो जन ( उत्तर० २)। 
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(ख) क्चित्‌-क्कचित्‌ का श्रथ होता है कही--कही? अर्थात्‌ “एक 
जगह--दूसरी जगह, और “कदाचित्‌-” कदाचित्‌? का अर्थ होता है 
“कभी--कमी' अर्थात्‌ “एक समय--दूसर समय, जैसे, कचिदूवीण, 
वाय, कचिर्दाप च ह्राहति रुदितम्‌ ( मतृ हरि० वैराग्यशतक श्लोक 
१२ )--कही ( एक जगह ) तो वीणा बूज रही है, कही ( दूसरी जगह ) 
हाय, हाय का विलाप हो रहा है। कदाचित्‌ कानन जगाहे, कदाचित 
कमलवनेषु रमे ( काद० )--कभी । एक समय ) तो वह क्सी जङ्गल मे 
घुस जाता था और कमी ( दूसरे समय) वह कमल वनो मे रमण 
करता था | 

(ग) किसी किसी विरले स्थल पर ऋचित्‌-कचित्‌ का श्रथ “कमा- 
कभी” भो होता है , जैसे, कचिद्‌ घनाना पतता क्कचिञ्च ( रघु०१३। 
१६ )--किसी समय वादलो का, किसी समय चिडियो का | 

१३६---अन्य-अन्य” और 'पर-पर' “एक--दसरा? के अथ मे प्रयुक्त 
होते हैं, जैसे, अन्य कराति, अन्या सुड्ढे --एक करता है, दूसरा भोगता 
है, यानी अपराध तो कोई दूसरा करता हे, पर फल किसी दूसरे ही को 
भुगतना पडता है। मलस्यन्यदू वचम्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मन 
( पचतत्र १ )- ढुष्टो के मन म कुछ दूसरी बात होती है, वाणी मे कुछ 
दूसरी और कर्म ( काम ) में कुछ दूसरी 

१३७--पूर्वकथित या वणित किन्ही दो चीजों या व्यक्तियो के सबध 

अधिकतर एक--अपर' या 'एक--अ्रन्य” का प्रयोग होता है , जैसे, 
एको ययो चेत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरस्थानपरों विदर्शन ( रघु० ५। 
६० '--एक चैत्ररथ प्रदेश चला गया, दूसरा विदर्भ देश को, जो फि 
अच्छे राजा होने के कारण प्रसन्न था । 


१३८---जब 'एक--अ्रपर या एक अन्य” बहुवचन में आता है तो 
उसका अर्थ होता है 'कुछ--कुछ', जैसे, विधवाना पुनरुद्दाह शाब्रप्रति- 
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पिद्ध इत्यके मन्यन्ते, शास्रविहित इत्यपरे ( अथवा अन्ये )--कुळ 
लोगों का मत है कि विधवाओ का पुनर्विवाह शास्त्र द्वारा निषिद्ध है, 
ओर कुड लोगों का मत है कि वह शास्त्रविददित है । 

(क) इसी अथ से कमी कमी “एके” की जगह पर 'केचित्‌' का 
प्रयोग होता है , जैसे, मदुक्त केचिदन््रमन्यन्त | अपरे पुनर्नि निन्दुः 
( दशकुमार २४ `--कुछु लोगों ने मेरी बात का अनुमोदन किया, पर 
कुछ लोगों ने निन्दा की | 

?३६-*स्व ,स्वकीय,' आत्मीय, और “निज?--ये निजवाचक के अर्थ 
में प्रयुक्त होते हैं जेसे, स्वाम कथय--अपना नाम बताओ । निजं 
वैयमदशयत्‌--उसने अपना वै दिखलाया | 

(क) स्वयम्‌ निजवाचक क्रियाविशेषण अब्यय है, जैसे, सा स्वयमेव 

तत्र जगा म--वह स्वय ही वहाँ गई | | 

£४०--निजवाचक सर्वनाम के तौर पर अधिकतर आत्मन' शब्द का 
प्रयोग होता हे । 'आत्मन से बोध होने वाली सजा चाहे जिस वचन 
ओर जिस लिग की हो, पर “आत्मन्‌” शब्द सदा पुलिंग और एकवचन 
मे ही आता है जैसे, वा ख! अनेने प्राथ्यंमानमाटमान विकत्थने 
( विक्रमो २ )--इसके द्वारा चाही जाती हुई कौन सी स्त्री अपने आप 
को गौरवान्वित समझती है अथवा अपने आप पर गर्ब करती है। 

आत्मान बहु मन्यामहे वयम्‌ ( कुमारसम्भव ६।२० )--हम लोग 
अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं । 


गुप्त दटशुरात्मान सर्वाः स्वप्न ष॒ वामनेः ( रघु० १०६० ) । 
अभ्यास 
१--तस्य च मम च पारघूतें वै रशुदपाद्यत (दश कुमार० २२) । 
२--न न कुतूहलमस्ति सपदशन (मुद्रा०२) । 
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३--श्रीशस्त्वा5वतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शस सः | 
सुख या नो ददात्वीश पतिवोमपि नो हरिः ॥ 
सोडव्याद चो न; शिव वो नो दद्यात्सेव्यो5त्र बः स न! ॥ 

( सि० को०) | 
४--एवसत्रभवन्तो बिदांकुवन्तु । प्रस्ति तत्रभवान्‌ काश्यप 
श्रीकण्ठपदलाछना भवभूतिनोस जातुकशांपुत्र ( उत्तर०१)। 
५--एघाडस्म कायवशादायाध्यकस्तदानातनश्च संवृत्तः (उत्तर०१) । 
5--तदवेव पचवटीवनम्‌ | सेव प्रियखखी बासती । त एव जातनिवि- 
शेषाः पादपाः । मम पुनमेन्दभाग्यायाः सवमेवेतद्‌ हृश्यमातमपि 
नास्ति ( उत्तर०३ ) 

५-~अआयुष्मन्नेष वाग्विषयीभूत स बीरः। ( उत्तर०५ ) 

ट--राजा-आर्य बहु प्रष्टव्यमत्र । चा०--वृषल विश्रब्ध ब्रहि।ममापि 
बह्वाख्येयमत्र । रा०-एष पुच्छासि। चा०-अहमप्येप कथयामि। 

( सुद्रा८३ ) 
€~ असुना व्यतिकरेण कृतापराधमिव खय्यात्मानमवगच्छति काढ- 
बरी । ( कादम्बरी ) 

१०- केचित्‌ सपड़िः प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना विहृलता- 
मुपयाति । अपरे तु धूते : प्रतायमाणा सर्वजनस्योपदास्यता- 
मुपयाति। ( काद ) 

११--साहसकारिण्यस्ता कुमार्यो याः स्वय सदिशिन्ति समुप- 
सपति बा । 

४२ ---अनयत्मभुशक्िसपदा वशमेको सेपतीननतरान । 
अपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पच रारीरगोचरान ॥| 

( रघु०८७८ ) 
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१३-_कामेस्तेस्तेहृतज्ञाना. प्रपद्य तेडन्यदेवताः । 
त त नियममास्याय प्रकृत्या नियता स्त्रयः । (भगव-्भोता७ २०) 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 
१--अ्रयममौ मम ज्यायानार्यं कुशो नाम भरताश्रमात्‌ प्रतिनिवृत्त (उत्तर० ६) । 
२-गचम्योन्मादिण व्यसनशतश्रव्यतासुपगता बल्मीकतृणाग्रावस्थिता जलबिन्दव 
इव पतितमप्यात्मान नावगच्छन्ति (कादम्बरी) । 
3---नस्य तहुषण्उस्य॒ मध्ये सणिदइपेशमिव त्रेलोपयनच्म्या क्वचित्‌ न्यम्बकदृपभ 
विषाणको टखडित्वटशिलाखण्डै क्मच्दैरावतदशनमुसलसडितकुसुददटमच्छोद 
नाम सरो दुष्खानू (फादम्वरी) । 
ई-्उंति नरपतिरस्त्र यद्यदाविश्वफार । 
क्रम विदथ झुरारि प्रत्यदस्तत्तद्वाशु १ (शिशुपात्न० २० । ७६) । 


[ क्रमवित्‌ अर्थात्‌ परिपा-पित्ता | 


७---तीनीन्द्रियाणि सकनानि तदेत नाम, 

सा बुद्धिरप्रतिहता वचन तदेव । 

अथे[ष्म्णा विरहित पुरुष स एव 

त्वन्य क्षणेन भगतीति विचित्रमेतत्‌ ।। (भतेहरिनी ति ०४) । 
६--एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा 

स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि । 

आम जु-स जुल लतानि च तान्यमूनि 

नी रन्त्रनीलनिचलानि सरित्तटानि ॥( उत्तर० २) । 
७-योऽत्ति यम्य यदा माममुभयो* पश्यतान्तरम्‌ । 

एकस्य क्षणिका प्री तिरन्य प्राणैविमुच्यते ।। 
&--बञ्र च राजतैजश्च द्ृयमेवातिसीषणम्‌ । 

एकमेकत्र पतति पतत्यन्यत्‌ समतत, ॥ (हितोप०१) । 
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९०-विश्वम्भरात्मजा दवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 

प्राप्तप्रसवमात्मान गया देव्या विमु चति ॥ (उत्तर०७) । 
१०--काप्यनिख्या तयोरासीद्‌ त्रजतो शुद्धवेषयो. । 

हिमनिमु क्तयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ (रघु०१ । ४६) । 
११--कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधर्म । 

करण पर स्पृशति इति पर समूलम्‌ ॥ (पचतत्र १ । ११) 
१२--रूप तदोजस्वि तदैव वीयम्‌ 

तदेव नैसगिकमुन्नतत्वस्‌ । 

न कारणात्‌ स्वाद्‌ बिभिदे कुमार 

प्रवतितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥ (रघु०५ | ३७) | 


संस्कृति में अनुवाद कीजिए---- 


१--पूज्य गौतम जी ने सुभे यह कार्य करने की आज्ञा दी है! 

२--इस शुभ अवसर पर श्रीमान जी क्या बोलने का सकल्प करते हैं । 

३--प्यारे गोपाल, मत र.ओ। जिन दोनो माइयों को तुम भरा हुआ 
समभते थे, वे यह आ रहे हे । 

४--बह, हाथो मे फल लिये हुए इस बच्चे की माता आ रही है । 

४--बुद्धिमान लोगो की सङ्गत म एक अवर्णनीय आनन्द होता हे । 

६--उस विपत्तिकाल मे उन लोगो ने बड़ी कठिनता से अपने कों 
बचाया । 

७--ये दोनो लड़के मेरे द्वारा अपने ही बच्चो की तरह पाले पोसे गए, 
एक तो बहुत बुद्धिमान था, पर दूसरा अत्यन्त मन्दबुद्धि । 

८--उस समाचार का सुनने पर उस स्त्री ने अपने आपको सबसे अधिक 
भाग्यहीन समझा । 

€---कहा जाता है कि मद्रकाली के मन्दिर मे एक बुढडी ओरत रहती है। 
कभी तो वह बड़बढ़ाने लगती हे और कभी ठिकाने से बोलने लगती है । 
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१०--कुछ दर्शनशास्त्रवेत्ता लोगो का विश्वास है कि ईश्वर ने सारा 
विश्व बनाया,कुछ लोग यह मानते हैं कि विश्व स्वय ही पेदा हुआ । 

११--कुछ लोग अपना ही हित साधते है, कुछ लोग दूसरो का दो हित 
साधते हैं और कछ लोग दोनो साधते हे | 

१२--यज्ञदत्त के पुत्र भिन्न भिन्न कलाओ और शास्त्रों मे निपुण हो 
गए हैं । 

१३--जिस आदम! को मेने सडक पर फटे चीथडे पहिने हुए देखा था 
यह वही आदमी है । 

१४--वह कहो भी अध्ययन कर लेता हे, किसी के भी साथ बाहर चला 
जाता हे किसी के भीघर मे खा लेता हं और कही भीसो 
जाता हे, | 

१५--जो इढचित होता है वह अपने प्रति किए हुये अपमान का बदला 
लेने का प्रवत्न करता है | 

१६--जो लोग तुम्हारे घर पर आव उनसे कोमलतापूर्वेक बोलो । 


त्रयोदश पाठ 


शत, शानच्‌, क्त, क्तेवतु 
स्पतू, स्यमान, कसु, कानच 
तव्य, अनीयर्‌ , णयत्‌ 
000 ३ 
करवा. ल्यप 
१५॥/-णशतृ, शानच, क्त, क्तवतु, स्यतृ, स्यमान, कसु, कानच्‌ 
तव्य अनायर . श्यत्‌ प्रत्ययो का लगाकर जितने शब्द बनते हैं वे सब 
विशेषण होत हे, और उनके लिंग, बचन और कारक उनके विशेष्य के 
लिग वचन ओर कारक के अनुसार होते हैं। जिन घातुओं मे ये जोडे 
जाते है उन वादु के योग में जो बिमक्ति आती डे वही विभक्ति इन 
प्रत्ययो से निष्पन्न शब्दों के योग म भी आती है । 


इस पाठ मे शतू, शानच , स्यतृ स्यमान और कसु, कानच का 
निरूपण किया जायया । 


शात, शानच्‌ 


~ 


५२ -शतृ शानच से निष्पन्न शब्द अग्रेजी के उन शब्दो के 
समकक्ष होते हे जो क्रिया ( ४७1) ) मे 112 लगा कर बनाए 
जाते हें | जब किसी कार्य की समानाबिकरणता या समकालीनता पाई जाती 
है तत्र शतृ शानच से निष्पन्न शब्टो का पयोग होता है, जसे, इति 
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विचारयन्नेव तुरगादबततार ( काद० )--ऐसा सोचता हुआ ही वह 
घोड़े से उतर गया । हि 

विवाहकावक जिश्रत एबं तम्य चसुधा हस्तगासिनीमकरीत 
( रघ० ८1१ ) जब कि वह वैवाहिक सूत्र पढिने ही हुए थे तभी उसको 
उन्होंने पृथ्वी दे दी | 

त्रजश्‍च समर्थयामास ( काद० )--और जाते हुए बह सोचता 
जाता था । 

शत्रन्त और शानजन्त शब्दो मे “जब कि? का अर्थ विद्यमान रहता 

हे और जिस भाव या विचार को प्रकट करने के लिए समूच वाक्य को 
आवश्यकता पडती है, उसको प्रकट करने के काम मे इन शब्दों का प्रयोग 


होता है । 


विशेष- (क) जब कार्य की समानाधिकरणता या समकालीनता 
न पाई जाती हो तो इन शाब्दो का प्रयोग नही करना चाहिए , जसं त 
लोग पर्वत पर चढ कर कछ काल के लिये विश्राम करने लगे-इसका 
संस्कृत अनुवाद होगा “पर्वतमारुह्य ते कञ्चित्‌ कालं' व्यश्राम्यन्‌' । 
“प्तमारोहत ते कञ्चित्‌ काल व्यश्राम्यन- ऐसा प्रयोग नही 
दोगा । अलबत्ता यदि वाक्य का अर्थ' यह है कि दोनों कार्य एकसाथ ही 
किये जाते हैं तब तो अवश्य “पर्वेतमारोहन्तः ते? इत्यादि प्रयोग 
ठीक होगा | 


(ख शत्रन्त और शानजन्त शब्द विधेय के स्थान पर विशषण 
बनकर कर्ताकारक मे कदापि नही आ सकते । उदाहरणाथ 'स कुव 
न्नस्ति- सर्वथा अ्रशुद्ध प्रयोग हे । परन्तु ' कार्य कुवन स क्रीडति” 
सर्वथा शुद्ध प्रयोग हे । 

१५३१- प्राय शानजन्त शब्दो का प्रयोग स्वभाव? या 'मनोवृत्ति' 


क णा 


१--“लक्षणहेत्वी क्रियाया ३।२।१५६। 
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या अवस्था का कोडे मापद्ण्ड,' अथव 'योग्यता? या' किसी कार्य के 
करने की चमता,' इ.यादि अर्थों का बोध कराने के लिए होता है, जैसे 
भोग भु जान (सि० को०)--मोगने का अम्यस्त । 

कवच बिआण ( सि० को० ।--कवच पहिने हुए यानी जिस उम्र 
में कवच पहिना जाता है उस उम्र का । शत्र निञ्चान (सि० कौ०)-- 
शत्रु का मारने मे समर्थ | 

उपयु क्त द्वितीय उदाहरण के साथ निम्नलिखित उदाहरण की तुलना 
का जिए | सम्यग विन] तसथ वमहर कुपारम्‌ ( रघु” ८। ९४ ) । यहा 
बमदर = कवचवारणाहवयस्ःः 

१४४---किसी विद्यमान परिस्थिति या सम्बद्ध परिस्थिति अथवा 
विशेषता का बोय कराने और किसी कायं का कारण बतलाने के लिए 
शजन्त और शानजन्त शब्दो का प्रयोग होता है, जैसे, रायाबा भु जते 
यबनाः (सि, कौ० )--यवन लोग लेटे लेटे भोजन करते हैं | 

तिष्ठन्‌ मूञयति ( महाभाष्य -- च्छत्‌ भन्चयति ( महामाष्य ) । 
हरि पश्यन्‌ मूच्यः ( सि० को-)--इरिका दशन करने के कारण वह 
मुक्त टो जाता है । रायाना भु जत यवृना ” उत्तर है 'कथ भजत” का 
आर हरि पश्यन्‌ मच्यते? उत्तर है 'केन मच्यत' का | 


(क) शन्त और शानजन्त शब्द किसा क्रिया के कर्ता की विशेषता 
भो बताते है, जैसे, योऽघोयान आस्त सदेवदत्त, ( महाभाष्य )--जो पढ़ 
रहा है वह देवदत्त है । 

- विशे --जिस प्रकार ग्रग्रेजी के पार्थिसिज्ञ से सीमितया नियत्रित 
कर देने का बोध होता है ठीक उसी प्रकार शत्रन्त ओर शानजन्त शब्दां 
से भी सीमित या नियत्रित कर देने का बोध होता है, जैसे, Séudents 
pepaiing theli lessons will be rewarded का अनुवाद 
होगा पाठानघीयाना. शिष्याः पारिताषिकाण लप्स्यन्ते । 
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(ख) किसी सामान्य सत्य का बोध कराने के लिये भी शत्रन्त और 
शानजन्त शब्दों का प्रयोग होता है , जैसे, शयाना वर्धते दूबा ( महा 
भाष्य )--दूब लेटी हुई या पड़ी हुई दशा मे ऊगती है। आसीन बवते 
बिसम ( महाभाष्य )--ब्रिस माने कमलदण्ड, कमलनाल सीधा सड 
रहने की दशा मे बढता है । 

१४५-~आस ( वेठना ), सुश ( खडा होना) मू ( होना ) और 
असू ( होना )--इन धातुआो से बोघ होने वाले कार्य का नैरन्तर्य प्रकट 
करने के लिए इन धातुओं मे यथायोग्य शतु और शानच प्रत्यय जो 
जाते हैं , जैसे वल्म'काग्राणि बिदारयन्‌ प्रगजश्चास्ते ( पचतन्त्र १।१ ) 
~ दीमकों के घर के शिखरो को ढहाता तथा बडी जोर से गग्जता रहा | 
गीतसमाप्त्यवसर प्रतीक्षमाणम्तम्थो-- ( काठ० )- गीत की समाप्ति के 
अवसर की प्रतीक्षा करता रहा । 

'/६--हिन्दी के “से” का बोध कराने के लिये प्राय, लज्ज , ही 
और चप वातुश्रो मे शद और शानच जोड दिए नाते हे , जैसे एव 
लिश्चुणु 1४्य न लज्जस ( काठ० )-क्या इस प्रकार निर्दयतापर्वक 
प्रहार करने से तुम लजाते नही हो । स्वय साहस स दशन्ता बाला 
जिह्वे ( काद० )--मै नौजवान लडकी ऐसी साहवपूर' बात स्वय कहने 
से शरमाती हूँ । 


५ ४७-- विक्कार' अर्थ का बोध कराने के लिए कभी कभी शत्रन्त 
आर शानजन्त शब्दो का घयोग 'मा? के साथ होता है, जैसे, मार्जीवन्‌ 
यः परावज्ञदुःखद्ग्वाऽप जावात ( शिशुपाल० २।४५ )--जो 
दूसरो के तिरस्कार के दु'ख से आहत होने पर भी जीता हे उसे धिक्कार है 
यानी उसे जीवित नही रहना चाहिए बल्कि मर जाना चाहिये । 

स्यत्‌, स्यमान 
१५८--स्यतृ और स्यमान से चने हुए. शब्द यह बतलाते हैं कि कोई 
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व्यक्ति अमुक कार्य करने जा रहा है या करने वाला है , जैसे, करिष्यन्‌ 
करने जा रहा है या करने वाला है। माद्यनू--छुटने जा रहा है | 
करिष्यमाणु ;--इसके ऊपर किया जाने वाला है 

(क) सामान्यभविष्य काल का बोध कराने के श्रतिरिक्त ये शब्द अमि- 
प्राय या इच्छा मी प्रकट करते हैं, जैसे, बन्यान्‌ विनष्यन्निव दुष्ट सक्त्वान्‌ 
स दाव विचचार ( रु» २८ )-“उसने जगल म इसालए भ्रमण 
किया मानो जगली जानवरो को शिक्षा देना चाहता हे, मानो उसका 
अभिप्राय यह है,कि मै जङ्गली पशुओं को शिक्षाद्वारा वश में करलू। 
करिष्यमाराः खशर शारासनस्‌ ( रघ ० ३।५२ )---अपने वनुष पर 
बाण चढाने की इच्छा करता हुआ । 

टिप्पणा- -“प्रयाण करने के पहिले उसने थोडा सा जल पिया?-- 
ऐसे वाक्यो का अनुवाद करने के लिए स्यत ओर स्यमान द्वारा निष्पन्न 
शब्दो को कर्ता का विशेषण बना देना चाहिए, जैसे, प्रयाण कॉरष्यन्‌ 
स किचञ्जल पपा 4 

कसु और कानच्‌ 


१४९--कसु आर कानच, का प्रयोग बहुत कम होता है | इनका अर्थ होता 
हे “जो कर चुका है या किया जा चुका है”, जैसे, श्र यासि सरवीण्यधि- 
ज्ञरप्रुपस्तं , रघ,० ५।३४ ,--जो पुरुष सारी अच्छो अच्छी वस्तुए प्रात 
कर चुका है उसका। !बपढुपामासनबन्धघांरः (रघ ०२६ )-- 
जब वह बैठ जाया करती थी तब जम कर वह ( भी ) बेठ जाते थे | 


अस्यास 


१--सा टिट्टिमी स्वाडमगाःभभूता प्रलापान्‌ कुवाणा न कथ 
चिदतिष्ठत्‌ ( पचतन्त्र ११५ ) । 
२-अथ द्वार्वाप तो पुःषपतपल्ाशाप्रतिमो परस्परवबधका'क्षणो 


शत शानच क्त क्तवतु १३६ 


दृष्टा करटको दसनकमाइ । भो मूढमते अनयोविरोध बितन्वता 
त्वया न साधु कृतम्‌ । ( पचतत्र ) 
३--राजा विरफारतन स्निंधेत चक्तुपा [पव न्नवालपाचिन स्राव 
मनोरथसहखप्राप्रदशन सस्प्रहमीक्तमाणस्तनयानन मुमुदे कतक- 
त्यं चात्मान मेन । ( काढ ) 
४--साहित्यसगीतकताबिहीन साक्षात्पशु पुच्छविषाणहीन । 
तृण न खादन्नपि जीवसादर”- नाग वय परम पशूनाम्‌ || 
( भतृहरि नोतिशतक १२ ) 
५४-सज्जी भूत॑ साधनम्‌। प्रशणाभिमुखः सश्लः स्कधावारस्त्वा 
प्रतिपालयन्नास्त । तास्कमद्याप विलावतन | ( काढ, ) 
६--राजाविराजनडन नगरध्रगतस्य त गति ज्ञास्यन्नहं च गतः 
कदाचित्मल्विगान । ( दराकुमार २।५ ) 
७--अलनुयास्यन्मु निननया सहसा विनयन बारितप्रसर; | 
स्थानादलुच्चलन्नपि गत्वेत्र पुन अतिनिश्वत्त ॥ ( शकं १) 
८--बामनाश्रसपद तत पर पावन श्रतसषरुपेयिवान | 
उन्मना प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्तपि बभूब राघव ॥। 


( रघु० ११। २२ ) 
थै कई. 
अस्यासाथ आतारक्त वाक्य 
१--आसाच्च मे मन से । शावात्सनि अन्यस्मित्‌ जने मा निक्षिपता किमिदमनाथेण 
सदृशमारव्य मनसिजेन । { काद ० )। 
२--अगजन्माधअवीव। महाभाग सुतानेतान्‌ मातृहीना ननेकैरुपाये रक्षन्निदानी- 
मस्मिन्‌ कुदेशे भेचय सम्पाद्य देददतेभ्यो वसामि शिवालये5स्मिन्निति । 


(दशकुमार०) | 
३--विवादे दशंयिप्यत क्रियासाक्रान्तिमात्मन 


यदि मा नानुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यह त्वया ॥ ( मालविका० ) । 
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४--अविदित्वा5त्मन शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
गच्छन्नभिमुखे बही नाश याति पतगवत्‌ ॥ ( पचतत्र १८) । 
५--अतली नस्य दु.खार्नेरयोद्वार्म ज्वलिष्यत । 
उत्पीड इव घृमस्य मोहः प्रावादणोति माम्‌ ॥ ( उत्तर०३ ) 
६--आदिदेशाथ शत्रू घ तेषा क्षेमाय राघव. । 


करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिमद्ात्‌ ।” ( रघु०१५।३ ) । 
७--कदा वार णस्याममरतटिनी-रोवसि वसन्‌ 


वसान. फौपीन शिरसि निद॑धानॉजलिपुटम्‌ । 


अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 

प्रसीदेत्याक्रोशन्निसिषमिव नेष्यामि दिवसात्‌॥ ( भतृहरिवैराश्यशतक १० )। 
८---त तस्थिवास नगरोपकण्ठे 

तदागम'रूढगुरुप्रहष । 

मत्युज्जगाम क्रथक शिकेन्द्र 
, इचन्द्र प्रवृद्धोसिरिवोमिमाली ॥( रगु०५।६१ ) । 

सस्कृत में अनुवाद कीजिए -- 

निम्नलिखित वाक्यो का अनुवाद शतू, शानच्‌, स्यत, स्यमान, 

क्रसु, कानच_ इत्यादि द्वारा कीजिये । 
१--एक दूसर से वार्तालाप करते हुये, धीरे धीरे चलते हुये और अपने 
सिर पर अन्न का बोझ होते हुए बहुत से आदमियो को मेने सड़क 
पर देखा । 
२- जहाज मे इद्धलैर्ड जाता हुआ मनुष्य बहुत से सुन्दर दृश्य देख 
सकता है। 
३--इस चित्र मे क्या ही सौन्दर्य है | भिन्न भिन्न अशो को इतना नेत्रा- 
कर्षक बनाकर चित्रकार ने अपनी पूर्ण कला दिखलाई है । 
तुम्हारे द्वारा मेरे पास इस प्रकार का सन्देश भेजकर क्या वह ज़रा 
भी नही शरमाता । 
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५-अपने पति के शव को देखती हुई तथा उसके अनेक सद्गुणों को 
स्मरण करती हुईं रति चिरकाल तक रोती रही । 

६---जब चन्द्रापीड का योवराज्यामिषैक होने जा रहा था तो बहुत सी 
महत्वपूर्ण बातो को ओर उसका ध्यान आकृष्ट करते हुए शुकनास ने 
उसको मत्रणा दी | 

७--न्यायशास्र मे निपुण होने की इच्छा करता हुआ वह वाराणसी 
गया और वहाँ बहुत दिनों तक पढता रहा । 

८--जो पुरस्कार देने के लिये मैने गोपाल को वचन दिया था उसे देने 
के पहिले मैने उससे पूछा कि क्या आप इसे अपने उद्योगो के 
अनुपयुक्त समझते हैं । 

६--बलशाली शत्र के सामने झुक जाने वाले बेत के पौधे बच जाते हैं, 
पर गर्वसहित खडे हुये विशालकाय बलूत के वृक्ष जल के प्रवाह से 
बह जाते हैं।._ 

१५-सिह जङ्गल के पशुओं को उनकी पारी पर मारता रहा । 

“११-चारों शास्त्रों मं पारगत हुए, छुहो अगो में पूर्णरूप से निष्णात, 
और चारों वेदो को पढ चुके हुए इस ब्राह्मण से तुम्हे द्रोह न करना 
चाहिये । 

१२-जनक जी ने अपनी कन्या सीता शिव के धनुष को तोड देने वाले 
तथा अपने असाधारण पराक्रम और चातुर्य से दर्शकों के मन को 
आकृष्ट कर लेने वाले राम को दे दी। 


चतुदश पाठ 
क्त, क्तवतु 


१५८--भूतकालवाची क्रियार्थक विशषण दो प्रकार के होते हैं। 
एक कर्मवाच्य मे होता है और “क्त” लगाकर बनाया जाता हे । दूसरा 
कर्तृवाच्य मे होता है और “क्तवतु” लगाकर बनाया जाता है , जैसे, तेने- 
दमुक्तम्‌ यह बात उससे कही गई । . इद उक्तबरान--उसने यह बात 
कही | 

ये दोनो प्र यय भूतकाल के अर्थ मे प्रयोग मे लाए जाते हैं। प्रचीन 
काल की सस्कृत मे क्रियाथक विशेषणों का प्रयोग क्रियाओ के प्रयोग की 
अपेक्षा अधिक चलनसार हो गया । “मया नत्‌ कुलम्‌” अथवा “अह 
तंतू कतबान्‌--श्रधिकतर मिलते हें । इस क्रियार्थक विशेषण के द्वारा 
विधेय के बहुत से काम चलते हैं । 

१५१--बहुत सी अकर्मक क्रियाओं मे भूतकालिक कमवाच्यार्थक 
विशेषण होते हैं । इनका प्रयोग तृतीया के साथ होता है और किसी भी 
कर्ता या कर्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखता। अकर्मक के तौर पर 
प्रयुक्त सकमंक धातुओं के क्रियार्थक विशेषणो का भी प्रयोग इसी प्रकार 
होता है , जैसे, िबुद्धमिदानी मम्रन्दपूण्चन्द्रण ( मालती० मा० 

५-~ पर्णचन्द्र तुल्य मकरन्द ने अब चेतनाशक्ति प्राप्त कर ली। 

जितम्‌ अपत्य-स्नेहेन ( उत्तर० ७ )-अपत्यस्नेह ने जीत लिया । 
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विशेष--केवल भूतकालिक क्रियार्थक विशेषण ही नही इस प्रकार 
प्रयोग में लाए जाते | लकारों के रूप भी इस प्रकार कमंवाच्य मे आते 
हैं, जैसे, मध्याह्न ऽपि वनराजिष आहिण्डयत (शकु० २ )-- 
दोपहर म भी बनपक्तियो में होकर मै भ्रमण करता हैँ । 


आपदा कथित 'पथा इन्द्रियाणामसंयम: | 
तज्जयः सम्पढां मार्गा येनेष्टं तेन गंस्यतास्‌ । | चाणक्य) ॥ 


अर्थात्‌ इन्द्रियों का अनियत्रण विपत्तियों का मार्ग है । इन्द्रियों पर 
विजय ऐश्वर्य का मार्ग है | जिस रास्ते से इच्छा हो उससे जाओ । 

१५२९--गत्यथेक घातुओ , अकर्मक घातुओ , रिलष्‌ ( आलिगन 
करना ), शी ( लेटना, सोना ), स्था ( ठहरना ), आस ( बैठना ', वस 
( रहना ), जन्‌, रुट और ज ( बुडढा होना या पुराना होना )-मे क्त 
प्रत्यय क्ठुंवाच्य म होता है, जैसे 


गतोऽह कलिगान्‌ ( दशकुमार २ )--मै कलिंग चला गया । 

जल पात यमुनाकच्ञमवतीण ( पचतत्र १॥१ )--बह पानी 
पीने के लिए यमुना जी के तीर पर चला गया । 

लक्ष्मीमाश्लिप्टा हरि, ( --सि० कौ० )--हरि ने लक्ष्मी को 
श्रालिगन किया । 

शेप मधिशगरित;-- शेषनाग के ऊपर शयन किया | 

शिवम्ुपा सित:--शिव जी की शुभ्रषा या उपासना की 

विश्वमनु जीणे --ससार के पीछे बुडढा हो गया। 

उपरत भतरि ( काद )--पति के मर जाने पर | 


न 


वैकुए्ठसधिष्ठितः, हरिदिनमुपोषित', वृक्षम'रूढ , सुतो जातः 
इत्यादि । | 





१--गत्यर्याक्मेक्कङ्लिष्‌ शांड स्थासवसजनरुहजीयतिभ्यशच । ३1४ ७२ ,। 
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विशेष--कालिदास ने 'स्मु” धातु मे क्त प्रत्यय का प्रयोग कत 
वाच्य मे किया है, जैसे, मधूकर, विस्मृतास्यना कथ (शकु ५ ), 
अन्यसगात्‌ पूवत विर्ता भवान्‌ (शकु ), अहा वस्मत म 
हृद्यम्‌ ( बिक्रमो० २) । 

१५३१--कभी कभी 'क्त’ प्रत्यय नपुसकलिग की भाववाचक 
सज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, जेस, जल्पितम्‌ ( बोलना ), 
शथितमू ( सोना ), ६।२तम्‌ ( हँसना ), भतम्‌, स्थितम्‌ ( श्रर्थात्‌ 
स्थानम्‌, ) , कस्येदमालिखितम्‌--यह किसका चित्र है। 

विशप--ऐसे प्रयोगो म क्तान्त शब्द अपना कमवाच्यत्व खो 
बेठते हैं ओर तृतीया के साथ नही आते, जेस, उसकी चाल विलासयुक्त 
हे--तस्या (न क तया) रत संविज्ञासम्‌ , नृत्तादस्याः स्नित- 
मतितरा कान्तम्‌ ( मालविका २ )--उसका चाचल्यहीन चलना 
फिरना ( हिलना डुलना ) नृत्य की अपेक्षा कही अधिक चित्ताकर्षक हे । 


१५४*--मन्‌ , बुध , पज्ञ धाठुओ मे, तथा इन्ही के समान अथ 
रखने वाली धातुओ म क्त प्रत्यय वतमान काल के अ्रथ मे प्रयुक्त होता 
हे और षष्टी के साथ आता है । ( सेक्शन ११५ भी देखिए 
विशेष--और भी दूसरे शब्द हैं जो कि इसी प्रकार प्रयुक्त होते 
हें । वे निम्नलिखित श्लोको म दिए हुए इँं-- 
शीजिता रांक्षतः ज्ञात आकृष्टा जुष्ट इत्यपि । 
रुष्टश्च रुषितश्चाभावमिव्याहृत इत्याप । 
दृष्टतुष्टो तथा कान्तस्तथामों सयता!द्यती । 
कष्ट भविष्यतीत्याहुरप्रता पूर्ववत्‌ स्म्ृताः॥ (महाभाष्य) 





OT SE र 
१--नपु सके “भावे क्त । ३ । ३ 1११४ ॥ 
२--सति बुद्धिपूजारथेभ्य 
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कृत्य प्रत्यय 


( तव्य, अनीय, यत, ण्यत्‌ ) 


५१५५-_कृत्य प्रत्यय चार होते हैं--तव्य, अनीय, यत्‌ , और ण्यत्‌ । 
{ इनके बनाने का नियम जानने के लिए डाक्टर कीलहोनकत 
व्याकरण का सेशन ५१६-५२० देखिए ), जेसे, क्तव्य झरगीय 
कार्य । सस्कृतमाषा से लाघव लाने मे ये कृत्यपत्यय बहुत काम देते हैं 
और अग्रेजी मे जिन विचारो को प्रकट करने के लिये कई शब्दो की 
अपेक्षा होती है उन्हें कृत्य प्रत्यय द्वारा एकही शब्द मे प्रकर कर सकते 
हैं, जेसे, वह मार डाला जाना चाहिए--इन्तञ्यः | कृत्यप्रत्यय यह 
बतलाते हैं कि थातुद्वारा बोवित काय अथवा दशा अवश्य की जानी 
चाहिए, जैसे वक्तव्यम्‌ , बाच्यस्‌, वचनीयम्‌ --जो कि कहा जाना 
चाहिए | इस प्रकार कृत्यप्रत्यय से योग्यता, धम अथवा आवश्यकता का 
बोघ होता हे, जेसे, मुझे वहाँ जाना है--मया तत्र गन्तव्यम्‌ । इसे 
करना मेरा धर्म हैमया तत्‌ ग्तव्यम | 


१५६--जिस प्रकार से धातुओ के कमवाच्य का प्रयोग होता है 
ठीक उसी प्रकार इन प्रत्ययो का भी वाक्यो में प्रयोग होता है जैसे. 

मठ्ठ चनात स राजा स्ग्येट बच्य ( रघ० १४।६१ )--मैरे 
कहने से राजा जी से यह बात तुम्हारे द्वारा कह दी जानी चाहिए । 

अजा ग्राम नेतठ्या'--भेड़े गॉव पहुँचाई जानी चाहिये । 
असो दुहितु पत्या परिग्रहप्रियमस्माभि* श्रावयितव्य (शकु ० ७) 
पति द्वारा (उनकी) कन्या के स्वीकार किए जाने का प्रिय समाचार उन 
सुना दिया जाना चाहिए | इन प्रत्ययों के योग में धातुओं द्वारा सूचित 
कार्य का कर्ता षष्ठी अथवा तृतीया मे आता है । १०७ सेक्शन देखिए | 
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१५३--ये प्रत्यय क्रिया के स्थान में नपुंसकलिंग एकवचन में 
स्वतत्र रूप से ( 10९7500811} ) भी प्रयोग मे आते हैं, अर्थात्‌ इस 
प्रकार प्रयोग मे आते हैं कि किसी भी सजा या सर्वनाम से किसी भी 
प्रकार सम्बद्ध नही होते, जैसे, अभिज्ञानशाकु तलाख्येन नाटकेनोप- 
स्थातव्यमस्माभि (शकु ० १) । तत्रभवता तपोवन गन्तव्यम्‌ 
( विक्रमो० ५ )- उन पूज्य पुरुप को तपोवन चला जाना चाहिए | 


(२) भ.वतव्यम्‌ ओर माव्यम्‌ का स्वतत्र अथवा अकतृक 
( 100678072] ) प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है । “होना” 
अवश्य होना चाहिए” “जहाँ तक सम्मावना हे'--इन्ही अर्था 
मे इनका प्रयोग होता है और ये अनिश्चितता का बोध 
कराते हैं । 'होना? के पूवं आने वाला सज्ञापद सर्वनामपद, अथड 
विशेषण पद, ठीक उसी प्रकार कर्ता का समानाघकरण होना 
चाहिए, जैसे कि साधारण विशेषण, जैसे, स्वेषु ' स्वेषु पाठेष्वसमूढे 
भेवितव्यम्‌ (युष्माभि ) (विक्रमोः १)-तुम लोगों को अपने अपने पाठ 
(अभिनय) मे सावधान रहना (होना) चाहिए यहाँ “होता” के पूर्व “साव- 
धान” यानी “असमूटे ? पठ श्र या हे, ओर यह “युष्माभि ? का समाना- 
धिकरण हे जो कि कर्तापद है अर्थात्‌ लिंग, वचन तथा विभक्ति मे 
“युष्माभि ! का अनुगामी है । 

तयाऽस्मि्लतामण्डपे स.न्नहितया भवितव्यम्‌ (शकु ० ३)-- 
उसे इस लतामण्डप में अवश्य उपस्थित रहना ( होना ) चाहिए । यहाँ 
“होना” के पूव 'सनिहितया! आया है और यदद तया? का समानाधिकरण है 
जो कि कर्तापद्‌ है । | 

अस्य शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भाव्यम्‌ (पचतत्र १। १ )-- 
जहाँ तक सम्भावना मालूम होती हे, इसकी शक्ति इसकी गरज के श्रनु- 
रूप अवश्य होगी । 
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(ख) कमी कभी ये प्रत्यय भविष्यकाल मे निश्ययात्मक अर्थ बोध 
कराने के लिए प्रयक्त होते हैं । जैसे, लुब्धेकेन झूगमांसार्थिना 
गन्तव्यम्‌ (हितोप० १)--मृग के मास का इच्छुक बहेलिया अवश्य ही 
जायगा । ततस्तेनापि शब्द. कतव्यः (दितोप० ४) तब वह भी 
अवश्य ही शोर करेगा । 

(ग) कमी कमी ये प्रत्यय केवल भविष्यकाल का बोध कराते हें, जैसे 
युवयो पक्षबलन मयापि सुखेन गन्तव्यम्‌ (हितोप > ४)--तम्हारे 
डैनों के बल से में भी सुखपूवक (सरलता से) चला जाऊेंगा । 


अभ्यास 


१--प्रत्रमत्रता पर्स्परण ज्ञानसघर्षो जातः | तत्रभवटा प्राश्रिकपद- 
सध्यासितव्यम्‌ ( मालविक्रा० १ ) । 
१--तयाबद्धया;ः किनामत्तोञ्य मोक्ष कि देव्या परिजनमतिक्रम्य 
भवान्‌ संदिष्ट इत्यवमनया प्रध्टव्यम्‌ ( मालचिका० ४ ) | 
३--विश्वान्तन सतता ममाप्येकस्मिन्नायासे कर्मेण सहायेन्न 
भवितव्यम्‌ (शकु ० २ )। 
४--नास्मि भवत्यारीश्‍वरन्यागप्रत्यर्थी । स्मर्तञ्यरत्य जन: । 
[ विक्रमा०२ ] 
५--तत्कि मन्यसे राजपुत्रि मृषोद्य तदिति । न हीद सुक्षत्रियेऽन्यथा 
मतव्यस्‌ | भवितञ्यमेब तेन । [ हत्तर० ४ ] 
६--सवथा निष्प्रतीकारेयम!पदुपस्थिता । किमिदानी कतंव्य का दिशां 
गंतव्य|सत्यत चान्य च विषणणह्ृद्यस्य मे सकल्पाः प्रादुरासन्‌ । 
| काद्‌० ] 
"सतततमतिगहितेनाकृत्यनापि परिरक्षणीयान्मन्यंते सुद्ृदसून्खा- 
घब:। तदतिह, पणुमकतठ्यमप्येतदस्माकमबशयकतंड्यतामापतितम्‌ 
८--वाणुक्ष्य:--भद्र प्रथमं तावदध्यस्थान' गत्वा घातकः सरोषं 
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दक्तिणाक्तिसकोचसङ्ञा प्राहयितव्य : । तेषु गृहीतसज्ञेपु भया पदे- 
शादितस्ततः प्रद्रतेषु शकटदासो चध्यस्थानादपनीय राक्षस 


प्रापयितब्यः [ सुद्रा०१ || 
६--आ- छुद्रा समरभीरत्र कथमेवं प्रलपतां वः सहस्रधा न दीणे- 
मनया जिह्वया | [ बेणी० ३ ] | 


१०--आपदि यनोपक्ृत येन च हसितं दशासु विषमासु । 
इपकृद्पक्रदपि च तर्योयस्तँ पुरुषंपर मन्ये ॥ [ पचतंत्र ११४ | 

११-आपन्नस्य विषयवासिनो जनस्यातिहरेण राज्ञा भवितव्य- 
मित्येष घो धम ( शक्कु० ३ )। 

१२--अन्तरिते तस्मिन्‌ शबरसेनापतो स जीरणशत्ररस्तंबनस्पति- 
मामूलादपश्यत्‌ । उत्क्रान्तमव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकभीताना 
शुकङुलानामसुभि' ( काद्‌०) । 

१३--अह' तचछूरुत्वा चेतस्यकरवम्‌ । मयाधुना म्लेच्छजाति- 
भिरपि दूरतः परिद्वतप्रवेशं पक्कण द्रष्टव्यम्‌ । चण्डाले सहेकत्र 
म्थातव्यम्‌ । चण्डालबालकञनस्य चक्रीडनीयेन भवितव्यमिति ¦ 

( काद्‌० ) | 

१४-कायव्यप्रत्वात्‌ मनस प्रभूतत्वाञ्च प्रणिधीना कोऽयमिति 
विस्मृतम्‌ । इदानी स्मृतिरुपलब्धा व्यक्तमाहितुणिडकच्छेद्यना 
कुसुमपुरादागतेन विराघगुप्तेन भवितव्यम्‌ । ( मुद्रा २ ) । 

१५--आः दुरात्मन्‌ , कुरुकुलपांसुलत, ण्वमतिक्रान्तसर्यादे खबि 
निमित्तमात्रण पाण्डवक्रोधेन भजितञ्यम्‌ । (वेणी० १) । 

१६--वत्से, साम्प्रतिकमेवैतत्‌। कतठ्य़ानि दु खितेदु;खनिवोपणानि | 

७--पूरोत्पीडे सडागस्य परीबाह प्रतिक्रिया । 

शोकक्षोभ च हृद्यं प्रलापैरेब धायते । ( उत्तर» ३) । 
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१८--तेनाधीत श्रुत तेन तेन सर्वंसनुष्ठितमू । 
यनाशा प्रष्ठत* कृत्वा नेराश्यमवलम्बितम्‌॥ ( हितो० १) 


१९--आरूढ मद्रीनुदधीन वितीणम्‌ 
भुजगमानाँ बसति प्रविष्टम्‌ । 
ऊध्वंगत यस्य न चानुबन्धि 
यशः परिच्छेत्तमियत्तया5लम्‌ । (रघु ० ६1७७) 
२०--धवसित हसित प्रसितं मुदा 
विलसितं हूसितं स्मरभासितम्‌ । 
, न समदाः प्रमदा हतसमदाः 
पुरहित बिहित न समीहितम्‌ ॥ (भट्टि० १०।६)। 
२१-शाङ्गरव,त्वया मठ्ठ चनात्‌ स राजा शकुन्तला पुरस्कुत्य वक्तव्य" 
अस्मान साधु विचिन्त्य सयमधघना- 
नुच्च* कुल चात्मनः । 
त्वय्यस्या कधमप्यबान्धवकतां 
 स्नेह्रवृत्ति च ताम | 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवकमिय 
रेषु दृश्या त्वया । 
भाग्यायत्तमतः पर न खलु तद्‌ 
वाच्य बधूबन्धुभि ॥ (शकु०४ )। 
२२--त्वमहतां प्राग्मसर स्मृतोऽसि न 
शङ्कुन्तला मूतिमती च सत्किया । 
समानयंस्तुल्यगुण बधूवरं 
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥ (शकु०५)। 
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सस्कृत में अनुवाद कीजिए 
[ क्त, क्तवतु, तव्य, अनीय, यत्‌ ,श्यत्‌ का प्रयोग कीजिए ] 

१--शक्तिशाली सेनाओं से रक्षित होने पर भी तारक को कार्तिकेय ने 
हरा दिया | 

२--ऐ वत्स, ऐसा करके तुमने जामदग्न्य का अपराध हा किया है, न 
कि उनका कोई उपकार किया है | 


३--शत्रु द्वारा उसकी सेना के पराजित हो जाने पर, उसके कुछ सैनिक 
पहाडो पर चढ गये ( अधि--रुइ_), कुड समुद्र तीर पर उतर गए, 
( अव--तू ) और कुछ शून्य गुफाओं मे घुस गए । 

४-- यदि तुम अपने घनिष्ठ मित्रो का तिरस्कार करोगे तो तुम अवश्य 
घृणा के पात्र बन जाओगे । 

५--यह कौन हो सकता है जो कि मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है । 
हाँ, हॉ, यह अवश्य ही मेरे पुराने मित्र मित्रवर्मा हैं । 

६--थोडी देर तक मेरे लिए प्रतीक्षा करो | मुझे मी सभा मे उपस्थित 
होना आवश्यक है | 

७ --ज्योंही वह जागता है, त्योंही, अव्ययन प्रारम्भ करने के स्थान पर 
खेलने के लिए निकल जाता है । 

८- शोक को स्थान न दो, तुम्हारा बच्चा अब तक अवश्य सोधे घर आ 
गया होगा । 

६-अनेक कष्टों को सहन करता हुआ में बहुत से देशों में घूम आया 
हूँ, परन्तु मैने अपना अभिलषित मनोरथ नही पाया । 

१०--वह तुम्हें नष्ट करने पर तला हुआ मालूम पडता है, परतु मैं तुमसे 
बतलाता हूँ कि उसके प्रयत्न श्रवश्य निष्फल जायगे । 

११--यदि तुम सहायता न करोगे तो बह उस देश में केसे जीवन 
धारण करेया । 
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१२-ये वस्तुएँ तुम्हारे द्वारा उस विशाल महल के मालिक के पास 
पहुँचा दी जानी चाहिए । 

१३--अ्रमी मी मुझे बहुत सी पुस्तके पढ़नी हें । अत मैं तुम्हारे साथ 
नही चल सकूंगा | 

१४--इस महान पुरस्कार से सूचित होता हे कि अंगूठी राजा द्वारा बहुत 
हो पसद की गई होगी ( मन्‌ धातु ) । 

१५- बुद्धिमान पुरुषो के लिए कुछ भी इस्साव्य नही है । 

१६--चू कि उसके पास बहुत धन था, इसलिए उसके बहुत सी पलिया 
रही होंगी । 

१७--इम लोग अपनी सेनाओं के साथ कितनी देर तक युद्ध के लिए तैयार 
खडे रहे | 
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१४८---जब कोई क्रिया पहिले हो चुकी रहती है और उसके बाद 
दूसरी क्रिया होती हे तब पहिले हो चुकी हुई क्रिया का बोध कराने के 
लिए घातुओं में कत्वा और ल्यप्‌ प्रत्यय जोड दिए जाते हैं । जैसे, प्रतीहारी 
समुपस्रत्य सविनयसत्रवीत्‌ ( काट० ।---समीप मे आकर प्रतीहारी 
नम्रतापूवक ।ड्योढी पर चोकसी रखने वाली स्त्री) बोली । वेशस्पायनो 
मुहूतेमिव ध्यात्वा सादरमन्रवीत्‌ (काठ ०)--मानों कुछ देर तक ध्यान 
कर वैशम्पायन ने आदरपवेक कहा | 


परन्तु “गाँव जाता हुआ वह रास्ते में तृण छूता जाता है” का अनु- 
वाद “आम गच्छन्‌ पथि तृण स्प्रशति' होगा, नकि “आम गत्वा 
' पथि तृण स्प्रशति” क्योंकि जाने की क्रिया तथा स्पथ करने की क्रिया 
दोनों साथ ही साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं हे कि जाने की क्रिया पहले हो 
चुकी हे और स्पर्श करने की क्रिया बाद में हुई । 

१५९--क्त्वा प्रत्यय सभी धातुओं में जोडा जा सकता है। परन्तु 
ल्यप प्रत्यय उन्ही घातश्रों में जुड़ता है जिनके पहिले उपसर्ग लगा रहता 
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है । इनके बनाने के नियमों को समझने के लिए डाक्टर कीलहोनकृतव्या- 
करण के सेक्शन ५०५ से ५१६ तक देखिए | 

यह तो पहिले ही बताया जा चुका है कि कत्वा प्रत्ययान्त और ल्यप 
प्रत्ययान्त शब्द किसी पूववर्ती अथवा यूतकाय के द्योतक होते हैं | इस 
लिएकत्वा प्रत्ययान्त और ल्यप प्रत्ययान्त शब्दों का कर्ता वही होना चाहिए 
जो कि प्रधान क्रिया का हो | यदि कत्वा और ल्यप से बोघ होने वाले कार्य 
का कर्ता प्रधान क्रिया के कर्ता से भिन्न होगा तो उस दशा में कत्वा अथवा 
ल्यप्‌ प्रयोग मे नह्दी लाया जा सकता, जैसे, तुरासाह पुरोधाय धाम 
स्वायभुव ययु ( कुमार० २१ )--इन्द्र को आगे रख कर वें लोग 
ब्रह्मा के स्थान पर गए । यहाँ रखकर” क्रिया और “गए! क्रिया का कर्ता 
एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, अत ल्यप का प्रयोग हुआ ह । 

परन्तु स त हत्वाऽहमागच्छम्‌ सर्वथा अशुद् प्रयोग है। ऐसे 
स्थलो पर कत्वा और ल्यप नहीं आ सकते प्रत्युत 'भावे सप्तमी का 
प्रयोग होता हैं, जैसे, तस्मिन्‌ तेन स्तेऽहमगच्छम्‌ । सत्रे? पशुभि 
मिलित्वा,सिहो विज्ञप्त ( हितोप०२ )--सब पशुओ ने मिलकर सिंह 
से प्राथना की | स एन दोष प्रख्याप्य नगरान्निवास्यताम्‌ ( युद्रा० 
१ )--इस अपराध की घोषणा करके (आप के द्वारा), वह नगर से निकाल 
दिया जाय । 

१६०-- घटनाओं के वरन करते समय क्रिया के रूपों और समुच्चय 
बोधक अअव्ययों के प्रयोग में लाघव लाने के लिए कत्वा आर ल्यप प्रत्यय 
बहुत काम देते हैं | “ऐसा करने या किए जाने के बाद ` “जब? और “बाद 
से प्रारम्भ होने वाले प्रयोगा के अनुवाद म 'जब' आथवा बाद? इत्यादि 
शब्दों का अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नही. प्रत्युत कत्वा अथवा 

ल्यप' से काम चल जाता हे, जैसे, रावण हत्वा । जब वह वहां गया तो 
उसने कुछ भी नही पाया--स तत्र गत्वा न किमपि लेभे । 

यदि किसी अग्रेजी वाक्य मे “087172” से प्रारम्भ होने वाले कई 
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उपवाक्य जुडे हुए हॉ तो वह वाक्य बड़ा मद्य लगेगा । परन्तु सस्कृत में 
कई क्तान्त अथवा ल्यबन्त शब्द बडी सुन्दरता से लाए जा सकते हैं, जैसे, 
रुधिरेण लिप्य वृक्षस्याव प्रक्षिप्य गम्यता पर्वेतमृष्यमूक प्रति (पच 
तत्र ३ ।--मुझे खून से पोतकर और वृक्ष के नीचे फेक कर, ऋष्यमूक 
पर्वत पर चले जाओ । 

इसी प्रकार अथ स ब्राह्मणस्त पशु राक्षस मरवा भयादूभूमौ 
प्रक्षिप्य दैव निमे स्ये गृहमुद्दिश्य प्रस्थितः ( दितो०४ )-- तब उस 
पशु को राचस समझ कर व्राह्मण ने डर के मारे उसे जमीन पर फेंक 
दिया और भाग्य को कोस कर घर को रवाना हो गया । 

विशेष--कल्वान्त और ल्यबन्त शब्दों के प्रयोग मे प्राकृतिक क्रम की 
ओर अवश्य व्यान रखना चाहिए, जैसे, पक्त्वा भुक्त्वा स्वपिति---वह 
भोजन पका कर और खाकर सोता है । पर भुकत्वा पक्‌त्वा स्वपिति कहना 
सवंथा अशुद्ट होगा । 

१६१--सस्कृत मे कुछ कत्वान्त ओर ल्यबन्त शब्द कर्मप्रवचनीय के 
तौर पर प्रयोग में आते हैं,जेसे, सुकरवा- छोड़कर अलावा, अतिरिक्त | 
उहिश्य-तरफ़ । अधिकृत्य--बारे म । 


भांग २ 


अम्‌ में अन्त होने वाले कृदन्त 


१६०--घातुत्मो तथा प्रत्ययान्त धातुओ में अम्‌" लगाकर भी “कृत्वा? 
के अर्थ का बोध कराया जाता है । जब यह प्रत्यय जोडा जाता है तो वे ही 
परिवर्तन होते हैं जो कर्मवाच्य के सामान्यभूत की “इ? के पूर्व होते हैं । 
डाक्टर कीलहोर्नकृत व्याकरण का सेक्शन ४२६ देखिये। उदाहरण 
न्षेपम्‌--फेककर ( च्षिप से ) । वादम्‌- बोलकर ( वद्‌ से ) । सोजम्‌-- 
खाकर ( भुज से )। | 

१६३--जब यह रूप दो वार आता हैं तो घाठु द्वारा बोधित दशा 
अथवा क्रिया का पौनः-पुन्य द्योतित होता है। “पोनः पुन्य” का अर्थ 
है “फिर फिर होना” । जैसे, स्मार स्मार नमति शिवम्‌ (सि० कौ०)-- 
वह बारम्बार शिव जी को स्मरण करके उन्हें नमस्कार करता है । 

कलिङ्गनाथो मयिबद्ध वैर इतिश्रावं श्रावं चण्डवमां युद्धायो- 
द्यतो बभूव ( दशकुमार २। ३ )--कलिंगनाथ मुझसे बेर मानता हैं, 
इस बात को बार बार सुनकर चण्डवर्मा युद्ध के लिए तैयार हो गया | 

पायं पायम्‌--बार बार पीकर । दश दर्शमू--बार बार देखकर । 
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१६४९-.-अग्ने , प्रथमम्‌ और पूम्‌ के साथ यह रूप अथया क्तान्त 
रूप प्रयोग में आता हैं, जेसे, 


अग्रे भोज ब्रजति 
अग्र भुकत्वा ब्रजति 
प्रथम भाज व्रजति 
प्रथम भुकत्या ब्रजति 
पूव भोज ब्रजात 
पूव भुकत्वा त्रजात 

(क)२ अन्यथा, एवम्‌, कथम , और इत्थम्‌ के बाद, कृ म णगुल्‌ 
लगा कर जोड़ देत हैं, परन्तु क + णमुल के जुड जाने पर भी अथ वही 
रहता है जो अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ और इत्थम्‌, का अथ होता, हे 
जेस, अन्यथाकार भु क्त --दूसरे प्रकार से खाता है । 

एवकार मुक्त ( सि० सि० )--इस प्रकार खाता हैं। 

कथकार भु क्त --किस प्रकार खाता है । परन्तु 

शिरोऽन्यथा कृत्ता सुक्त । 

(ख) जब क्रोधपूण उत्तर दिया जाता है तब यथा और तथा के 
श्रनन्तर इ + णमुल्‌ जोड़ देते है, जेसे, तथाकार भ'च्ये कि तवानेन 
( सिं कौ०)-में इसी प्रकार खाऊगा। तुम्हे इसमे क्या मतलब । 

१६५१--मीठा या स्वादिष्ठ अथ का बोध कराने वाले शब्दों के 
अनन्तर कु + णमुल्‌ =कारम्‌ जोड़ दिया जाता है जेसे, स्वादु कार 


--पहिले खाकर वह चलता है 


क 





१--विभाषायेप्रथमपूर्वपु | ३४२४] 

२-~अन्ययैव कथसित्यसु सद्धाप्रयांगरचेत । ३।४ २७] 
३--यथातथयोरसयाप्रतिवचने!३1४1२९! 
इ--स्वादुमि खमुल। ३।४।२६। 


अव्यया थ क प्रत्यय--कत्वा, ल्यपू १५७ 


भु क्ते--वहृ अपने भोजन को मीठा (स्वादिष्ठ) बनाकर खाता है 
लवणंकार सु क्त-वह अपने भोजन कों नमकीन बनाकर खाता है। 

१६६-इश घातु'ओर विदू धातु के कम के अनन्तर ह श + णमुल = 
“दर्शम्‌” और विद्‌ + रामुल “वेदम्‌? जोड दिया जाता है जब कि उस कर्म 
की सारी जाति का बोध कराना अभीष्ट होता हे, जैसे, कन्यादर्श वरयति 
(सि० कौ०)--जितनी कन्याओं को देखता है उन सब को वरण कर लेता 
हे । ब्राह्मणवेद भोजयति--जितने ब्राह्मणों को जानता है उन स्नो को 
खिलाता है | 

( क? )विद्‌’ ( पाना ) + णष्रुल्‌ = वेदम' और जीव ( जीना ) + 
शमुल्‌ = जीवम्‌ यावत्‌ के श्रनन्तर उपयु क्त अर्थ ( साकल्य ) का बोघ 
कराने के लिए जोड़ दिये जाते हैं, जैसे, यावद्व द॒भक्त--वह जितना 
पाता है उतना खाता हे । यावज्जीवमधीते--वद्द जब्र तक जीता है तब 
तक अध्ययन करता हे । 

( खर ) चर्म और उदर के अनन्तर पूर+ णमुल्‌ = पूरम्‌ जोङ 
दिया जाता हे, जैसे, उदरपूर भुक्ते--पेट भर खाता हे । चर्मपूरं 
स्तृशाति--चमडे को ढक लेने भर को फेलाता है । 

१६७२--शुष्क,चूण ओर रूक्ष शब्दों के अनन्तर पिष ( पीसना ) 
+णमुल = पेषम्‌? जोड़ दिया जाता है ओर साथ ही साथ पिप घातु मी 
किसी न किसी लकार में प्रयोग में आती हे, जैसे, चूणेपेष पिनष्टि-- 
वह यहाँ तक पीसता है कि बिल्कुल चूर-चूर हो जाता हे । इसी प्रकार, 
शुष्कपेषं पिनष्टि रूक्षपेषं पिनष्टि । 


१--कमेणि दृशिविदो. साकल्ये ।३।४।२९। 
२--यावति विन्दजीवोः ।३।४।३०। 
३--चमोदरयो पूरे ।३।४।३१। 

४ शुष्कचूरारूक्षेप पिषः ।३।४।३५ो 
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( क ) समूल, अकृत और जीव के अनन्तर इन्‌ + णमुल = 
“घातम्‌', क + णमुल्‌ = 'कारम्‌' और ग्रह्‌ + णमुल्‌ =आइम्‌' जोड़ दिए 
जाते हें और साथ ही साथ इन्‌ घातु, तथा कृ धाठु तथा ग्रह घाठु भी 
किसी न किसी लकार मंप्रयुक्त होती है,जेसे,समूलघात हन्ति--बश बिल्कुल 
बड़ से नाश कर देता है। अकृतकार करोति--वह कमी भी न हुई 
चीज़ को कर डालता है । त जीवमाह शह्वाति--वह उसको जीता 
वागता पकड़ लाता है । 

( ख ) इसी प्रकार हन्‌+ णमुल्‌ = घातम्‌? और पिष्‌ + णमुल्‌ = 
“पेषम्‌? सञ्ञा के अ्रनन्तर जोड़े जाते हैं और यह सूचित करते हैं कि वह 
सज्ञा इन्‌ और पिघू क्रिया के सम्पादन में करणभूत या साघनमूत है, 
जैसे, पाद्घात हन्ति =पादेन हन्ति--वह पाँव से मारता है । उद्पेष 
पिनष्टि=उःक' पिन ष्ट--वद्द पानी से पीसता है। त हस्तग्नह 
गृहतिणा--वइ उसे हाथ से पकड़ ता है । 

 पाणिम्राहम्‌, करम्राहम्‌ भो इसी प्रकार प्रयोग में आते हैं । 
हरवत वतेय(त =हस्तेन वर्तय त? जीवनाश नश्यति--इस 
प्रकार नष्ट हो जाता हे कि उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 

ऊध्वेशोष शुष्यति वृक्ष --पेड ऊपर खडा खड़ा ही सूख जाता है । 

इसी प्रकार ऊध्वेपूर पूयते । 

१६८१--कभी कमी तुल्यता या सादृश्य का बोघ कराने के लिए 
णमुलन्त प्रयोग ३४ सज्ञा के अनन्तर होता है जिससे साहश्य 
दिखलाना होता है, जैसे, अजना नष्ट --वह बकरे के समान नष्ट हो 
गया । पार्थंसचार चरति--वह पार्थः के समान चलता है । घृतनिधाय 

निहित जलम्‌ धी के समान जल रक्खा गया था । 


२--समूलाकतजीवेपु दृनूकुञ अइ. ।३।४।३६। 
१--उपमाने कमणि च ।३।४।४५। 


अव्ययार्थक प्रत्यय--कत्वा, ल्यप १५९. 


१६६ --हन तड इत्यादि हिंसाथ क धातुओं का णमुल्लन्त रूप 
सञ्चारो के अनन्तर प्रयोग मे आता है यदि णमुलन्त का तथा प्रधान 
क्रिया का कम समान हो और कान्त रूप प्रयोग करने की 
दशा में वह सशा तृतीया मे प्रयुक्त होती हो, जैसे, दण्डोपघातं गाः 
कालय ति--गायों को डण्डे से मारकर वह उन्हें एकत्र करता है । इसका 
साधारण रूप यों होगा--दण्डेन गा. हत्वा ता. कालय त। यहाँ 
कालयति तया दूर्वा दोनों ही का कर्म “'गाः” है और चूँकि दण्डसंज्ञा 
के अनन्तर उपघात प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दरड साधारण वाक्य 
में तृतीयान्त हो जाता है । 


(क) इसी प्रकार 5जोपरोध गा स्थापय ते--वह गायों को इस 
प्रकार रखता है कि सब की सम बाड़े मे आ जाती हैं। पाश्‍वीपपीडं 
शेते = पारवाभ्यामुपपीडयन शेते । 


( ख ) तात्कालिक सन्निक्ष ([7171601906 (200612पा४)सूचित 
करने के लिए हस्त,केश,इत्यादि शब्दों के अनन्तर ग्रह + णमुल = आइम्‌' 
का प्रयोग होता है, जैसे, केशम्राहं युध्यन्ते-वे लोग एक दूसरे का बाल 
खूब जोरों से पकड़कर युद्ध करते हैं । हस्तथाहम्‌ = इस्तेन ग्रहीत्वा | 
यष्टिप्राहम्‌ = यष्टिं ग्रहीत्वा--लाठी या छुड़ी लेकर । 


१७० *--शरीरावयवबोधक शब्दों के अनन्तर अवयव की चचलता 
प्रकट करने के लिए णमुलन्त प्रयोग होता है, जैसे, भ्र विक्षेप कथयति 


( वृत्तान्तम्‌ )--वह अपनी भौ हर दिशा में चलाता हुआ वृत्तान्त 
कहता | है 

१--हिसाथानां च समानकमेकाणाम्‌ 1३1४४८] 

३-ास्ागेब्धुव 1३1४५४ 
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( क१ ) इसी प्रकार जन किसी कार्य के करने में शरीर का कोई 
श्रवयव ग्राइत हो जाता है या पीडित होता है, तो उस अवयव के 
अनन्तर णसुलन्त शब्द का प्रयोग कर्मकारक के अर्थ में होता 
हे, जैसे, उर प्रतिपेष युध्यते--वे लोग इस प्रकार युद्ध करते हैं कि 
उनका सारा वक्ष,स्थल पीड़ित हो उठता है ( कृत्त्नसुर* पीडयन्त )। 
स्तनसस्वाधमुरो जघान च ( कुमार० ४२६ --त्तनो को चोट 
पहुँचाती हुई वह अपने वक्ष स्थल को पीटती थी | 


१, 


१७१२--श्रान-द्शि के साथ तथा ग्रह के साथ णमुल्‌ प्रत्यय 
“नामनके बाद कर्मकारक के श्रथ में आता है, जैसे,नामदे र माचष्टे-- 
वह अपना नाम बताकर कइता है । नामग्राह सामाहृय त--वह मे 1 
नाम लेकर मुझे पुकारता है । 
विशाष--समस्त पद बनाने के लिए णमुलन्त रूप संज्ञाओं के श्रनन्तर 
भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे, ब्राह्मणवेदम्‌ (न करि ब्राह्मणान्‌ वेदम्‌ ) | 
जीवमाहम्‌ ( न कि जीव आइम्‌ ) । 


अभ्यास 


१--स दुष्टाशयो बकः ऋमेण तान्‌ पृष्ठमाराप्य जल्लाशयम्य नातिदुरे 
शिला समासाद्य तस्यारमाक्षप्य स्वेच्छया भकक्ष-त्वा भूयोडपि 
जलाशय समासाय जलचराणा मिथ्यावातांसन्देशेकमनारि 
रञयन्नाहारवृत्तिमकरोत्‌ (पचतत्र १।७) । 


२--ततो भ्रातृशरीरमग्निसात्‌ कृत्वा पुनन कृतवेधव्यदुःखया 
॥ ५ ie ~ ह 
सया त्वदीय देशमबरतीयमे काषाथ गृहीत (मालविक्रा०५) 


१-परिकिलिदयमाने च । ३ । ४ ५५! 
रनाम्न्यादिशिम्रहोः ।३।४।५८। 


श्रव्ययाथ क प्रत्यय--कप्वा, ल्यप्‌ १६१ 


३-प्रवृत्ते प्रदापसमय चन्द्र पीडश्चरणाभ्यामेव राजकुल गत्वा 
पितु सर्मापे मुहूत स्थित्वा दृष्टा च बिलासवतीसागत्य स्वभवनं 
शयनतलमधिशिश्य ( काद० ) | 


४--त हिसालयमासच्य पुन प्राप्य च शूलिनम्‌ । 
विद्धं चाम्मे निवेद्याथ तद्विसृष्टः खमुद्ययु ॥ ( कुमार०६।९४ ) 
५ अहं यनेष्टिपशुमार मारित सोऽनेन स्त्रागतेनामिनंद्यते । 
(शक्कु०६) 
६--सा कुबेरभत्रनान्षिवतमाता सम'पत्तिदण्टेत केशिना दानवेन 
चित्रलेखादड्वितीया वर्दीग्राहं गुड़ीता ( बिक्रमो० १ ) 
७-मगधराज प्रक्षणसकलसेन्यमडल मालवराज' जीतरम्राहमभि- 
गह्य दयालुतया पुनराप स्वराज्य प्रतिष्ठापयामार | 
( पशकुमार० १।१ ) 
८-मत्तकाला नाम लाटेश्‍वरो बीरकतोस्तनया वामलोचना नाम 


तरुशीरतवमसामान्यलाबण्यं श्राव श्रडसवूतदु हितृप्राथनस्य 
तस्य पाटली नाम्ना नगरीमरात्मीत्‌ । ( दशकुमार० १३) 


<--अनंतर सूत्रधारो दारुवमी वेरोघकपुर सरे पदातिलोकैलो छ- 
घातं हृत' (मुद्रा: २ ) 


१०--सप्राप्य राक्तससमा चक्रद क्रोघबिहुता । 
नामम्राहमरोदीत्खा भ्रातरो राबणातिके ॥ ( भट्टि ५५) । 
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अभ्यासाथे अतिरिक्त वाक्य 


१०“लतानुपात कुसुमान्यग्रह णात्‌ 
स नववस्कन्दमुपास्पुशच्च। 
कुतूहलाच्वा रशिलो पवेश 
काकुत्स्थ ईषत्‌ स्मयमान आस्त । ( भट्टि०२।११) | 


२~स्नेहात्‌ सभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि 

नीत्वोत्सवेन जनको5थय गतो विदेदानू ! 

देव्यास्ततों विमनस परिसान्त्वताय 

धर्मासनादू विशति वासगृह नरेन्द्रः ॥ ( उत्तर०१) | 
३--विश्वासप्रतिपन्नाना वचने का विदग्धता । 

अकमारुद्थ सुप्त हि इत्वा विज्ञाम पौरुषस्‌ ॥ ( हितो०४ ) । 
४तामिन्दुसुन्दरसुखीं सुचिर विभाव्य 

चेत कथ कथापि व्यपवतंते मे । 

लज्जा दिजित्य विनय िनिवार्य पैये- 

सुन्मथ्यमथरविवेकमकाडङड एव ॥ (मालती०१ )। 


५=भ्रुत्वा वार्ता जलदकयिता ता थनेशोऽपि सद्यः 
शापस्यात सदयहृदय सविधागस्तकोप, । 
सयोज्येती विगलितशुचौ दम्पती दृष्टचित्तौ 
सोबानिष्यनविरतसुखान्‌ प्रापयामास शइवत्‌॥ ( मेघ० ११९५ ) | 


६--निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपर्‍्यामि दत्वा स्वजनमाहवे ॥ ( भगवदूगी ०१ ३१ ) 
७--राजवाइनो रसालतरुषु कोकिलादीना पक्षिणामालापान्‌ श्रावं आव विरकासतानि 
सरासि दर्श दर्शम्‌ अमंन्दलीलया ललनासमीपमवाप ( दशकुमार ०१।५ ) 


अव्ययाथ क प्रत्यय--कृत्वा, ल्यपू ४६३ 


८-्तेनैव दीपदशितेन विनपयेन यत्वा स्थितेऽधरात्रे वासगृद प्रविष्टो विश्रब्धप्रसुप्त 
सिदघोष जीवग्राइमग्रहीषम्‌ ( दशकुमार०२!४ )। 
९१ विप्रदर्श कृतवातयत्ना यातबने राजिचरी डुढो के । 
निधासुवेद घृतभासुराख्स्ता ताडफार्ख्या निजघान राम ( भष्टि०२ । ३ ) 1 
१०--विद्युत्पणाश स वर प्रणष्टो 
यद्दोव्वशोष तृणवद्‌ विशुष्क । 
श्नर्थ दुरापे किमुत प्रवासे 
न झासनेऽवास्थि। यो गुरूणास्‌ ।। (सट्टि०३।१४ ) 


१०--यो नप्टानरि जोवनाशमधुना शुद्रूषतेस्वामिनर 
तेषाबैरि भिरक्षतः कथमसौ सवास्यते राक्षस; । 
इत्थ वस्तुविवेफमूढमतिना म्लेच्छेन नालोचितम्‌ 
देवेनोपद्दतस्य बुद्धिरथवा पूर्व विपर्यस्यति |! ( मुद्रा०६ ) । 


लनम कळ 


सस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 
( णमुलन्त, कृत्वान्त तथा ल्यबन्त शब्दों का प्रयोग कीजिये ) 

१--अपनी तरफ बहेलिए को आता हुआ देखकर सारे पशु भयभीत 
होकर भिन्न भिन्न दिशाओं मे भाग गए। 

२--वङ्गाधिपति से यह समाचार निवेदन करके तुम कब लौट 
आए | 

३--एकचित्त होकर और प्रारब्ध कार्य को बन्द न करने का दृढ़ 
सकल्प करके अपना कार्य आरम्म करो | 

४-किसी नगर के अ्रड़ोत पड़ोस मे श्रमण करता हुआ सियार 
श्रकस्मात्‌ नील के वर्तन में गिर पड़ा और उठने में असमथ 
होकर अपने को मरा हुआ प्रदर्शित कर वहीं ठहर रहा । 

५-शठ की बातें सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को जमीन पर रख दिया, 
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उसे बारबार देखा, फिर अपने कन्धे पर रख लिया श्र 
शठ की बातों को सोचता हुआ घर की ओर चल दिया । 

६--उसे दरबार में बुलाकर, उपयुक्त उपहारॉ से उसका सम्मान 
कर और उसे राजा का सन्देश निवेदन कर मत्री द्वारा वह 
श्रादरयूव क बर्खास्त कर दिया गया । 

७--जितनी कन्यां को उसने अपने योग्य देखा उन सों को 
वरण कर लिया ( कन्यादर्शम्‌ प्रयोग कीजिए ) । 

फन उसने दवाई को चूर चूर पीसकर उसे आम पर रक्खा और 
उबाल कर पी लिया ( चूणं-पेष पिष्टा ) । 

६--उनके स्वामी का वध कर डालने के कारण राजा के अनुयायियों 
द्वारा वह पत्थरों से मार डाला गया ( पाषाण घातम्‌ ) | 

१०-मेंने शत्रु के ऊपर एकाएक आक्रमण कर दिया और उसके 
सारे श्रनुयायियों को भगाकर उसे जीता जागता पकड़ लिया 
( जीवग्राहम्‌ ) | 

११-पाटलिपुत्राधिपति ने वसुदुर्ग नगर ले लिया और वहाँ के 
निवासियों को बन्दी बना कर पकड़ लिया ( बन्दिग्राइम्‌ ) | 

१२--मेरा नाम लेकर मुझे कौन पुकारता हे । 
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तुमुन प्रत्यय (The Infinitive Mood) 


१७२--जिस कार्यके लिए कोई दूसरा कार्य किया जाता है उसका 
बोध कराने के लिए, संसक्कत मे, घातु मे तुमुन्‌ प्रत्यय जोड़ा जाता है। 
जिस प्रकार से अनद्यतनभविष्य के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप बनाया 
जाता है उसी प्रकार तुमुनन्त रूप भी बनाया जाता दै | तुमुन्‌ प्रत्यय “के 
लिए” का अथ सूचित करता है ओर अग्रेजी के जेरणिडयल इनफिनी 
टिव ( Gerundial 1101176) का सा काम करता है। इस 
प्रकार तुसुन्‌ प्रत्यय सम्प्रदान के श्रथ का बोधक है और श्रावश्यकता 
पड़ने पर उसका प्रयोग न कर घातु में कुदन्त प्रत्यय जोड़कर संशा बना 
कर और उसे चतुर्थी मे रखकर काम चला सकते हैं,जैसे, पारसीकांस्ततो 
जेतु प्रतस्थे ( रघु > ४॥।६० )--तब वह फारस देशनिवासियों को जीतने के 
लिए रवाना हो गया | यहाँ पर जेतुम्‌ के स्थान पर जयाय करके वाक्य 
को इस प्रकार बना सकते है-पारसीकाना जयाय प्रतस्थे । 

इसी प्रकार, स्वेदसलिलस्नातापि पुन' स्नातुमवातरम्‌ ! काद- 
म्बरौ ) | यहा पर सातम्‌ = स्नानाय | 

१७३--तुमुनन्त शब्द कता या कर्म के तौर पर प्रयोग में नहीं आ 
सकता। वाक्य के किसी भी शब्द से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 
जहां श्र्रेजी में नाउन्‌ इनफिनीटिव कती या कम के तौर पर आता है, 
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वहाँ सस्कृत में भाववाचक सञ्ञा लानी पडेगी, जैसे, ॥'० 80; प) early 
in the morning 15 Wholesome का अनुवाद होगा--प्रातरेव 
उत्थानमारोग्यवहम्‌ (न कि उत्थातुम्‌) । 1 1९877 £0 8779 का श्रनु- 
वाद होगा अह गानमधीये (न कि गाठुम्‌ ) । 


(क) ४९९10६ ( देखना ), ९६717९ (सुनना ) इत्यादि के बाद 
आने वाले इनफिनीटिव का अनुवाद शत्रन्त और शानजन्त द्वारा होगा 
जैसे, 18870 11171 ५2३ का अनुवाद होगा भाषमाण तमश्रौषम्‌ | 
He saw him ६प्रतए--अधीयान ददश तम्‌ । 


१७४--सस्कृत इनफिनीटिव्‌ का वास्तविक अथ है किसी क्रिया का 
अभिप्राय दिखलाना श्रर्थात्‌ यह दिखलाना कि अमक अभिप्राय से अमुक 
दूसरी क्रिया की गई या हुई | परन्तु कुछ स्थल ऐसे श्राते हैं जहाँ पर 
इनफिनीटिव्‌ सज्ञा और विशेषण के साथ आता हैं जैसे कि अग्रेजी में; 
जैसे, £1 ४० 00, 82016 10 00, ६100 ४0 7९३५,का श्रथ है— 
करने के योग्य । 30918 15 00 का अथ हे-करने मे क्षम | 
Time ६० 7७६0 --का अथ हे--पढने का समय | ऐस प्रयोगो का बोध 
कराने के लिए सस्कृत म कतिपय मुहावरों का प्रयोग होता है, जिनमे कुछ 
मुख्य मुख्य नीचे दिखाए जाते हैं | 


१७५ ---जच तुमुनन्त शब्द का तथा प्रधानक्रिया का कर्ता एक ही 
होगा तभी तुमुन्‌ प्रत्यय का प्रयोग हो सकता हे । यदि तुमुनन्त क्रिया का 
कर्ता कोई दूसरा हो और प्रधान क्रिया का कर्ता कोई दूसरा हो तो तु पुन 
प्रत्यय कदापि नहीं आ सकता, जैसे, पिनाकपाणिं पतिमाप्तुमिच्छति 
(कुमार० ५। ५३) ---पिनाकपाणि महादेव जी को श्रपना पति चाहती है । 
अत्त वांत शाम्भवा गणपतराखु क्ष धातं फणी । परन्तु त्वा 

गन्तुम्‌ अहमिच्छामि--एऐसा प्रयोग कदापि नहीं हो सकता क्योंकि 


१--समानकतृकेषु तुमुन्‌ । ३ । ३ । १५८ | 
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"'गन्तुम” का कर्ता त्वम्‌ है और 'इच्छामिः का कर्ता अहम्‌ है । तो 
तुमुनन्त क्रिया का तथा प्रधानक्रिया का कर्ता भिन्न भिन्न हो गया । अतः 
त्वा गन्तुम्‌ अदह्दमिच्छाभि प्रयोग अशुद्ध है । 

१७६--*शकू (सकना), धृष्‌ (धृष्ट होना,हिम्मत करना),शा (जानना) 
ग्ला (थक जाना, सुरभा जाना), वट (प्रयत्न करना), रम (आरम्भ 
करना ), लम्‌ ( पाना ), क्रम्‌ (आरम्भ करना , सह (सहना), अह, 
अस होना) - इन धातुओं का प्रयोग होने पर तमुन्‌ प्रत्यय आता है 
जैसे,न शक्नोमि हृदयमवस्थापयितुस्‌ (उत्तर०४)--मैं अपने हृदय को 
थॉम नहीं सकता । वक्त मिथ. ध्राक्रमतेबमेनम्‌ (कुमार ३। २)--इस 
प्रकार उससे एकान्त मे बोलने चला । जानासि दबी वितोदयितु 
(उत्तर०१)--रानी का मनोरजन करना जानते हो । 

अस्ति-पवति-विद्यते-त्रा भोक्तुमन्नम्‌ (सि० कौ०)--खाने को 
मोजन है। न विपह विपत्तिमवलोकर्तुम्‌ (वेशी० ३)--मैं विपत्ति 
नहीं सहन कर सकता । 

१७७ *--पर्याप्त, समथ योग्य इत्यादि अर्थ रखने वाले शब्दों के 
साथ तथा योग्यता, शक्ति अथवा नेपुण्य या प्रावीण्य अर्थ बोघ कराने 
वाले विशेष्यो के साथ भी तुझुन्‌ का प्रयोग हाता हे, जैसे, लिखितर्माप 
ललाटे प्रोज्फितु' कः समथः (हितोप० १)--ललाट मस्तक, पर लिखे 
हुए को मिटाने के लिए कौन समर्थ हे । लोकानल दग्धु हि तत्तपः 
(कुमार० २। ५६)--#पकी तपस्या लोकों को जला देने फे लिए पर्याप्त 
हे। अस्ति मे विभव. संब परिज्ञातुम्‌ (विक्रमो०२)--मुभामें सब कुछ 
जानने की शक्ति है। कोनो हुतवहाहरधु प्रभविष्यति (शकु ० ४)-- 
अग्नि के अलावा >र कौन जलाने में समर्थ होगा । भोक्त' प्रवीण 
कुशल; पटुवा (सि० की०,--खाने में निपुण (या खाने के लिए निपुण) 


१--रकशष ज्ञाग्लावटरभलभक्रमसहाइरस्त्यथषु तुसुन्‌। ३। ४ ६५। 
१--पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु । ३ । ४। ६६ । 
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१७८१-समय, कान, वेला, अवसर इत्यादि कालवाची शब्दों के 
साथ समान कर्ता न होने पर भी तमुनन्त शब्द प्रयोग में आता है; जेसे 
अवमरोऽ^मात्मान प्रकाशयितुम्‌ ( शकं० १ )--अपने आपको प्रकट 
कर देने का श्रव यह अवसर है। समय; खलु स्तानमाजने सेवितुम्‌ 
( विक्रमो० २ )--यह नहाने और खाने का समय है | 

नाट--जैसे लैटिन भाषा मे हे वेसे ही सस्कृत भाषा ममी कुछ 
क्रियाएँ ऐसी हैं जो स्वरूपतः तो कर्मवाच्य में हैं परन्तु अर्थत कतृंवाच्य 
में हैं, जैसे, शक , युज, अह तथा इनमें प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द, 
जैसे, न शक्यास्त द बा“ समघ तुम ( हितोप० ३ )--वे दोष ठीक नहीं 
किए जा सकते । न युक्तम्‌ अशाका बामप'देन ताडयितुम्‌ 
( मालविका ०३)--अश्रशोक को बाएँ पाव से मारना उचित नहीं | 

१७६--सस्कृत म तुमुन्‌ के लिए कमवाच्य के कोई अलग रूप 
नहीं होते। एक ही रूप कर्तृवाच्य और कमवाच्य दोनों मे प्रयुक्त होता हे 
तुसुनन्त वाले वाक्यों का कर्मवाच्य बनाने मे तुमुनन्त के कर्म या उससे 
सम्बन्ध रखने वाला शब्द ज्यों का त्यो बना रहता हे, जेसे, 


कर्तृवाच्य कमंवाच्य 
स मित्राय द्रोग्धुमिच्छुति तेन मित्राय द्रोग्धुमिष्यते 
रामो ग्राम गन्तुमारेमे रामेण ग्राम गन्तुमारेभे 


जहाँ पर दुमुनन्त का तथा प्रधानक्रियाका कर्म एकही होता है 
वहाँ कर्मवाच्य बनाते समय कमपद प्रथमा में डुख दिया जाता है ओर 
यह समझ लिया जाता है कि उसका सम्बन्ध तुमुनन्त के साथ होता हे,जेसे 
स ग्रन्थ पठितुसिच्छुति--तेन ग्रन्थः पठितुमिष्यते--इस स्थल पर 
ग्रन्थ पठितुमिष्यतं कहना ठीक न होगा क्योंकि यह प्रयोग भाव में हो 
जायगा, और भावप्रयोग यहाँ हो ही नही सकता क्योंकि इष्‌ घातु अकर्मक 
नहीं हैं । 


१--काल समय वेल्ासु तुमुन्‌ १३३१ ६७ 
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सेक्शन १७८ की नोट में उल्लिखित धातुओं के योग मे दोनों प्रयोग 
शुद्ध होंगे, पचनमालिगितु शाक्यते अथवा पवन आलिगितु शक्यते । 
पर ध्यान रहे कि बादवाला प्रयोग अधिक समीचीन समभा जाता है । 


१६०--अह. घाठु का प्रयोग विशेष व्यान देने योग्य है। प्रायः 
यह तुमुनन्त के साथ प्राथना” वा अभ्यर्थना”? के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है । अथवा यह उन वाक्यों में प्रयुक्त होता है जहा अग्रेज्ञी में 890 
1०३३९ ( कृपया ), अथवा 1 77} ( मैं प्रार्थना करता हूँ ) आते 
हैं| इस अर्थ मे त॒मुनन्त मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष के साथ आता 
हे, जैसे न मा पर प्रतिपत्ति मर्हसि ( कुमार० ५।३६)--मैं आपसे 
प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अजनबी ( पराया ) न समभिएए | 

अवहिनस्नावच्छोतुमहैति कुमार: ( मुद्रा० ४)--ऐ राजकुमार 
कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए । 

प्रिय जान न मामेवविध परित्यक्तमहेलि । उत्तर० ३ )-- 
ऐ प्यारी जानकी, कृपया इस प्रकार विपत्ति में पड़े हुए मुझको मत 
छोड़ो । 

१८१--तुमुनन्त शब्द हलन्त मकार से विहीन काम ओर मन 
शब्दों के साथ, “इच्छुक के अर्थ म, प्रयोग मे आता है, और यह प्रकट 
करता है कि कर्ता घातुद्दारा सूचित कार्य करने का इच्छुक है 
पुनरपि वक्तकाम इवार्यो लक्ष्यत ( शकु'० १ )--श्रीमान्‌ जी फिर 
बोलने के इच्छुक जान पड़ते हैं । 


अभ्यास 


१--मध्यस्या भवती नो गुणदोषत परिच्छेत्तमहति(मालविका० १) | 
२--न युक्त ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जन समयपूर्व 


कलम... 00 शण. क. धक "ण 0 


१--तुङकामसनसोरापि 
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प्रतायदशंरक्षरे प्रत्याचष्टम । (शकु ० ५) 
३--नाहति ताता गजपु गबधारितायां घुरि,दस्य नियाजयितुम | 
(विक्रमो० ५) 
--न शक्यं ढेवमन्यथा कतु मभियुक्तेनापि ।याउन्त मानुष्यक्रे शक्य- 
मुपपादयितु तावत्मवंमुपपाद्यताम्‌। (क्ाद०) 
/--का गणना सचेतनेषु । अपगतचेतनान्यपि सबद्टयितुमलमयं 
मदनः । (कादं) 
--अचिगधिष्ठितराज्य;ः शत्रु प्रकृतिष्वर्ढमूतत्वात्‌ | 
नत्रसंराइण्णशिथिलस्तसरिब सुकरः असुद्धतु म्‌॥(मालवि का०१) 
&--नातयितुमेब नीच. परमाय वेत्ति न प्रमाबयितुम्‌। 
पातयितुमब शक्तिनांखोरुद्धत मन्नपिटम्‌ ॥ (पचपत्र ११५) 
८--शब्दादीन्बिपयान्‌ भोक्त चरितु दुश्चर तपः ] 
पर्याप्तोसि प्रजाः पातुमौदासीन्यन बतितुम्‌ ॥ ( रघु०१०।३५ ) 
6--बृत्त रामस्य वल्मीकः कु पिस्ता विन्नरस्वना । 
कि तद्य न मनो हतु मल स्याता न शण्वताम । ( रघु०१५॥६४ ) 
९०- व्यपदेशमाविलयितु किमीःछे जनमिम च पातयितुम्‌ 
(राकु ०५) 
११-- व्याल बाचस्रणालततुभिरसो रोध्दु समुज्जम्भते 
छेत्तु वज्रमणीञ्‌ शिराषकुसुमप्रातेन मन्नह्मते । 
माधुयं मधुबिदुना रचयितुः क्षाराबुधरीइत 
नतु बाँछति य खलान पथि सरा सूक्तः सुघास्यन्दिमि । 
( भतृहरेनीति६ ) 
१२ ग्रलमनया कथया | सहियतामियम्‌ । अहमसमथः 
श्र तुम्‌ । अतिक्रान्तान्यपि सकात्यमानान्यचुभवसमां 
बद्नामुप जनर्यात सुहृज्जनस्य ठुःखानि। तन्नाहसि कथंकथमपि 
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विधृ तानिमानसुलभानसून्‌ पुनः पुनः स्मरणशोकानलेन्धनता- 
मुपनेतुम्‌ (काद०) । 
१२--थमात्यकुमारो विज्ञापयति। यद्यपि स्वासिगुणा न शक्यन्ते 
बिस्मतु तथापि मद्विज्ञापना मानयितुमहंत्याय. । (मुद्रा० २) 
१३--न खलु न खल्वमगलानि चितयितुम्ह न्ति भवंतः कोरवाणाम्‌ । 
सन्धेयास्ते भ्रातरो युष्माकम्‌ । (वेशी? १) । 
१४--शमर्यात गजानन्यान्‌ गन्ध'द्वप: कलभोऽपि सन्‌ 
भव ते सुतरा वेगोद्अ भुजगशिशोविपम्‌ । 
भुवमधिपनिबीलाबस्था5प्यल परिरक्षितु 
खलु वया जात्येबाय स्वकार्यसहो भर: ॥ 
(चन्र स० ५) । 
१५-अतोऽत्र किचिद्‌ भवतीं बहुक्षमां 
हिजातिभावादुपपन्नचापलः । 
अय जतः प्रष्टुमनास्तपोधते 
न चेद्रहस्यं प्रतवक्त महसि || (कुमार» ५४०) । 
१६---तमथसिच भारत्या सुतया योक्तुमहमि । 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भत्प्रतिपादिता॥ 
(कुमार० ६५९) । 
१७-न प्रथग्जनवच्छुचा वश वशिनामुत्तम गन्तुमहेसि । 
टुमसानुमतां किमन्तर यदि बायी ह्वितयेडपि ते चलाः | 
| तह ( रघु० ८९० ) 
१ट--अयि सुतपराक्रमानभिज्ञ 
घर्मात्मजं प्रति यसौ च व थैव नास्ति | 
मध्येवृकाद्रकरीटभ्रताबेलन । 
एकाऽपि बिस्फुरितमडलचापचक्रं 
कः सिन्धुराज मभिषेणायतु' समथः ॥ ( वेणी२० ) । 


1 
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सस्कृत में अनुवाद कीजिये-- 
१--उसने यथाशक्ति अपने देशवासियों का उपकार करने का प्रयत्न 
किया । 
२--तुम क्यो अपने भाई की जायदाद ले लेना चाहते हो। 
३--मैं ने उससे कार्य करने को कहा, पर उसने बड़ी श्रनिच्छापूर्वक 
किया । 
४- बदला लेना पहिले तो मनुष्य को अच्छा लगता है, पर अन्त में 
उससे उसी का नाश होता है । 
पू--में गरीब आदमी का भी अपमान होता हुआ नहीं सहन कर सकता | 
६--हे कृष्ण, कृपया इस सशय को दूर कर दीजिए । 
७--अब तुम्हारे पाठ आरम्भ करने का समय हे । 
८--लुद्र शत्रु भी तिरस्कार किए जाने का पात्र नहीं है (अहंति) । 
६--मैं चाहता या कि वे लोग बम्बई जायें पर उन लोगों ने वैसा करना 
पसन्द नहीं किया । 
१०--तुम्हें यहाँ श्रकेला छोड़ कर दूसरे देश में चला जाना केसे सम्भव 
हे (शक्‍य ) | 
११--गरीबों की तो बात हीं क्या है, दुभिक्ष में सम्मानपूर्वक जीवन 
व्यतीत करना धनियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है । 
१२--इसके श्रपराघों के कारण इस दुष्ट को दण्ड देना उचित हे 
(युज्यते) । 
१३--इस शुभ अवसर पर सब कैदी छोड़ दिए जॉय । 
१४--विपत्तियों से आहत होकर घर मे आलसी बनकर बैठे रहने की 
अपेक्षा अपने आपको सकट में डालना कभी कभी अच्छा होता है । 
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१५--श्रमका में, वे विशाल प्रासाद उन भिन्न मिन्न विशेर्षो मे तुम्हारी 
तुल्यता करने के लिए समर्थ हैं ( अलम्‌ ) | 


१६--यह दूसरों का उपकार करने का इच्छुक था, पर अपने मनोरथ को 
साधने में जरा भी समर्थ नही हुआ है | 


१७--में श्रीमान्‌ से इस प्रार्थना को स्वीकार करने की विनती करता हूँ। 
इसे सर्वदा कृतजतापूर्वफ स्मरण करना मेरा परम धर्म होगा | 


१२ 
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काल ओर वृक्तियॉ 


१८२१ --सस्कृत म काल और व्रृत्तियॉ सत्र मिलाकर १० होते हैं-- 


$--वतमानकाल (- लट Present tense 
२--आजा - लोट Imperative Mood 
, ३- विधि -“ विधिलिड Potential Mood 
४--श्नद्यतनभूत ““ लंड, Imperfect Tenses 
४---परोचमूत ७ लिट्‌ Perfect Tense 
६-सामान्यभूत ८ खुड_ AorIst 
७-अनद्यतनभविष्य “लुट First future 
८ सामान्य भविष्य लुट, Simple future 
६- आशीः आशीलिंड Benediotive 
१०-क्रियातिपत्ति „लुड्‌ Conditional Mood 





१--लट्‌ वर्तैमाने लेट वेदै भूते छुर्‌ लड्‌ टिर्न्तवा । 


विध्याशिषोस्तु लिङ लोटौ लट लट लङ च भवष्यति ॥ 


De CS CE क 
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लेटू लकार केवल वेदों में मिलता है और क्रियातिपत्ति का आर्थ 
देता है । बहुधा इसे वैदिक क्रियातिपत्ति कहते हैं | 
लिछ लकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो विधिलिड्‌ दूसरा अआशीलिंड्‌ । 

१८३ सस्कृत म प्रत्येक बातु के रूप--चाहे वह मूलरूप मे हो, 
चाहे प्रेरणाथ क हो, चाहे सन्नन्त ( इच्छाथक ) हो, चाहे श्शाथ'क या 
यडन्त ( पौन पुन्यबोघक)--दसों लकारों मे चलते हैं । सन्नन्त आर 
यडन्त घातुए वर्तमानकाल के अतिरिक्त अन्य कालों में बहुत कम प्रयोग 
में ्राती हैं | प्राय उनका अर्थ दूसरे प्रकार दिखला दिया जाता हे, 
जैसे, जिगमिषति = गन्तुमिच्छति, अटाट्यते = बशम्‌ अरति | 

१ 8४--कुछ काल और बृत्तियों {6०5९8 ३०0 710005) अन्य 
भाषाओं के काल और बृत्तियो के साथ टीक ठीक मिलती जुलती हे, 
परूच कुछ केवल मस्क्ृत मे ही होती हैं | इस पाठ में तथा अगले तीन 
पाठों म उनके प्रयोग और अर्थः बतलाए गए हैं । इस पाठ मे वर्तमान, 
आशा और आशालिड' का निरूपण किया गया हे। 


वृत पाच काल 
१८५--वतंमानकाल का प्रयोग, वर्तमान समय मे होने वाले कार्य, 
अथवा वर्तमान समय में अस्तित्व रखने वाली किसी वस्तुस्थिति का बोध 
कराने के लिए किया जाता हे, जैसे, जगत. पितरौ बन्दे रघु० १।१)-- 
मे विश्व के मातापिता की बन्दना करता हूँ । 


विशेष--वस्तुत., सस्कृत का वर्तमानकाल प्रगतिशील वर्तमान 
श्र्यात्‌ उत्तरोत्तर होते चलने वाले वर्तमान या अपूर्ण वर्तमानरूप का बोधक 
होता हे जो किसी प्रारम्म किए हुए कार्य का' जारी होना सूचित करता है । 
पतजलि ने लिखा हे प्रबृत्तस्याविरामे शासितव्या भवती-जिसका अथः 
यह है कि वर्तमानकालिक क्रिया द्वारा सूचित काय अभी चल रहा है 
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और अभी बन्द नही हुआ है, जैसे, वह ते जलमिय; पिनष्टि गन्धानिय 
( मुद्रा० १ )--यइ स्री जल लाती है (ला रही है), यह सुगन्धित द्रब्यों 
(पदार्थों) को पीसती हैं (पीस रही है) । 


एतास्तपरिविकन्यका इत एत्रा भिवतेन्ते (शकु  १)--ये तापस- 
इन्याएँ इसी तरफ आती हैं (आ रही है) । 

इस जारी रहने वाले कार्य का बोध कराने के लिए सस्कृत मे कोई 
अलग से रूप नहीं है। 

परन्तु ध्यान रहे कि किसी विशेष क्रियाविशेषण द्वारा या सन्दभ 
द्वारा ही वर्तमान काल का प्रयोग केवल वतमान कार्य का बोघ कराने 
के लिए सामित किया जा सकता है जैसे, देवदत्तो गच्छु ति । श्रर्थात्‌ 
ग्रधुना ), अथवा सम्प्रत्यघ यावहे । 


वर्वमानकाल के प्रयोग का मुख्य श्रभिप्राय किसी शाश्‍वत सत्य का 
बोध कराना दै । सर्वकाल के ही अर्थ में यद्द वर्तमानकाल का बोध 
कराता दै । प्रकृति को नित्य व्यवस्याएँ ओर नियम, प्राणियों की विशेष 
ताएँ और प्रवृत्तियों तथा जो वस्तु शाश्वत, नैयमिक ( नियमानुसारी ), 
आर एक समान अथवा एकरूप हे-वह सभी वर्तमानकालद्वारा 
बताई जाती है, जैसे 

सत्संग वि. कथय कि न करोति पु साम्‌-( भर्ठंदरि, नीतिशतक 
इलोक २३ )--बताइए, सत्मयति क्या नहीं कर देती । 

, अस्त्युत्तरस्यां दिश हिमालयो नाम नगाधिराज' ( कुमार० 

१।१)--उचर दिशा में पर्वताधिपति हिमालय है । 

नाम्त जीवितादन्यद भमततरमिदह सबंजन्तूनाम्‌ ( काद० ) । 
ऋ गणां पुनराद्यानां वाचसर्थानुधाव त (उत्तर १) । न खलु 
बहिरुपाघ न्‌ प्रातयः सश्रयन्त ( मालती०१ ) । 
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१८६--साधारण अर्थो के अ्रतिरिक्त सस्कृत का वर्तमानकाल, 
निम्नलिखित अर्थो का बोध कराने में प्रयुक्त होता है-- 

(क) कमी कमी यह तात्कालिक भविष्य (1.0011100130 Future} 
के अर्थ का बोध कराता है, जैसे, अयमहमागच्छ!मि ( शकु० ३ ।- 
यह, मैं आता हूँ ( आउँगा ) । कदा गसमिष्यसि, एष गच्छामि ( सि» 
कौ०) | नन्ज्य न भवसि ( मालती० ५ ) | 

(ख) जब कोई कार्य अभी ही हो चुका रहता है, तो हाल के 
( आसन्न ) भूत कार्य का बोध कराने के लिए वर्तमानकाल का प्रयो४ 
होता है, जैसे, कदा त्ब नगरादागतो5सि-अयमागच्छामि ( सि० को० ) 
तुम गाँव से कब आए, यह मैं आता हूँ ( अर्थात्‌ मे अभी आया हूँ )। 


(ग) कथाओं में और भूतकालिक घटनाओं का वर्णन करने में वर्तमान- 
काल का प्रयोग होता है मानों वक्ता ने उन घठनाओं को साक्षात्‌ अपनी 
आखों के सामने होती हुई देखा हो। हस्ती ञूते-कस्वम्‌ (हितो० 
२)-हाथी पूछता है ( पूछा )--कि दुम कौन हो । 

, (घ) तक, पूर्व, जब इत्यादि शब्दों के साथ यह भविष्यकाल का 
बोध कराता है, जैसे, तदू यावन्न परापतति तावद्पसपंतानेब 
तरुगइनेन ( उत्तर० ४ )-~इसलिए उसके लौटने के पूर्व ही इस 
वृद्धसमूह के बीच से चले जाओ । 

(ड) कभी कमी वर्तमानकाल स्वाभाविक काय का बोध कराने के लिए 
प्रयोग में आता है, जैसे, पातु न प्रथम व्यवस्यत जलम्‌ ( शकु ४ )-- 
षहिले पानी पीने की बात भी सोचती थी । हिरण्यको भाजन कृत्वा 
बिल्ले स्वपिति ( हितोप० १ | 


_ १प४--हेतुसूचक या दशासूचक (002001£10741) वात्रयाँ में 
भविष्य का चोध कराने के लिए कमी कमी वर्तमानकाल का प्रयोग होना 
है, जैसे, यो5-न ददाति ( दाता दास्यति वा ) स खग यांति ( यातर 
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धास्यति वा )--(सि० कौ०)- जो अन्न देता है ( देगा ) वह स्वय 
जता है ( जायगा | | 

१८८-वर्तमान क साथ जब स्म॒ जोड़ दिया जाता है तत्र वह भूतकाल 
का अथ देता है जैसे कृष्मिश्विद्‌ वने आपुरको नाम मिहः 
प्रतिवसति स्म ( पचतत्र १८ )--जंगल में भासुरक नामक एक सिह 
रहता था । क्रीणाति स्म प्राणामूल्यैयेशांति ( शिशुपाल० १७1१५ )-- 
अपने प्रा देकर उन लोगों ने यश खरीदा। 

१८६--प्रश्नवाचक शब्दों के साथ वतमानकाल प्राय भविष्य का 
श्रर्थ सूचित करता है, जैसे, $ करोमि कगच्छामि ( उत्तर० १)--- 
झ्या करूँ और कहाँ जाऊँ। क भोजयसि ( सि” कौं० ), कि गच्छामि 
तपोवनम्‌ मुद्रा० ६ ) । 

(क) जब किसी प्रश्‍न का उत्तर देना होता हे, तब वर्तमानकाल ननु 
के साथ भूतकाल के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है, कटमकार्षीः किम--ननु 
करोमि भो ( सि” कौ० ) | 

९६०१--क्रियाविशेषण पुरा और यावत्‌ के साथ वर्तमानकाल 
निश्चयात्मक भविष्य का अथः देता है, जैसे, आलोके ते निपतति पुर" 
( मेघ० ८८ )--अवश्य ही ( निश्चय दी ) तुम्हारी आंखों के विषय में 
पडेगा । यावदस्य दुरात्मनः समुन्मूलनाय शत्रुन्न प्रेषयामि 
उत्तर०१) --इस शठ का नाश करने के लिए मे अवश्य ही ( निश्चय 
( ) शत्रुव्न को भेजूँ गा । 

विशेष--निश्‍्चयात्मकता का बोध अनिवार्य नहीं है । 


आज्ञा ( लोट्‌ ) 


१६१--यह लकार मध्यम पुरुष में आज्ञा, प्राथना अथवा मृदु 
डपदेश या मत्रशा के श्रथ में प्रयुक्त होता हे, जैसे, शरशुत रे पोराः 


कना 


१--वावत्‌ पुरानिग्रदयोज ट्‌ ।३।३।४। 
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( मृच्छकटिक १० )-ऐ'; पुरवासियो, सुनते जाओ। प रेत्रायध्वस्‌ 
परिव्रायध्वम--बचाओ बचाओ। हा प्रियसखि, क्वासि, दहि मे 
प्रतिवचनम ( उत्तरः १ )-हार मरी प्यारो, कहाँ हो ¦ उत्तर दो । तृष्णा 
छिन्द्र, भज चमा, जहि मदम्‌ ( भतृइरि नीतिशतक )-- लालच छोडो, 
क्षमा धारण करो, घमण्ड त्यागो | 

(क) जब बडी विनग्रतापूर्वक कोई बात कहनी, होती है तो आज्ञा के 
कमव च्य का रूप प्रयोग मे आता है. जैसे, एतदा पनमास्यताम्‌ 
( विक्रमो० २ )--यह आसन है, कृपया बैठ जाइए | 

१९२--श्राश्चा के प्रथम पुरुष ( अन्य पुरुष ) और मव्यम पुरुष का 
रूप श्राशीवाद का बोध कराने के काम में आता है, जसे, प्रत्यक्षाभिः 
प्रपन्तस्तनुंभिरवतु वस्ताभरष्टाभिरोशः (शकु १)--इन आठ 
प्रत्यक्ष रूपों से युक्त शिव भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे | 

पजन्यः कालवर्षी भवतु जनमनोनन्दिनो वान्तु वाता । मूच्छ- 
कटिक १० )--भगवान्‌ करे समय पर मेघ बरसे, लोगों के मन को अच्छी 
लगने वाली हवाएँ बहें | 

पुत्रमेवंगु णोपेतं चक्र रतिनमाप्नु हि ( शकु ० १ )-- भगवान्‌ करे, 
तम इन गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र पाओ । 
पुत्र लभर्वात्मग॒णानुरूगम्‌ ( रघु? ५३४ )-भगवान्‌ करे, तम 
अपने ही अनुरूप पुत्र पाओ । तात मे चिरज्नीब ( उत्तर० ४) | 

१९३--भविष्यकालिक तथा वतमानकालिक ऑज्ञार्ओं ( Com m- 
8105) तथा प्रोत्शाइनों ( ७६॥००४७४1075$ ) का बोध कराने के 
लिए भी आशा के रूपों का प्रयोग होता हे । प्राय, व्यवस्थाओं तथा 
नियमो में और उपदेशों का विधान करने में आशा के रूप ठीक उसी 
प्रकार प्रयोग में आते हैं जैसे कि विधि के | अष्टादश पाठ देखिये । 


१६४--मध्यम पुरुष की आज्ञा का एक प्रयोग कुछ विशेष भ्यान 
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देने योग्य दै | जब “थ्रृशार्थ" अथवा “कार्यो का पोनःपुन्य”' सूचित 
करना होता हे. तो आज्ञा के मध्यम पुरुष का रूप दोहराया जाता है, चाहे 
प्रधानक्रिया का कर्ता भिन्न ही दो, और क्रिया किसी भी काल में क्‍यों 
न हो, जैसे, याहि याहीति याति ( सि० कौ० )--वह बार वार जाता 
है !यात यातति याथ । अधीष्व अधीष्वेति अधीते । 

(क) इसी प्रकार जब एक हो व्यक्ति द्वारा कई कार्य किए जाते हुप 
दरशाए जाते हैं तब आज्ञा का प्रयोग होता है ( दोइरा प्रयोग नहीं ); 
जैसे सक्त न्‌ पिब, धाना. खादेत्यभ्यवह्रात (सि० कौ०)--भूना 
हुआ दा-1 चत्राता हुआ, जौ खाता हुआ वह भोजन करता है | 


आशीलिड 


१६४--आशीरलिंड (भूयातू-भविषीष्ट) हमेशां आशीर्वाद देने में 
आता है और उत्तम पुरुष में वक्ता की इच्छा प्रकट करता हे, जेसे 
तत्क्रिमन्यदाशास्महे, कबल वीरप्रसवा भूयाः (उत्तर० १)-तो इम 
लोग और क्या आशा करे १ ईश्वर करे तुम वीर पुत्र पैदा करो । विधेयांसु 
देवाः परम रमणीया परिणतिं ( मालती१११ ) --देवता लोग अन्त को 
रमणीक बनावें कृतार्था भूयासम्‌ (मालती ०)-- ईश्वर से इच्छा करता 
हु. कि सफल होऊ | 


अभ्यास 


१--क नु खलु सस्थिते कमंणि सदस्येरनुज्ञातः श्रमक्कान्तमासमानं 
विनोदयामि (शकु. ३ )। 

२--किमधना करोमि | क गच्छामि। कथ मे शान्तिभविष्यति | 
अथवा पिंगलकं गच्छामि कदाचिच्छरणागतं मां रक्षति न 
प्राणवियोजयति ( पंचतंत्र १। १६) । 
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३--ततो दिनेषु गच्छत्सु पच्चिशावकानाक्रस्य कोटरमानीय प्रत्यहं 
खादति स माजर ( हितोप० १) । 
४--तारापीडा देवीमवदत्‌ । अफलमिवाखिल पश्यामि जीवितं 
राज्य च । अप्रतिविधेये घातरि कि करोमि । तन्मुच्यता देवि 
ति + WE ~¢ £ 
शोकानुबन्धः । आधीयतां घेय च घम च घी; (का ) । 


५--श्श्रषस्व गुरून कुरु प्रियसखोवृत्ति सपत्नी जने 
भतु बिंप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीप गम । 
भूयिष्ठ भव दृक्षिणा परिजन भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येव गृहिणीपद युवतयो वामा. कुलस्याधय; ॥ ( शाह ४) 


'पातु न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या 
“नादत्ते प्रियमडनापि भवता स्नेहेन या पढ्चवम्‌ । 

आद्य बः कुसुसप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्तव' 

सेझ । यकि शकु तला पतिगृह स्वे रनज्ञायतःम्‌ ॥ (शकु ४) 


आये दद्तिभूयिष्ठ एष भगवानशेषसुवनद्वीपदीपकस्तपनः। 
तमुपतिष्ठे। ( मानती० १) 


८-श्रनन्यभाजं पत्तिसाप्नुहोति 
सा तथ्यमेवाभिहिता हरेण । 
न हीश्वरव्याहतय; 'कदाचित्‌ 
पुष्णति लोके बिपरीतमथम्‌ । ( कुमार० ३।६३ ) । 


९- पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दन 
मुषाण रत्नानि हरामरांगनाः । 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली 
य इत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः ॥ ( शिशु० १५१) । 
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१८ संतः सन्तु निरतर सुकृतिना विध्वस्तपापोदया 
राजानः परिपालयतु बसुधा घस स्थिता सर्वदा । 
फाले सततब षणा जलमुच सन्तु स्थिरा पुण्यता 
सादना धनवद्धबाघतसुहद्गाष्ठीप्रमोदाः प्रजा ॥ 

( सालती० १० )। 
११--तृष्णा छिन्धि भज क्षमा 
जहि सढ पाप रति मा कृथाः 
सत्य ब्रह्मनयाहि साधपदवी 
सेवस्व विदृज्जनम 
मान्यान्‌ मानय विद्विषोऽप्यनुनय 
प्रच्छाद्य स्वान गुणान 
कीति पालय दुःखितकुरु दयाम्‌ 
एतत्सता चे घ्टतम्‌ ( भतृहिरिनीति० ७७ ) । 
१२--ऋश्चे इतं सुखमुपगतो 
दु खमेकान्तता वा 
नीचेर्गच्क्षत्यूपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण । ( मघ > ११२) । 

१३ --जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 
मानोन्तति दिशति पापमपाकरोति | 
चेत. प्र्तादयति दिक्त तनोति कीतिंम्‌ 
सत्सगतिः कथय कि न करोति पु साम्‌ ॥ ( भद नीति. २३ ) 
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सस्कृत में अनुवाद कीजिए ;--- 


१--वृक्षपर चढकर साँप कोशो के बच्चों को खा जाता था । 
२-अपना धनुष चढा कर अजन कर्ण से कहते हैं 'क्या अब तुम 
मुझसे लड़ने को तेयार हो !”” 
३--दो पक्षियों द्वारा कन्थों पर एक कच्छुप ढोया जा रहा है। 
४--तम मुझे यहाँ क्यों छोडते हो १ मैं क्या करूंगी १ मैं किसकी शरण 
में नाऊंगी १ 
५--इस वृक्ष की छाया के नीचे बैठा हुश्रा मै उस स्त्री की प्रतीक्षा करूँगा 
| यावत्‌ का प्रयोग कीजिए ) | 
&--में अभी रक लम्बी यात्रा से लौटा हूँ, क्या तम मुझे इतनी जल्दी 
काम करने के लिए कहते हो । 
७-मगवान्‌ करे, तुम दोनों अपने सद्गुणो के अनुरूप पुत्र पाओ । 
८--माता पिता की आज्ञा मानो विद्वानों का आदर करो, दूसरों की 
निन्दा में एक शब्द मी न बोलो, और अपनी स्थिति से 
सन्तुष्ट रहो । 
६-+ईश्वर करे गाए खूब दूध दे, समय पर जल बरसाने वाले बादलों 
के कारण पृथ्वी सब प्रकार के धान्य से पूण होवे | 
१०--उसके राज्य को वास्तविक दशा का पता « गाने के लिए यतिवेषधारी 
गुसचर उसके राज्य भर में भेजे जाये । 
११- घरों को तहस-नहस करता हुआ. निवासियों को निकालता हुआ 
ओर उनकी सम्पत्ति को जलाता हुआ वह सारे देश को विध्वस 
करने लगा । 
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विधिलिङ्‌ 
१९६--नीचेराख्यं गिरिसधिवसे ( मेघदूत २६) । कृत्य घटेत 
सुद्दा यदि सत्कृत 'स्यात्‌ ( मालती ०१ )~ ये विधिलिङ्‌ के प्रयोग 
हैं| अब आगे निरूपण किया जायगा कि विधिलिड किन किन अर्थों 
में काम आता है | 


१६७ ~विधिलिड, निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होता है -- 

(क ) सम्भावना, इच्छा, प्राथ ना, शा और योग्यता | 

( ख ) जिन आश्रित उपवाझ्यों मे उपयुक्त अथ दिखलाया जाता 
है उनमें भी विधिलिङ्‌ प्रयुक्त होता है । 

( ग ) जिन देतुहेतुमद्भ्‌तात्मक वाक्यों में एक कायं किसी दूसरे 
कारणभूत कार्य पर आश्रित रहता है उनमें भी विघिलिड प्रयुक्त 
होता है । 

१६८-सम्भावना, इच्छ , इत्यादि के उदाहरण ये हैं- 
लमेत सिकताछु तैलमपि यरनत पीडयन्‌ ( मर्तृहरि नीतिशतक 
श्लोक ५ )--परिश्रमपूर्व क पेरता हुआ पुरुष, सम्भव है, बालू में से मी 
तेल पा जाय । 

मोयें भूषणविक्रय नरपती को नाम सम्भावयेत्‌ ( मुद्रा०५ ) ¬ 


विधि लिड्‌ २८ 


कौन इस बात की सम्भावना कर सकता था कि मौर्यराज गहने बेंच 
डालेगा । 

जेतार कातिकेयस्य विज्ययेय (महावीर चरित ३ )--मैं कार्तिकेय 
के जीतने वाले को जीत लू ; + 

मनसिजतरुः कु्यान्मा फलस्य रसङ्ञम्‌ / मालविका०४ )-- 
कामदेव वृक्ष मुके अपने फल का स्वाद चखावे । 

कुयौ हरस्यापि पिनाकपाणेर्धेयच्युतिस्‌ ( कुमार ३।१० )--मैं 
पिनाकपाणि महादेव जी का भी घेय छुड़ा दू । 


भो भोजते लभेय ( सि०कौ० )--आथ ना करता हूँ ( चाहता हूँ ) 
कि भोजन पा जाऊं । 


( क ) विधिलिड्‌ अधिकतर इन बातों का बोध कराने के लिए 
प्रयुक्त होता है--आजा देने में, उपदेश अथवा पथप्रदर्शनाथ क नियमों 
के विधान में, चम अथवा कर्तव्य का भार दिखलाने में, 'जैसे 
ऊनद्विवषं निखनेत्‌ ( याज्ञवल्क्य ३॥१ )--दो वर्ष से कम उम्र वाले 
बच्चे को गाड़ देना चाहिए । आपदर्थ घनं रक्षत्‌ ( चाणक्य०२९ )--- 
विपत्ति के लिए घन की रक्षा करनी चाहिए | सहसा बरिदघीत न क्रियाम 
( किरात० २।३० )--एकाएक ( बिना सोचे विचारे ) कार्य नही कर 
बैठना चाहिए । 

विशेष--विधिनिमत्रणामत्रणाभौष्टसंप्रश्‍नप्राथेनेष लिङः। 
३।३। १६१।-- अर्थात्‌ विधिलिड्‌ तथा लोट्‌ दोनों ही विधान करने में, 
निमन्त्रण देने मे,किसा कार्य को करने की स्वीकृति देने,में किसी अवैतनिक 


कर्तव्य अथवा पद्‌ के बतलाने में, प्रश्‍न पूछने में, और प्राथना करने मे 
प्रयुक्त होते हैं । 


प्र्षातिसगप्राप्रकालेषु कृत्याञ्च । ३।३।१६३। अर्थात्‌ बिधान, 
स्वीकृति या श्रनुमति, उपयुक्त समयका बोध कराने में विधिलिळ 
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लोट और. कृत्यप्रत्यय ( तव्य अनोय, यत्‌, ण्यत्‌ )--समी समानरूप 
से प्रयोग मे लाए जा सकते इँ,जेसे, इइ मु जीत अथवा सु क्ताम्‌ भवान्‌ 
इहासीत भवान्‌ अथवा इहास्पतामू आसितव्य भवना--आप यहाँ 
बैठ सकते हैं । नीचेराख्य शिरिमधिवसेः ( मेघ०२६ ) । पुत्रमध्यापयद्‌ 
भवान्‌--आप पुत्र को अवैतनिक कर्तव्य के तौर पर पढा दें। किमो 
बेदमघोयीय उत तकम्‌- श्रीमन्‌, क्या पढ, वेद या तकशाख्। 
भाजनं लमय अथवा लभे ( सि” कौ» )। 

अस्तु, उपयुक्त श्रा में जितना विधिलिङ्‌ का प्रयोग प्रचलित है 
उतना लोट. अथवा कृत्यप्रत्ययों का नहीं । 

१६६-~जन याग्यता दिखाना अभाष्ट होता हैं तब छत्यप्रत्यय 
( तव्य, अनीय, यत्‌, ण्यत्‌ ) अथवा विधिलिङ्‌ प्रयुक्त होता है और 
कमी कभी तकारान्त सज्ञा, जैसे, त्व कन्या बह, स्व कन्याया वाढा 
अथवा त्वया कन्या वोढव्या ( सि० को० )--तुम कन्या को व्याइने 
योग्य हो | 

(क ) जब कमता दिखलानी होती हे तब विधिलिङ अथवा कृत्य 
प्रत्यय ( तब्य, अनीय, यत्‌, ण्यत्‌ ) प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे, भार त्त्र 
बह्‌ अथवा भारस्त्वया वोढव्य ( सि० को० )--तुम बोका ढोने मे 
समथ हो । 

२०० *-- कम्‌, कतर इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ विधिलिड 
अथवा सामान्यमविष्य निन्दा दिखलाने में अयुक्त होता हे। जैसे, कः 
कतरो वा हरि निन्देत्‌ निन्दिध्यति ब---कौन हरि की निन्दा करेगा । 

(कर ) जब आश्चय दिखलाना होता है और “यदि” शब्द का 
प्रयोग नहीं. किया जाता, तभ विधिलिड की अपेक्षा सामान्यभविष्य 


9--कि वृत्त ( गर्दाया ) लिङ छूटो ।३1३1१ ४४) 
-चित्रीकररे सेषे छूडयदों ।३1३1१५१। 
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प्रयुक्त होता है, जैसे, आश्‍्चर्यमन्धा नाम कृष्ण द्रच्यति (सि० कौ र यक 
आश्चर्य हे कि अन्धा आदमी कृष्ण को देख ले । परन्तु जब यदि? 
शब्द का प्रयोग होगा तब तो विधिलिड ही आवबंगा, जैसे, आश्चर्य 
यांद साऽधीयीत--यदि वह पढ ले तो आश्चर्य हे | | 

(ख ) सेक्शन १६७ म उल्लिखित आशा प्राथना इत्यादि श्रां 
का बोध कराने वाले आश्रित वाक्यों म भी विविलिड आता हे, जैसे, 
आशसे5धीयीय ( सि? कौ० )--आशा करता हूँ कि मे पढ्ंगा। 
आशसा न हि नः प्रेत जीवेम दशमूर्थोन ( मदि? १६।५ )--इम 
लोगों को आशा नथी कि हम लोग दशकन्धर रावण के मर जाने पर 
जियेंगे । 

(क ) इनफिनीटिव मूड के अथ से जब कि प्रधानक्रिया तथा 
इनफिनीटिब्‌ क्रिया का कर्ता समान हो तो इच्छाथ क शब्दों के साथ, 
विधिलिङ्‌ का प्रयोग होता हे, भु जोयात इच्छुति ( सि७ कौ० ) = 
भोक्त मिच्छुति, चाहता है कि खाऊ श्रर्थात्‌ खाना चाहता है। 

२०२--आशभ्रित वाक्यों म प्राय. परिणाम अथवा अभिप्राय का 
बोध कराने के लिए विधिलिड का प्रयोग होता है, जैसे, दोष तु मे 
काचत्‌ कथय यन स प्रतिविधोयत ( उत्तर» १ )--मेरा कोई दोष 
बतलाश्रो ताकि वह सुधारा जाय | 

२०- *--जहाँ आशा प्रकट की जाती है, पर कच्चित्‌ शब्द द्वारा 
नही वहाँ विविलिड का प्रयोग होता है, जैसे, कामा से सु जीत भवान--.- 
यह मेरी आशा है कि आप खार्येगे | परन्तु जब काच्चत्‌ का प्रयोग 
होगा तब वाक्‍य इस प्रकार दोगा-काच्चज्ीवति- राशा करता हूँ 
कि वह जिन्दा है। कच्चिद्धतु: स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति 
( मेघ०८८ )--ऐ रसिके, आशा करता हैं कि तुम अपने स्वामी को 


00 


याद करती हो क्योंकि नुम उनकी बडी प्यारी हो | 





१--कामप्रवदन४काच्चात ।३(३।१५३। 
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(क ! यदू शब्द का प्रयोग किए बिना यदि सम्भावय, अपि, 
अथवा अपिनाम शब्दों द्वारा आशा का बोध कराना होता है तो 
विधिलिड अथवा सामात्यभविष्य का प्रयोग होता है, जैसे, सम्भावयामि 
भुज्ञीत भोद्यते वा भत्रान्‌ ( सि० कौ० )--आशा करता हूँ आप 
भोजन करेगे। अपि नाम भगवतीनीतिविजेष्यते ( मालती०७ )-- 
चाहता हूँ कि श्रीमती जी की नौति सफल होवे । अपि जीवत्‌ स ब्राह्मश- 
शिशुः ( उत्तर०२)--क्या आशा करू कि वह ब्राह्मणबालक जीवित 
हो जायगा | परन्तु जब यद्‌ शब्द का प्रयोग होता है तन इस प्रकार का 
वाक्य बनता है-सम्मावयामि यदूसु जीथास्त्वम्‌ | 


(ख ) इष्‌, कम, प्राथ इत्यादि इच्छाथंक शब्दों का प्रयोग होने , 
पर विधिलिड अथवा आज्ञा के रूप आते हैं,जैसे, इच्छामि सोम ।पबेत्‌ 
पिबतु वा भवान्‌ (सि कौ०)--चाइता हूँ कि श्रीमान्‌ जौ सोम पिएँ | 

२०४२--वाक्य में यदू शब्द का प्रयोग होने पर, काल, सञ्चय 
थेल्ञा शब्दों के साथ विधिलिड का प्रयोग होता दै, जैसे, काल -ममयो- 
वेद्धा वा यदू भवान्‌ सु'जांत--आप के भोजन करने का समय है | 


(ग) 


२०४--जिसमें एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर आश्रित 
द्रशाया जाता हैं उसे हेतुबोधक या समययुक्त या सोपाधिक 
((/0101110131) वाक्य कहते हें | ऐसे सोपाधिक वाक्यों में पूर्वगामी 
उपवाक्य ( 8००९७१९०६ ) तथा श्रनुवती या आनुषगिक उपवाक्य 
( 00758११601 ) दोनों में विधिलिड का प्रयोग होता है। पूर्वगामी 


आजब अया 








शश 


१--विभाषा घातो सम्भावनवचनेऽयदि ।३।३।१५५। 
२-ाइय्छार्थपुलिड्‌ लोटी 1३।३।१५७। 
२-( काल सम्य वेलासु ) लिङ्यदि ।३।३।१६८ 
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उपवाक्य ( 0101110021 ) मे हेतु का उल्लेख रहता है और 
अ्रनुवर्ती उपवाक्य ( (0015660 ) मे फल का निर्देश रहता है। 
“अगर” के स्थान पर “यदि” या : चेन” का प्रयोग किया जाता है; 
जैसे, यद्यत्र तात सनिहिता भवेन्‌ तत छि भवेन्‌ ( शकु ० १ यदि 
आज पिता जी यहाँ होते तो क्या होता । देवात्‌ पश्येजगाव विचर, न्नच्छ्या 
म्या चद्‌ आश्वास्यादों तदनु कथय माधवायामवस्थाम्‌ 
( मालती०६ )--संसार भर मे स्वेच्छानुसार घूमते घामते यदि तुम 
मेरी प्यारी को देखना तो पहिले आश्वासन देना, तब फिर माधव की 
अवस्था का वर्णन करना । कृत्य घटेत सुदा याद तत्कृत नयान्‌ | 


।वशप~-व्यान दीजिएया फि चत्‌ कमी मां वाक्य के आरम्भ मे 
नदो प्रयुक्त होता | 

९०५--समययुक्त या सोपाधिक (001011011) वाक्यों भे प्राय 
विधिलिद के स्थान पर वर्तमान काल श्रथवा सामान्यभविष्य का प्रयोग 
होता है, जैसे, यदि स्थित्वा द्रच्यति, कुप्यति प्रभु'--यदि स्वामा जी 
उठरर तुम्हे देख लेगे तो क्रोध करेगे । न चद्‌ अ बीप प्रश्‍नान अश्नामि 
म्‌ (दशकुमार० २ | ६)--यदि मेरे प्रश्‍नो का उत्तर न दोगे तो तुम्हे 
खा बाऊंगा । कृष्ण नश्य त चेत्‌, सुख यास्यति (सि० कौ०)- यदि 
कृष्ण को प्रणाम करेगा तो सुख प्रास होगा | 

विशेष--कभी कमी पूवंगामा उपवाक्य (41६७०९०९०४) मे बरत. 
मानकाल का और अनुवर्ती उपवाक्य (Consequent) मे विधिलिड 
का प्र्योग ग्राता है, जैसे यदि तभ्य भाणुविपत्तिरपजायते तदपि 
महदेता भवेत्‌ (काद्‌ ०)--यदि उसकी मृत्यु हो जाय तो वह भी एक 
बह्म पाप होगा।क्षणसप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुनेनु लाभबानसौ 
(भवेत्‌) -रघु० ८। ८७ । 

(ख) जब आदरपूर्वक या विनम्रतापूर्वक बोलना होता है तो अनुवर्ती 


वाक्य ( (०78९६ पका ) में विधिलिड्‌ के स्थान पर आज्ञा का प्रयोग 
१२ 
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होता है, जैसे, न चेदन्यकायातिपातो गृह्यतामानिथयसत्कारः 
(शकु ० १)--यदि ऐसा करने से किसी दूसरे कार्य में क्षति न पहुँचे, तो 
कुपया अ्रतिथिसत्कार स्वीकृत कर लीजिए | 

(ग) जब समययुक्त अथवा सोपाधिक (00101610041) उपवाक्य 
बिल्कुल स्वीकारसूचक (471117008196) तथा निश्चयात्मक होते हैं 
अथवा जत्र पूर्वगामी उपवाक्य तथा अनुवर्ती उपवाक्य दोनों ही मे किन्ही 
वास्तविक वस्तस्थितियों का उल्लेख रहता है तो विधिलिड्‌ का प्रयोग न 
होकर वर्तमानकाल का ही प्रयोग होता है, जैस, यदि बरसेगा तो हम 
लोग बाहर नहीं जा सकते--प्रदि देबा वति तर्दि वय बहिंगन्तु न 
शक्तुस । यहाँ पर इवा चपत्‌ नहीं हाया । 


अस्यास 
१--वयस्य कि परमार्थत एव देव्या ब्रतनिसित्तायऽमारम्भ स्यात्‌ 
[ विक्रमा० ३]। 
२--यदि त्वामृशमेच्वाको राजा रामभद्र पश्यत्तदाऽभ्य हृदय 
स्नेहेनाभिष्यदेत्‌ [उत्तर० ५ ] 
४--देव यदि चन्द्र मस्युष्मा, दहने वा शीतलत्वमशुमा लनि वा तमः 
सम्भाव्यते, ततो युवराजेड।प दोप [ काद० )। 
४--यदि मे सहसा दशनपथान्नापयाति नारोहतिवा केत्रामशिखर 
नोत्पतति चा गगनतल सबमेतदेनामुपस्तृत्य प्रच्छामि [काद]। 
५--लभेत वा प्रार्थयिता नवा श्रियसू श्रिया दुराप: कथमीप्सितो 
भवेत्‌ [ शकु'० ३ ] 
६--पर।क्ष कायंहतार प्रत्यद्धा प्रयवादिनम | 
वजयेत्तादश मित्रं विषकु भ पयोम वम्‌ ॥ [चाणक्र्य० १८] 
७--अलब्ध चेंव लिप्सेत लव्ध रक्ष दवक्षयात्‌ । 
रत्तितं वद्ध येत्सम्यग वृद्ध तीथु निक्षिपेत्‌ [ हितोप० २ ] 
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£--उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या' कम चेदहम्‌ । 
सकरस्य च कर्ता स्याएुपहन्यामिमाः प्रजा ॥ 
[भगबदूगीता ३।२४] 
€--भवेदभोष्ममद्रोण धृतराष्ट्रवल कथम्‌ । 
यदि तज्ञ ल्यकमात्र भवान्‌ धुर्यो न युञ्यते [ वेणी० ३] 
१०--तन्वो देवा बियेयासुयंन रावणवद्ठयम । 
सपत्नाश्चाधिजोयास्म सग्रामे च सृषीमहि ॥ [भट्टि १९२] 
११--आददढीध्व महाहाणि तत्र बासासि सराः | 
उदूधुनोयात्‌ सतकतून्‌ निह रेताग्रयचदनम्‌ ॥ [?? | 
१९--तावकल यमिद ग्लायदत्कच्छू ष भवानपि । 
न प्रुथगजनबञ्जातु प्रमुह्य त्‌ पडितो जन ॥ [??] 


अभ्यासाथ ारतारक्त वाक्य 

१--अपि नामोप शी-- 

गूढा नूपुर शब्दमात्रप्रपि मे कात श्रुतो पातयेत्‌ 

पद्चादेत्य शने कराम्बुजवृते कुवीत वा लोचने। 

इम्येऽस्मिन्नवतीयं साध्वस-वशात्‌ मन्दायसाना बलात्‌ 

श्रानीयेत पदात्यद चतुरया सख्या ममोपान्तिका्‌ ॥ ( विक्रमा०३ ) । 
२-इति श्रवेच्छामनुशासतो सुता 

शशाक मेना न नियन्नुसुचमात्‌ । 

क ईंप्तिताथ स्विरनिश्चय मनः 

पयश्च निम्ना निसुसं प्रतीपयेत्‌ ( कुमार०५।५) 
३--फलाथी नृपतिलो कान्‌ पालयेद्यत्नमास्थित । 

दानमानादितोयेन मालाकारोंकुरा निव ॥ ( पचतत्र १।८ ) 
४--कौ- सकोचमास्थाय प्रहारानपि मषयेत्‌ । 

प्राह्कान तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत्‌ कृष्णसपेवत्‌ । हितोप०३ ) 
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५-~कि वा तवात्यन्नवियोगम्रोधे 

कुर्मामुपेक्षा इतजीविते5स्प्रिनू । 

स्माद्रक्षणीय यदि मे न तेज 

स्तवदीयमभ्तर्यंतमन्तराय ॥ ( रघु०१४६५ ) । 

३--प्रसद्य मणिमुद्धरेत्‌ मकरवक्त्र ष्ट्रातकुरात्‌ 

समुद्रमपि सतरत प्रचल्हूमिमालाठुलस । 

अजगमपि कोपित शिरसि पुःपत्रद थारयेत्‌ 

न तु प्रतिनिदि'टमृर्वजनत्ित्तमाराथयेत्‌ ॥ ( भतृहरि> दी १०४ ) 
७--अप्राश न च कातरेग च गण स्पात्मासरागण कः 

रज्ञा विक्रमशालिनोऽपि डि स्मरेत्‌ कि भक्तिदोचात्‌ फनम्‌ । 

प्रजाविक्रमभक्तय समुदिता येपा एणा छाये 

ने नृत्या नु पते कतत्रसितरे सपत्सु चापत्सु च ॥ ६ सुद्रा०१ ) । 
८-स्मिय याद नीवितापइ! 

हृदय कि निहिता व रति साम्‌ । 

विषमग्यम्रूत कव चिद्‌ भवेद्‌ 

अमुत बा विषसाश्वरच्छया ॥ ( रउ०८४६ ) । 


सस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१--अपना अभीष्ट मनोरथ किस प्रकार सिद्ध कहूँ-बह सोचते ही 
सोचते सारी रात बीत गई । 

२--इस महान्‌ शोकसागर मे निमग्न वह सम्भवत किख प्रकार 
स्कुध्य होंगे । 

३--सम्मव है उसकी मामक्षिक व्यथा कामदेव के प्रभाव से उत्पन्न 
हुई दो] 

४--तुम्हे अपने गुरुओं को तथा मातापिता की आज्ञा माननी चाहिए, 
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सत्य बोलना चाहिए, सञ्जनों का साथ करना चाहिए, और सदा पर- 
मात्मा की महत्ता का चिन्तन करना चाहिए । 

५-यदि तुम इस घोरान्धकार में जाकर बाग भे मेरे लिए फ़्ल 
लाश्रों तो मै तुम्हे निर्भीक समझ । 

६--चाहे उसका हृदय पाषाण का भी बना हो, तो भी इसस्त्री की 
हृदयविदारिणी दशा देखकर वह करुणा से द्रवीभूत हो जायगा | 

७--उस अरू,त इत्तान्त को सुनकर मै किकर्तव्यविसूढ तथा किवक्त- 
व्यविमूड हो गया | 

८>लोभी आदमी को द्रव्य देकर तथा मूर्ख को उसकी मर्जी के 
अनुसार आचरण करके वश से करना चाहिए | 

९--सूर्य के अतिरिक्त और कौन आकाश के नैशान्धकारमालिन्य 
को दूर कर सकता है। 

१०--यदि गरुड भी मुझसे पहिले रवाना हुए हो तो रथ के इस 
वेग से मे उन्हे भी पकड लूँ (पकड़ सकता ह) | 

११-- चाहता हूँ कि दुष्ट चाणक्य नन्दवश के पक्ष मे चला आवे | 
१२--आशा करता हूँ (कच्चित्‌) आप की तपस्या निविधन चल 


रही है । 


ऊर्नावंश पाठ 
लड्‌, लिट्‌ तथा लड 
अनद्यतनभूत, परोक्षभूत तथा सामान्यभूत 
२८७--सस्कृत मे अतीत समय का बोध कराने के लिए तीन लकारं 
होते है--(१)अ्रनद्यतनभूत (लड्‌) (२) परोक्षभूत (लिट्‌) (३) सामा- 
न्यसूत (लुड) । प्रारम्भ मे प्रत्येक का पृथक अथ था । प्राचीन अन्थो मे 
अथवा जब सस्कृत बोलचाल की भाषा थी उस जमाने मे लिखे हुए 
ग्रन्थों में ये तीनों लकार अपने ठीक ठीक श्रथ में प्रयुक्त होते थे । परन्तु 
आगे चलकर, जत्र सस्कृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तब ग्रन्थकार इन 
तीनों कालों का मनमाना प्रयोग करने लगे । जिन अर्था में ये तीनों 
लकार मौलिकतया प्रयुक्त होते थे वे ये हैं-—- 
पाणिनि का मत हे--अनयतने लड ग्र्थात्‌ आज से पूव हुए 
काय का बोध कराने के लिए लडलकार का प्रयोग होता है । 
परोक्त लिट--श्र्थात्‌ लिट लकार आज से पहले हुए या किए हुए 
ऐसे कार्य का बोध कराता है जिसे वक्ता ने न देखा हो । 
भूतार्थे लुङ--श्र्थात्‌ लुड लकार साधारणतया सभी प्रकार के भूत 
कालों का बोघ कराता है । इसका सम्बन्ध किसी विशेष समय से 
नहीं होता । यह सभी प्रकार की भूत घटनाओं को प्रकट करने के लिए, 
प्रयुक्त होता है । 
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आज से पूर्व किया हुआ कार्य पर ज्षभूत अथवा अनद्यतनभूत द्वारा 
बताया जाता है। तो सामान्यभूत के लिए रह जाता है ऐसा कार्य 
जो अभी बहुत ही हाल मे (जैसे श्राज ही) हुआ हो अथवा जो 
किसी वर्तमान कार्य से सम्बन्ध रखता हो । अत सामान्यभूत से साधारण- 
तया किसी कार्य का किसी भी अतीत काल मे, अथवा बहुत ही हाल मे 
(जिसे वतमा नही दिन के किसी समय मे)होना पाया जाता है | अनद्यतर भूत 
तथा पराक्षसू प्राय, सुदूरवर्तो भूतकाल को घटनाओं का वणुन करने मे 
प्रयुक्त होते हैँ । स मन्ग्भु र आसन्न / हाल के) भूतकालिक कार्यो 
में आये हुए सलापों में पयुझ्त होता है, परन्तु निश्चयपूर्वक उल्लिखित 
भूतकात्त का बोघ कराने के लिए अथवा घटनाओं का वर्णन करने के 
लिए यदद कदापि प्रयुक्त नहीं होता । इम प्रकार, सारे पुरुपसूक्त (ऋग्वेद 
१०६० ) स केवल अनद्यारनभू । तथा परात्तमूर काही प्रयोग हुआ 
है और उल्लिखित घटनाएँ श्रतीत काल से सम्बन्ध रखती हैं । ऐतरत्र 
ब्राह्मण म आसन्न ( हाल क ) कार्य सामान्यभूत द्वारा दिखलाए गए 
हैं, जेसे, स भूमि विश्वता वृत्वा अस्यतिष्ठद्दगागुनम्‌, गावोइ जजिरे 
तत्प त्‌ इत्यादि। अजनि त बे पुत्रा यमस्य मासनेनति । 

परन्तु बाद के रास्कृत-लेखकों ने अनद्यतनभूत, परोक्षभूत तथा 
सामाम्यभूत के इस अन्तर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और 
कितो भी अतीत कार्य का बोघ कराने के लिए तीनों का मनमाना प्रयोग 
किया, चाहे वह अतोताथ हाल का हो, चाहे सुदूर का हो चाहे वक्ता 
द्वारा देखा गया हो या न देखा गया हो, जैसे, तदाऽह किमकरव क्ला- 
गमं झि व्यज्ञपम्‌ इति मवमेत्र नाज्ञाभिषम्‌ ( कादम्बरी ) । 


१०८--कभी कभी जब हाल से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्‍न करमा 
होता है तो अनद्यतनमूत का प्रयोग करते हैं, जैसे, अगच्छत्‌ किंस 
प्रामम्‌--क्य वह गाँव चला गया । परन्त जब सुदूरवती भूतकाल 
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दिखाना हा तो केवल परोक्षमत ही का -याग करना चाहिए, जेसे, कस 
जधान दिस ( सि८ कों० )--क्या उसने कस को मार डाला | 
२०६-प' चभूत--उत्तम पुरुष मे परोच्चभत कर्ता के मस्तिष्क की 
त्रचेतनावस्था अथवा उन्माद का बोध कराता है। अत इस अथ के 
अति रक्त ग्रन्य किसा भा अथ मे परोक्षभूत का प्रयोग उत्तम पुरुष में 
नही वरना चाहिए जैसे, बहु > गद पुरम्तात्तस्य मत्ता किणाहम्‌ (शिशु० 
११।३६ )-उन्‍्मत्त होने के कारण उसके सामने बहुत बडबड [या । 


(क) किसी के विरुद्ध जो कहा जाता हो या कहा गया हो उसके विप- 
रीत उससे कहकर जब उम व्यक्ति म सच्ची वस्तुस्थिति छिपानी होती हे तब 
परोक्षभूत उत्तम पुरुप का प्रयोग होता है, जैसे, नाह' कलिगान जगाम 
(सि० कॉ०/--में कलिंग देश नही गया था । कलिगेप्ववात्सी किम्‌-- 
क्या तुम कलिंग देश में रहे थे | 


ha 


२१०--सामान्यभूत--हाल के अतीत काल अथवा अनिश्चित 
अतीतकाल का बोध कराने के अतिरिक्त सामान्यभूत नैरन्तर्यं (Contr- 
710097९५5) का भी बोघ कराता है | इस श्रर्थ मे अनद्यतनभूत कदापि 
नही आ सकता, जैसे, ब्राह्मणोभ्यो यावज्जीवमन्नमदात (न कि- 
अठठातू )--उसने जिन्टगी भर ब्राह्मणा को भोजन दिया अर्थात्‌ भोजन 
देना जिन्दगी भर जारी रक्खा । 

(क) “स्म से अ-सयुक्त पुरा के योग मे अनद्यतन भूत, परोक्षभूत, 
अथवा वर्तमान कोई भी प्रयोग में आ ढकता है, जैसे, बसतीह पुरा 
छात्रा अचात्सु., असन्‌, ऊषु वा--यहा पहिले विद्यार्थी रहते थे । 
परन्तु पुरास्म के साथ केवल वर्तमान आता है, जैसे, यलतिस्म पुरा-- 
वह प्रचीन काल में यज्ञ करता था | 

२११--मा या मास्म के अनन्तर सामान्यभूत का अ लुस दो जाता 





१-- क्रिवाप्रबन्ध सामीप्ययोः। ३। ३ । १३५। 
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है | जब मामान्यभूत मब्यम पुरुष अपने श्र को लोप कर सम के साध 
त्राता है तो आजा का अथ देता है, जैसे,बयरय मा कातरा भू (माल- 
विका० ४)--मित्र, डरो मत। भनु विप्रकृतापि राषखतया मास्म 
प्रतीप गम (शकु ० ४ )-अपमानित होने पर भी क्रोध के कारण 
पति के बिपरीत आचरण मत करना | 

सा मूमुहृत खलु भवतसनन्यजन्मा 

मा ते मलीससविरारघ ए सतिभू त्‌ । 

इत्यादि नान्वह निरथक सेतर (मालती० १) 


कामदव तुझे मोहित न कर देवे, तेरा मस्तिष्क गरुदे विचारो से न 
भर जाय--इस विपय मे यह कहना अथवा ऐसा ही कुछ और कहना 
त न 
ब्यथ है | 


अभ्यास 


१--तपोवनवासिनामुपरोधो मा भूत्‌ (शकु० १) । 
२--नरपतिराहार निवेत्ये आस्थानमडपमयासीत्‌ । 
तत्र चावनिपतिभिरमाल मित्रेश्व सह तास्ता कथा कुवन्‌ 
मुहुतेमिवासा चक्रे । (काढ०)। 
३-शुकनासोऽपि महात काल त राज्यभारमनायासेने प्रज्ञा- 
वलॅन बभार । यथैव राजा सब कार्याण्यकार्षी-तद्वढसा- 
वपि डिगुणितप्रजानुरागश््कार । (का ढ०) । 
४--आविभूतज्योतिपा ब्राह्मणाना 
ये व्याहारास्तेषु मा सशयो भूत्‌। (उत्तर० ४) । 
२--जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुर । 
गुम्न राददे सोऽथमसक्त" सुखमन्वभूत्‌ ॥ (रघु० १) २१। 
६-अधिगतपरमार्थान्‌ पडितान्‌ मावमस्थास्टृणमिव लघुलक्ष्मी 
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नैंव नान्‌ सरुणद्धि। (भद हरि० नीति ०१७) । 

७ - चडवर्मा प्राेरेन न व्ययूयुजन्‌ । अपि त्वनीनयदपनीताशेष- 
शल्यमकल्पसवो वन्धनगृहमजीगणश्च गणकसघेरचेव क्षपाव- 
सान विवाहनीया राजदुहितेति । (ढशकुमार ० २।१)। 

स--ढिश प्रसेदुर्मरुतो बबु सुखा 
प्रदक्षिणाचिंह विरपिसढदे । 

4 
वभूव सव शुभशसि तत्तणम 
भवो हि लोकाम्युढयाय तादशाम्‌ ॥ (रघु० ३१४) । 
&- मा भूढाश्रसपीडेति परिमेयपुर सरो । 
अनुभावविशेषात्त सनापरिबृताविष ॥ (रघु० ११३७) । 
१० - भूयस्तपोव्ययो सा भूढाल्मोकरिति सो5त्यगात । 
मैथिली तनयोद्गीत निम्पढ मृगमाश्रमम ॥ (रघुः १५३७) | 
११-क्केञ्य मास्मगम पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
भरै, © क hn ) 
क्षुद्र हृढयढीबल्यं त्यकत्वात्तिष्ठ परतप ॥ (भगवद्गीता १।३) 


सस्कृत में आनुवाद कोजये- 


१--जब मेने जाना कि नीद मे बड़बड़ाते हुए मुझे मेरे मित्रों ने सुन 
लिया है तो मै लजित हो गया | 

२--इत विषय में चिन्तित न होश्रो, तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे पिता जी 
तुम्हारे पुत्र की देख रेख रक्खेगे । 

३-कभी धमशास्रविधयक बाते करते हुए, कभी चित्र खींचने में 
सलग्न होकर उसने सारा दिन अपने मित्रों की मण्डली में 
बिता दिया | 

४--तमने मेरी पुस्तक क्यो बरबाद करदी १ नहीं, महाशय जी, मैंने उसे 
देखा तक नही । 
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४-- जब मै उनसे मिलने गया तो मैने उन्हें घर पर नही पाया | 

६--मेरे पिता जी ने पूर्वजों की सारी सम्पत्ति बॉट दी हैं ताकि इम 
लोग बाद मे एक दूसरे से झगडा न करे | 

७--सभी आश्रमो के चारों ओर राजा ने अपने रक्षको को स्थापित कर 
दिया है ताकि ऋषि लोगों की तपस्या मे कोई बाधा न पडे । 

८--मै यह देखकर प्रसन्न हैँ कि गरीबों की दशा सुधारने मे तुम्हारे सारें 
प्रयत्न सफलीभूत हुए | 

&--वादी के सारे गवाह आ गए, हैं. अत अरब मुकदमे की सुनवाई 
आरम्भ होनी चाहिए । 

१०--कई वषो तक आखेट करने मे अपना जीवन बिताकर अन्त मे 
वदद अकस्मात्‌ एक विकराल व्याध के मुख मे जा गिरा | 
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२१२--सस्कृत मे भविष्यकालिक क्रिया का बोघ कराने के लिए दो 
भिन्न भिन्न कार है--(१) अनद्यतन भविष्य (लुटू ) और (२) सामान्य 
भविष्य (लुट) | दोनो में अन्तर बही है जो ्रनद्यतनसूत और सामान्यभूत 
मे, सिवा इसके कि अ्नद्यतनभूत और सामान्यभूत भूतकाल से 
सम्बन्ध रखते हैं और अनद्यतनभविष्य ओर सामान्यभविष्य भविष्य काल 
से सम्बन्ध रखते हैं , अर्थात लुट्‌ लकार (अनद्यतन भविष्य) ऐसी क्रिया 
का बोध कराता है जो आज न होगी, र लुटू लकार (सामान्य भविष्य) 
साधारणतया सभी प्रकार की भविष्य क्रियाग्रो का--हाल मे मी होने 
वाली भविष्य क्रियाओं का--बोध कराता है | 

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकला कि अनद्यतनपविष्य आज न 
होने वाली किमी दून्वर्तो मविध्यक्रालिकाक्रया का बोध 
कराता है | 

[पान्यभविएय श्रनिश्चित भविष्य काल--आज का भविष्य काल, 

हाल का भविष्य काल और निरन्तर भविष्य काल--का बोध कराने मे 
प्रयुक्त होता है , जैसे, पचषेरहाभिवंयरमेब तत्र गन्तारः (सुद्रा०५) 
इम लोग स्वय ही पॉच-छ : दिनो में वहाँ जायेंगे । ण्ते,., उन्म लितार' 
कॅपिकेतनेन (किरात०३ । २२)--बे लोग कपिध्वज अजुन के द्वारा नष्ट 
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कर दिए जायेगे। यास्यत्यद्य शकुन्तला (शकु ०४)--शकुन्तला आज 
बिदा हो जायगी । सेविष्यन्ते नयनसुभग खे भवन्त बलाका (मेष०६) 
आकाश मे, नेत्रो को सुन्दर लगने वाले तुझ (मेघ) को बहुले 
सेऐंगे। 

ग्रन्थकारो ने इन दोनो लकारों के प्रयोग मे इतनी मनमानी नही की 
है जितनी अनद्यतनभूत, परोक्षभूत और सामान्यभूत के प्रयोग मे । 
श्रनद्यतनमविष्य बहुत कम प्रयोग मे आता है । इसका प्रयोग सुदूरवर्ती 
भविष्य (आज का भविष्य नही) का बोध कराने मे और सामान्यभविष्य 
का प्रयोग किसी भी श्रानश्चित मविष्य काल का बोध कराने मे होता हे | 


२१३---जब किसी भविष्य क्रिया की अत्यत घनिष्ठ समीपता 
दिखानी होती है, तो वर्तमान अथवा भविष्य कोई भी प्रयोग मे लाया 
जा सकता है , जैसे, कदा गमिष्यमि--रप गच्छामि गमिष्यामि वा 
(सि० कौ०)--कब्र जाओगे १ अभी जाऊँगा । 

२१४१--जब समययुक्त (८0901110114]) वाक्य मे आशा प्रकट 
की जती है, तब भविष्य काल का बोध कराने के लिए सामान्यमूत, 
वर्तमानकाल, या सामान्यभविष्य कोई मी प्रयोग मे लाया जा सकता है , 
जैसे, देवश्चदवर्षीदू, बर्षात, बाषष्यति वा घान्यमबापम्म बपामो 
बप्स्यामो वा (सि०को०)--यदि वर्षा होगो तो नाज बोवेगे | 

२१५--कभी कमी जब किसी से कोई काय करने के लिए बितम्रता- 
पूर्वक कहा जाता है तत्र लोट के अर्थ म सामान्यभविष्य प्रयोग में 
श्राता है, जैसे, तदा मस पाशाश्छत्स्यांस (हितोप०)--बाद मे 
मेरा जाल काट देना । पश्चात्‌ खरः भ्रति गमिष्यति मानस तत्‌ 
(विक्रमो०) । 


१--आशसायाँ भूतवच्च ।३।३।१३२। 
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२१६--जहों क्रिया का न होना या न किया जाना दरशाना होता है 
वहाँ क्रियातिपत्ति (लुड्‌) का प्रयोग होता है | या जहॉ पर पूक्यामी उप- 
वाक्य की असत्यता दरशाई जातो है वहाँ भी क्रियातिपत्ति का प्रयोग होता 
है । पूर्वगामी उपवाक्र्य ( 318०006811 ) और अनगामी उपवाक्य 
(0075610०७1) दोनों मे क्रियातिपत्ति के रूप लाए जाने चाहिएँ, जैसे, 
याद सुराभमव "“यम्तन्छुश्वाच्छु रामगन्धस्‌ ,तत्र रतिगभाबष्उतू पुएड- 
रोके किमस्मिन्‌ (विक्रमो ० ४)--यदि तुमने उसके सॉस की सुगन्धि पाई 
होती तो क्या तुम्हारे मन मे इस कमल के प्रति ज़रा भो रुचि हुई क्षैती । 


भट्टि ने क्रियातिपत्ति का प्रयोग बर्ड व्यापकरूप मे किया है, पर 
सस्कृत-ग्रन्थारों की परम्परा में उसको कही भी समर्थन नही मिलता | 


संस्कृत मे क्रियातिपत्ति का प्रयोग ऐसे स्थलों पर नही किया जाना 
चाहिए जहॉ केवल यह दरशाना हो कि अमुक कल्पित दशा मे इस-इस 
प्रकार का परिणाम पैदा होगा, जैसे, यदि वह यहाँ होता तो वीरतापूर्वक 
अपने देश की रक्षा करता--एदि साऽत्र सन्निहता भवेत्तहि स्वदेशा 
वारवट्‌ रक्ष त्‌ । 


कालों तथा वृत्तियों के प्रयोग पर कुळ ओर विचार 


११७--वर्तमान, सूत तथा भविष्य के भिन्न भिन्न रूपों के विवरण 
तथा उनकी जटिलताएँ सस्कृत मे नही मिल्ती | एक प्रधान काल होता 
दै ओर भिन्न-भिन्न रूप उसी काल द्वारा प्रकट फिए जाते हैं । इसी ' लए 
सस्कृत के विद्यार्थियों को इन कालों के भिन्न मिनन रूपों का ठीक उन्हीं 
के समकक्ष सस्कृत लकारों द्वारा अनुवाद करने में बड़ी अड्चन पडती 
हे । निम्नलिखित सेक्शनों में इस विषय पर कुछ नियम दिए जाते हैं 
और पूर्वगामी तीन पाठों में जो कुछ लिखा गया है, इनमें उसी का 
अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया गया है | 


वर्तमान, भूत तथा भविष्य २० ३ 


वर्तमान, भूत तथा भविष्य 


२१८--जैसा कि पाले ही कहा जा चुका है, सस्कृत का बर्तमान 
काल बहुत से उन्ही ्रथो का बोघ कराता है जिनका अग्रेजी का वर्तमान 
काल (सेक्शन १८६) । अतीत कालिक क्रिया से सम्बन्ध रखने वाले 
तीनों भूतकालों मे से किसी भूतकाल के द्वारा सूतकालिक क्रिख प्रकट 
की जा सकती है | भविष्यकालिक क्रिया साधारणतया टोनो भविष्य 
कालिका रूपो द्वारा प्रकट की जाती हे, हॉ, कमी कभी विधिलिड द्वारा 
भी प्रकर की जाती है :सेक्शन १६८ । 


२१९---सातत्यबोधक अथवा नरन्तय-बोघक (001४1100) 
रूपों का अनुवाद सस्क्कत में केवल सामान्यरूपो द्वारा किया जा सकता 
है । सातत्य-बोधक वर्तमान काल (lesen Continuous), 
सातत्यबोधक भूतकाल (798 C01%171018', और सातत्य बोधक 
भविष्यकाल (17010172 Con t1n1025)~—इतने सातत्यबोधक काल 
होते हैं। वह अपना पाठ पढ रहा है” का अनुवाद “स पाठमधीते” 
होगा, न कि 'साऽयीयानोंऽस्ति' | सातत्यबोधक वर्तमान ((0911- 
10008 £07 ) वस्तुतः अथवा सच्चे ग्रथो मे वर्तमानकाल है 
(बेनकृत व्याकरण पृष्ठ १८५) | “इस समय लड़के खेल रहे हैं” का 
अनुवाद ' बालका अपुना क्रौउन्ति” होगा । “सूर्य चमक रहा था” 
का अनुवाद “।विरतपत्‌” होगा (न कि तपन्नासीत्‌) । “बह पाठ तेयार 
करता रहेगा” का अनुवाद “स पाठ सध्यष्यत? होगा । 

विशेष-सेक्शन १४४ में जैसा नियमित सातत्य (पाचा 
Cont1nu1ty) बताया यया है, वेसा नियमित क्रियासातत्य जहॉ प्रकट 
करना अभीष्ट होता है वहाँ आ+ धातु मे शानच जोड़ कर काम चलाते 
हें | जत्र ये सात्यजोधक रूप (Continuous 10105) आश्रित 
वाक्यों में श्राते हैं तब शत्रन्त तथा शानजन्त की भावससमी का रूप 
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बडे मजे मे प्रयोग मे लाया जा सकता है | ' जब मत्री बोल रहा था, उस 
समय समा मे एक दूत ने प्रवेश किया” का अनुवाद ' भाषमाणेज्मात्ये 
कश्चिद्‌ दूत खभा प्राबिशत्‌ होगा । 

>२०--बलजोधक रूपो mh ७० 107718) का अनुवाद 
एव, ननम ,खलु अथवा ऐसे ही किसी निश्‍्चयबोधक शब्द को साधारण 
रूपों के साथ जोड़कर कर सकते हैं, जैसे, “मे तुझे अपराधी समझता तो 
हूँ “का अनुवाद अह स्वामपराधिन मन्ये रूलु- !:4 अथवा ननमह त्या- 
मपरा!वनम्:न्य । “उसने अस्य भाषण तो किया” का अनुवाद “पाई 
सत्यसभापत ९--खलु |” 


पूण तथा उमके सातत्य बोधक रूप 


[1261£20 and 1६8 Continuous 0] 1115 


२२१--पूण वर्तमान । (१18९900 1207100:) की क्रिया लुड_ 
लकार (सामान्यभूत) अथवा क्तवत द्वारा प्रकट को जाती है, जैसे, जो 
कुछ पाप मने दिन में किया है" का अनुवाद 'वढ्ह्वा पापस पम? 
होगा । “ मैने अपना काम कर डाला है? का अनुवाद 'ऋह स्वफाये 
सम्पादितवान्‌? होगा । कमी-कमी श्रनग्रतनयूत द्वारा और कमो-कभी 
परोक्कभूत द्वारा भी इसका अनुवाद किया जाता है, जैसे, “उसने अपना 
भाषण समाप्त कर दिया हे” का अनुवाद “म भाषणुसवसितवान्‌! 
अथवा भापणाद्‌ व्यरसीत्‌ श्रथवा व्यरमन्‌ अथवा विरराम । 

२२१--आश्रित वाक्यों मे आने वाले पूर्णमूत भावससमी द्वारा 
प्रकट किए जाते हैं, जैसे, “जत्र वह बिदा हो गया तब मै लौटा”का अनुवाद 
तस्मिन्नपक्रान्ते ऽ ह्‌ प्रत्यागच्छम्‌? होगा। “जब मैं अपना पाठ पढ 
चुका तब पाठशाला गया” का अनुवाद 'पाठानघीत्य शालामगच्छम 
होगा । कमी-कमी केवल क्त और क्तवतु द'रा अनुवाद होता है, जैसे, 
ऐसा कह्‌ चुकने वाले से मेने कहा-अब जाग्रो--इत्युक्तवन्तं वृ 
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साधयेत्यडमबूबम । जो क्षत हो चुका था उसको उसने अच्छा कर दिया 
स तमचिकित्सत | 

१२३--घातु मे क्त और क्तवत्‌ लगाकर भू धातु के विधिलिड के 
रूप द्वारा अथवा कम वाच्य या भाव वाच्य द्वारा पूण भविष्य प्रकट किया 
जा सकता हे । वह वहाँ अरब तफ चला गया होगा--अनन समयन स 
तत्र गता मदत्‌ अथवा तेन तत्र गन्तव्यम्‌ । 


४--पूर्ण सातत्यबोधक रूपो (Peifeci Continuous 
101708 ) के उदाहरण ये हैं--मै करता रहा हंगा, मै करता रहा था 
मै करता रहा हू | इनफा अनुवाद तीन प्रकार से किया जा सकता है 
(१) काल वाचक शब्दों के साथ साधारण लकारों का रूप रख कर. जैसे 
त' वे [न्नव उत (इष चरित) (१) आस , वस्‌, अथवा स्था (सेक्शन 
१४५) के सदृश ( 01285901173) लकारो के रूपों के साथ 
शत्रन्त ओर शानजन्त शब्द रखकर, जैसे, ग,त +माप्यव र प्रताक्ष- 
म'ण्तस्थां ( काढ )' अथवा (३) शत्रन्च और शानजन्त को षष्ठी का 
रूप चलाकर श्रौर कर्ता को भी षष्ठा मे रखकर, जैसे, मै इसे तीन दिन से 
करता रहा हू--इंद कुवा सम दिनत्रय जःतमस्‌ | वह वहाँ कितने समय 
तक ठहरता रहा था--तत्र स्थितस्य तस्य कियान्‌ कालो व्यतीत, । 


२२४--त्रह करने जा रहा दे या वह करने बाला है, वह करने 
वाला था, बढ़ करने बाला होगा---ऐसे वाक्यो का श्रनुवाद तुमुनन्त 
क साथ कास या मन; जोडकर किया जाता हे (सेक्शन १८६), जैसे 
कतु कामाउस्त-बभूव-सविष्यात वा । आश्रित वाक्यो मे इनका अनु- 
वाद स्य स्यमान द्वारा भी किया जा सऊता है, जैसे, जब वह जाने 
वाला या तो मैने उससे इस प्रकार 'कहा--गमिप्यव कादवा गर तुकाम 
तमहमवाचम्‌ | 

१०८ 
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Will and Shall 
गा, गी, गे, 


२२६---साधारण भविष्यकाल का बोघ कराने वाला उत्तम पुरुष 
के साथ 5191 (गा) तथा मध्यम ओर प्रथम पुरुष 
के साथ ७111 सामान्य भविष्य अथवा विधिलिड द्वारा अनूदित 
किया जा सकता है, जैसे, मे इसे कल गा--अह तत्‌ कुणाम्‌ अथवा 
करिष्यामि} वह वहाँ जायगा-स तत्र गन्छत्‌ अथवा गमिष्यति | 

२२७--द्‌द्‌ सकल्प अथवा इच्छा का बोध कराने बाला W711] 
उत्तम पुरुष के साथ आने पर इच्छाथ% वातुर््रों के वतमान कान द्वारा 
अथवा एत्र या इसी प्रकार के निश्चय-बोधक शब्दों को सामान्यभविष्य 
के रूपों के साथ लगा कर अनूदित किया जा सकता है, जैसे, 1 छ) 
60 1।-~अह तर तु तचट्राम अथवा अह तट5रिष गम्यव | 
Byven if death be the result, 1 ए711 00 1४—यय्यपि तत्त 
मृत्युपयेबलायि भवेत्‌ तथाप्वह तत्झारष्प म्येव | 

२२८--मव्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुप के साथ आने वाले 51.11 
से वक्ता की आज्ञा, घस रो अथवा अ त्यनो श्चय अकटठ हाता है । ऐसे 
वाक्या का अनुवाद विबिलिड द्वारा अथवा आज्ञापय -सरीखे किसी 
आशार्थक शब्द द्वारा, अथवा घातु के प्रेरण थक रूप के भविष्य काल के 
साथ, वक्ता को प्रेरणाथेक का कर्ता बना कर किया जाता हे, जैसे, 1'12 
son shall obey ॥15 कि 6--पुत्र, पतुराज्ञामनुरुध्येत । 
Thou shalt ७० to the 085016--क्‍का अथ है 1 command 
thee (0 80 ४० th c३४।९-उुग गन्तु स्वामाज्ञापयासः्ः | 0९ 
3181] 00 ॥४ अह्‌ त तत कारायध्यामि अह' त गर्मायध्यामि । 

अनुवादक की राय में यह प्रया“ श्रशुद्ध हे--समानकतृकेषु तुमुनू सत्र का 
उल्लघन दोता है ! 


शा, गो, गे २०७ 


कभी-कभी ऐसे वाक्यां का अनुवाद किया जाता है, तठप्र, अनीयर्‌ 
यत्‌ ण्यत्‌ प्रत्ययों के साथ एब, अवश्यम्‌ आदि लगा कर, जैसे, 
Thou shalt not 3111 11700“नत्बया स नव हुन्तड्य , Thou 
5091; nos move Over a step from this place 
--त्वयाप््मात्स्थानात्‌ू पदात्‌ पदमाप न ढातव्यम्‌ | 

(२) जब 51311 से प्रतिज्ञा का बोध होता है तब किसी निश्चय- 
बोधक शब्द के साथ विधिलिड अथवा सामान्यभविष्य का रूप रखकर 
श्रनुवाद किया जा सकता है, जैसे, 116 hall be my prime 
॥11011961-स मम प्रधानसचिवो भवेत्‌ (भविष्यति) इत्यह 
निश्चयेन कथयामि अथवा त प्रवानसचिव करिष्याम्येव | 

२२६--अश्त्यकज्ञ कथन (1117००४ ऽ९९०॥) मे आया हुआ 
391111 सभौ पुरुषों के साथ साधारण भविष्य काल का बोघ कराता है 
और सामान्य भविष्य अथवा विधिलिड द्वारा अनूदित किया जा सकता 
है, जैसे, ४ 0५ 897 ०५ 31911 १0 1--बय तत्‌ करिष्यामःकुर्याम 
वाइति यूय भणथ । | 

कर्ता का इढ स कल्प प्रकट करने वाला तथा समो पुरुषों के साथ 
अयुक्त हाने वाला ५४11] सेक्शन २२७ में बताई हुईं विधि द्वारा 
अनूदित किया जा सकता है, He says he will wiite- 
अहमवश्य लेखिष्यामीति वदति | 

२३०--प्रशनवाचक वाक्यों मे, उत्तमपुरुष को छोड़ कर सभी पुरुषों 
के साथ आने वाले तथा प्रष्टव्य पुरुष की इच्छा प्रकट करने वाले १५11] 
श्रौर 91811 का अनुबाद लोटू अथवा विधिलिड्‌ द्वारा किया जा 
सकता हे | जब वाकय के कर्ता की इच्छा दिखलाना अभीष्ट हो तत्र 
इच्छार्थक धातश्रों के द्वारा श्रनुवाद किया जाता है । 50511 1 0; 106 
80 गच्छेयम्‌ रिम्‌ अथवा गच्छानि किम्‌, गच्छेत्‌ क्रिम, गच्छत 
[कम्‌ । 5191] 9०प ९०१ ग्च्छेव किम अथवा गन्त शक्नु गदै 
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किम । 11] ४०८ 0: 16 80 ९-गस्तुमिच्छथ किम्‌ ग्रयबा 
गन्तनिच्छति कस्‌ । 

परन्तु जब ७11) प्रश्नवाचक वाक्यो में आता है ओर साधारण 
भविष्य काल का बोध कराता है तब वह सामान्यभविष्य द्वारा अनूदित 
दांता है, जैसे ४111 110 2० ७810? तत्र गसिष्याते [ऊम्‌ | 
Will you come ४0 my 00088 ? मम गुइमागासध्यथ किस | 

Should and Would 

२३१--्रतर्केतोपपन्न अथवा आपातिक (६ Contingent) 
भविष्य काल, कर्तव्यता अथवा धर्म का बोघ कराने वाले 5110010 
का अनुवाद विधिलिड्‌ (सेबा १६३) अथवा कृत्यप्रत्यरयो से होता है। 
परन्तु जब चाहिए 51.0110 से कोई सन्देह अथवा अविश्वास सूचित 
होता हो तो इति म बितकेः अथवा “इति से सति“ कद कर अनुबाद 
किया जाता है । उदाहरणाथ । 610010 11:11). ५0 से अविश्वास 
प्रकट होता है । 

२३२--देवयोग या यहन्छा । 007७02९7००5) अथवा इच्छा 
बोध कराने वाले ४४०] का अनुवाद विधिलिड्‌ द्वारा होता हे 
(सेक्शन १६८) । जब \ 0010 से किसी स्वाभाविक या आभ्यासिक 
कार्य (1211०२ 90101) का बोध होता है तो केवल वर्तमान काल 
का प्रयोग होता है , जैसे, काज्न नयात--अपना समय व्यतीत किया 
करता था । पात न प्रथम व्यवस्यत जलस (शकु ०४)--बह पहिले 
जल नही पीती थी | यदि वह यहाँ उपस्थित हुए होते तो क्या शे अच्छा' 
हुआ होता--याद सोऽन्र सनि।हतः स्यान्‌ तहि 'अहा शाभल भवत्‌ । 

(क) प्रश्नवाचक वाक्यो मे आने वाले 0०८14 और 8110110 
का वैसा ही अनुवाद क्या जाता है जैसे ७1)! ओर 81911 का, जैसे, 
Should Tor he go out! बहि गेच्छेयम- गच्छानि किस्‌ 


May, Can २०६ 


(गच्छेत्‌ अथवा गच्छत्‌ किम) । ०14 700 ०० ६७७? 
यूदमतत्‌ करिष्यथ किम अथवा कर्त मच्दय किम । 
यी तु ई 


IViay (might) and Caz (could) 


२२३--बरभावना, स्वीकृति, आमिप्राय का बोघ कराने वाला 02४ 
विधिलिड्‌ से अनूदित होता हे, जैसे, अक्षो रीठ्ययमिति प्रत्यहमत्रायासि 
~या मै प्रतिदिन इस लिए आवा हूँ कि जुआ खेलूँ (अभिप्राय सूचित 
करता है) । परन्तु जब 7४७७ से इच्छा का बोध होता है तब वह 
विःघलिड श्रथवा आज्ञा श्रथवा आरो लड से अनूदित होता हे । 

२३४-९7 ( 00016 ) सकना--शाक्ति का बोघ कराता है, न 
कि स्वोकृति का | प्रधान क्रिया मे तमुन्‌ जोड़कर तथा =कना-अरथ बाली 
किसी क्रिया का प्रयोग कर के इसका अनुव द किया जाता है , जैसे, मै 
इसे कर सकता हूँ--- तत्‌ कतु शक्नोमि--पारयासि--समथ वा! 

२३५--१४१४16 का अचुवाद साधारणतया विधिलिड्‌ से 
होता है, जैसे 1; 011६ ७७ $0--ऐसा हो सकता दै--पव स्थात्‌ । 
कमी कभी कृत्य प्रत्यय द्वारा अनुवाद करते हैं,जैसे 776 m1ght be my 
111000--सम्मव है वह मेरा मित्र हो--कदाचिदतल मम मित्रेण 
भवितव्यम्‌ | 

(क) यदि पूर्णकाल (1611001 ६०18७) के साथ आया हुश्रा 
70181 सम्भावना सूचित करता हो तो वह विधिलिड_ अथवा क्त प्रत्यय 
द्वारा अनूदित होता है, जैसे, He might havo done 1f 
“सम्भव है उसने यह काय किया हो--तनेतत्‌ कृत स्यात्‌-कतव्यम्‌ । 
इसी प्रकार | 00010 ३४९ 0070 1(--मैं इसे कर सका दोता--- 
मयैतत्‌ कत' शक्यमा प्रीत्‌ ( किन्तु न कृतम्‌) । 


Must and Ought 


२३६- ग्रावश्यकता ,बाह्य शक्ति निश्चय अथवा अवश्यम्भावी परि. 
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णाम का बोध कराने वाला 2005 सर्वदा कृत्यम्रत्यय द्वारा अनूदित 
होता है, जैसे, ४01 7005; 80 त्वया गन्तव्यम्‌ | 16 musi 
०९7 m९-—अ्रह त नाबुराद्वव्य, । 

२३७--0४॥४ भी उसी ऽकार अनूदित होता है, जैसे, ४०७ 
00911 (0 16407 11--त्वयद्‌ (अवश्यम्‌) अध्यतव्यम्‌ । कभी कभी 
तुमुनन्त के साथ अह. घालु के रूप जोड़देते हैं, जैसे, दमध्यत महे सि । 

पूर्णकाल (12611001; 161196) के साथ आए हुए 2008 "और 
00211६ का अनुवाद क्त प्रत्ययान्त के साथ विधिलिड का रूप जोड़कर 
अथवा कृत्य प्रत्यय से किया जाता है, जैसे He must have come 
110106--स गुइसागता भवत्‌ अथवा तन गृहमागन्तव्यम्‌ । एव- 
मनया प्रषउव्यम (मालविका० ४)--उसको तुमसे ऐसा पूछना चाहिये 
था | इद्‌ त्वया मह्य कथायतव्यम--तुम्हे मुझस यह बात कह देनी: 
चाहिये थी । 

१३८--म आज्ञा देता हैँ कि उसे फॉसी दे दी जाय, मे आशा 


पिक ~ 


करता हूँ कि मे इम काय में कृतकाय होउ, उसे बचाओ,कही एमा न 


हा कि उसका विकार बढ़ जाय-- इन वाक्यो मे दे द्‌ ज.य, हाऊ , 
ग्रौर बढ़ जाय क्रिया ध्यान देने योग्य हैं । ऐसे वाक्यों का श्रनुवाद 
किचिलिड्‌ अथवा लोट्‌ से किया जाता है। उपयुक्त वाक्यों का अनुवाद 
क्रमशः इस प्रकार होगा-- स शूत्रमारोप्येत अथशा स शूलमारो- 
प्यताम इत्यहमाज्ञपयामि | अस्मिन्‌ काय विजय' भवेयमित्याशसे 
श्रथवा अपि नाम विजयी भवेयम्‌ (सेक्शन २०३) परित्रायतामेना 
भवान्‌ । मा अस्या वकारो बधताम । 

३६--सोपाधिक वाक्यों (0011011019) ९0६९7०९५) मे जिनमे 
दोनों ही उपवाक्यों में वतेमान काल प्रयुक्त रहता है, हेतुहेतमद्ध त 
(5प४]४7००४४४०७) का अनुवाद सेक्शन २०६ के अनुसार किया जा 
सकता है, जैसे, यदि तुम जाते हो, तो में जाता हूँ--यदि यूय गच्छथ 





Must. Ought २११ 


(गमिष्यथ अथवा गच्छेत), तहि अह गच्छामि (गमिष्यामि अथवा 
गच्छेयम्‌ ) । यदि दृष्टि होती है तो हमलोग बाहर नहो जा सकेगे--यांद्‌ 
देवा वषत्‌ (वपात बषिष्यति त!) ताढि वय बहिर्गन्तु न शक्नुयाम 
(शक्ष्याम ) | 

२४०--यदि हेतु-हेदुमदूमूत ( Subjunctive Mood ) 
भूतकाल फे साथ आवे तो दोनों उपवाक्यों मे विधिलिड का प्रयोग किया 
जाता है, जैसे 11 he were hele he would accompany 
100--यद्य: स भवत्‌ तन्मया महागच्ळत्‌ | 

परन्तु जब भूतकालिक हेतु हेतु मदूभूत से प्रर एख्यान अथवा पूवगामी 

उपवाक्य का मिथ्यात्व सूचित द्दोता हे तो विधिलिड कदापि नही आवेगा 
बल्कि क्रियातिपत्ति आवेगी(सेक्शन २१६), जैसे, [£ ६110 bool. were 
In the liblary (२७11७ not)at should be givon to 
]०प-य द्‌ तत्‌ पुस्तक प्रन्धराचयेऽ भाष गत्तहि त दू युष्मभ्यन्‌ खदास्पत । 

ऊपर लिखे हुए पूरे विवरण को पढने से यह निष्कष निकलता है 
कि हेतु-हेतु मद्भूत (3८७५००४४९ 004) का प्रयोग तीन प्रकार 
से होता है-- 


) 16 tlhe book 18 (as 1 know 16 1s) In the Library 
you may take 11 
(२) 1116 be (1 am uncertain)there, you may take 1, 
(३) 111; were ( 981 know 1; 1s not) there, yuu 
might take 17 
प्रथम दो का अनुवाद वर्तमानकाल अथवा विधिलिङ द्वारा किया 
जायगा । तीसरे का अनुवाद क्रियातिपत्ति द्वारा होगा । 
२४१—Pluperfect Condit10n] को सवेदा क्रियातिपत्ति से 
सूचित करते हैं (सेक्शन २१६) । 


२१ [बशाततम पाड 
न्यात 


१---तदाकण्ये ढसनकश्चिन्तयामास । युद्धाय कृतनिश्चयाऽय 
दृश्यते दुरात्मा । तद्‌ यढि कढाचित्तीक्ष्सश्चङ्गाभ्यां स्वामिन 
प्रहरिष्यति ताह नहाननथ सम्पत्स्यते। ( पचतत्र १ )। 


२--युवराज, कि न जित देवेन तारापीडेन यदू। जेब्यसि । कानि 
द्वीपान्तराणि नास्मीकृतानि यान्यात्मीकरिष्यसि । कानि 
रत्नानि नोपाजितानि यान्युपाजयिष्यसि । ( काढम्वरी ) । 

३--तो चेद्राजपुत्रौ निरुपद्रबावबधिष्येतामियता कालेन तवेमा 
वयोवस्थामस्प्रक्ष्येताम्‌। ( दशकुमार० २३ ) | 

४--तया देवतयास्मै स्वप्ने समादिष्टम्‌ ! उत्पत्स्यते तवेक पुत्रो 
जनिष्यते चेका दुहिता । स तु तस्या पाणिग्राहकमडुजीवि- 
ष्यति। ( दशकुमार २६) । 

५--गामधास्यत्‌ कथ नागो मणालमदुमि फणे. । 
आरसातलमूलात्त्वमवालंबिष्यथा न चेत्‌ ॥ 


( कुमार्‌० ६।६८) 
६--राजन्प्रजासु ते कश्चिदपचार प्रवतेते । 
तमन्बिष्य प्रशमये सवितासि तत कृती (रघुः १५४७) 
७--अकरिष्यदसी पापमतिनिष्करुणेव सा। 
नाभविष्यमह तत्र यदि तत्‌ परिपथिनी ॥ ( मालती? ६ ) 
=--सिध्यंति कमसु महत्स्वपि यन्नियोज्या , 
सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
कि बाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 
तँ चेत्‌ सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ 
( शकु० ७ )। 
६--भागुरायण.--कुमार, न कदाचिदपि शकटदासोऽमायराक्तः 
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सस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 


१---समस्त प्रशा को सूचित कर दिया जाय कि आज से चन्द्रगुस स्वय 
ही राज्य के सारे कार्यों को देख माल करेगे | 

२--यटि तुम केवल प्रयत्न करो तो तुम अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त 
कर लोगे | 

३--आषि ने कहा-यह सत्र आने वाले कलियुग मे होगा ओर लोग नाना 
प्रकार के पाप करेगे | 

४--यदि बाल्यकाल से ही साववानी के साथ वह लड़का पाला पोसा गया 
होता तो, मुझे पूण विश्वात है, अब तक वह इस लड़के के समान 
बड़ा हो गया होता | 

५४--ऐश्वर्य के दिनों में मनुष्य के सैकडों मित्र टो जाते हैं परन्तु विपत्ति 
में वे त्याग देते हैं । 

६--यहि अपराधियों को दण्ड देने में राजा शीघ्रता न करता तो बलवान्‌ 
लोग निर्बलों को सता डालने । 

७--यदि तुम और गोपाल यहाँ होते तो तुम उस भयकर दृश्य का देखना 
सहन न कर सक्ते । 

८--एक वारहसिंगे ने एकबार अपने मत मे कहा -थदि मेरी टाँगे मेरी 
सींग! के समान होती तो इस पृथ्वी पर कोई भी पशु सौन्दर्य में मेरी 
तुलना न कर सकता । 

६--यदि राम ठीक उस समय पर न गए होते तो सारा घर जल 
गया होता। 

१८--यदि मै उस समय बिल्कुल तटस्थ न रहा होता तो मै महाराज के 
व का माजन हो गया होता | 


Must, Ought २१५% 


११--यह ्रसम्भव है कि अब वह लौटकर आवेगा और हम लोगों के 
साथ श्रानन्दपूर्वक समय बितावेगा | 


१२--जिस उत्साह से मै ने राजा की सेवा की यदि उसके आधे उत्साह 
से मी परमात्मा की सेवा की होती तो उसने मुझे नग्न कर मेरे शत्रुओं 
के हाथा में सोप दिया होता । 


एकविंश पाठ 
अग, अथ, अधिकृत्य, अपि, अयि, अमे, अहह, अहो 


२४२--पाणिनिको ग्रष्टाध्यायी, श्रमरकोश तथा वर्धमानकृत गण - 
रत्न महोदधि मे अब्यय के अन्तर्गत बहुत से शब्द गिनाए गए हैं | 
उनमे से बहुतेरे सयोज 5 का काम देते हैं। उनके अर्थो को ठीक ठीक 
समझ लेना आवश्यक है | जो अब्यय प्राय. काम मे आते हैं उनपर इस 
पाठ में तथा आगामी सात पाठों मे विचार किया जायगा । 


२४३ '-अग शब्द सम्बोधन करने के काम मे आता है,जैसे,तन्मन्ये 
कचिद्‌ग भ्रुगतरुणनास्वादिता मानती (गणरत्न महोदधि)--श्रीमन्‌ , 
इसीलिए मै समता हूँ कि मालती पुष्प कही पर किसी तरुण भ्रमर द्वारा 
आस्वादित कर लिया गया है। व्रजजनोकसां व्यक्तिरग ते,वृजिनहन्ञ्यलं 
'विश्वसंगलम्‌ (श्रीमदूभागवत दशमस्कन्ध पूर्वाध- इकतीसवॉ अध्याय 
श्लोक १८) | अग क्र च्चतू कुशलो तात (काद०)| प्रभुरपि जनकाना- 
मग भा याचकस्त (महावीर चरित ३) | 


कॅमी-कभी अग शब्द आदर या श्रद्धा दिखलाने के लिए आता है, 
बैसे, अग बिद्वान्म णक मध्यापय । गणरत्न महोदधि)--ऐ विद्वान्‌ 
महापुरुष, माण वक को पढाइए | 
म त 02 
१--शग पूजा सम्बोधनयो. (ग० म०) 7 
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(क) कमी कभी अग ' किम्‌ ' के साथ आता है ओर पाय, उसी 
श्रय में प्रयुक्त होता हे जिसमे किसुत अथवा किम्पुन , जैसे, तृणन कार्य 
भवर्ताश्वराणा कमग बाग्चस्तषता नरेण (पचतत्र १।१)--घनी 
लोगों का तृण से (भी) काम पड़ जाया करता है, 1फर वाणी तथा हाथों 
से युक्त मनुष्य की तो क्या कहना है । 

२४४--अथ इन अर्थों मे प्रयुक्त किया जाता हे--(१) मगल का 

चिह्न, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शकरभाष्य)--अब इसके आगे ब्रह्म के 
बारे मे विवेचन | (२) किसी वक्तव्य या कथन के प्रारम्म मे, अथदमारभ्यते 
(ताय दन्त्र्मू (पचतन्त्र )--श्रब दूसरा तन्त्र आरम्म होता हे । (३) 
इसक बाद या तब के अथ में, अथ प्रजानाम,घप प्रभात वनाय 
धेनु ममाच (रडु०२}१)--इसके बाद नराधिप ने प्रात काल गाय को 
वन जाने के लिए खोल दिया या छोड दिया | प्राय, इसी अर्थ मे यदि 
श्रथवा यदू का इतरेतरसम्बन्धी (601721०110) वनकर आता है, न 
चेन्मुनिकुमारो5प्रमथ काऽस्य व्यपदेश (शकु ०5) । (४) प्रश्‍न 
पूछने मे, अथ शक्तोऽ।म म क्तमू (गणरलमहोदधि) | 

प्रायः प्रशनवाची शब्द के साथ ही अथ आता हे, अथ सा 
कम,्थ्रस्य राजप पत्नी (शकु ८७) | (५) “अर? तया “कॉ? के अथा 
मे, अमाउथाजन (गण्र्महोदधि)-- मीम और अजुन | गणितमय 
कला कारिकाम्‌ (मच्छुकाटक १)--गणित और कोशिकी कला भी । 
(६) के अथ में, अथ कोतकसावेदया म (काद ) -- यदि 
तुम्हे कौतुक है तो कहूँगा । अथ मग्णुमवश्यसे ३ जन्तोः, वेण८३)--यदि 
मनुष्य की मौत होना निश्चित (अवश्यम्मावी) है । (५)साकल्य, पूणता ; 


१--मगलाचन्तरारम्भप्रदनकात्सन्येष्वथा अथ । (अ) अयोप स्या त समुच्यये । 
सरले सद्ायारम्भा धिकारान्न्तरेपु च । 
कन्बादेशे प्रातााया मश्‍लसाकल्ययोरवि ॥ (हे ) 
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अथ घम व्याख्यास्यामः (गणरल महोदधि)--हम पूरा-पूरा धर्म 
ब्रणन करेगे | (८) सराय या अनिञ्चप , शब्दो नि(योऽथानित्य 
(गणरलमहोदधि)! 


विशेष--कोशो मे अधिकार' अर्थ मे भा श्रथ का प्रयोग बताया 
गया है , जेसे, अथ समासः | परन्तु ऊपर लिखा हुआ (१) और 
(२) और अधिकार एक ही वस्तु है, क्योंकि वे सभौ वाक्यारम्भ मे 
आते हे । इसी प्रकार अन्त्रादेश और प्रतिज्ञा (afirmatlon 
0701051101) | अन्वादेश का अथ है--एक ही वाक्य में किसी 
शब्द का एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग करना | 


२४५-- अर्थाऊम “का अथ है---श्रौर क्या”,'हॉ', “ठोक ऐसी ही 
बात है, जैसे, शकार चेट प्रबहणमागतस «| चेट --- 
अथकिम (मृच्छकटिक ८) शकार क्या गाड़ी आ गई | भृत्य--हों 


(क) अथवा” विभाजक के तौर पर प्रयुक्त होता हे । परन्तु प्रायः 
किसी पूर्व कथन मे परिवर्तन करने के लिए या उसमें सशोधन करने के 
लिए “अथत्रा' आता है, जैसे, ढीय॑ फि न सहस्रधाहमथवा 
रामेण 1» दुष्धग्स्‌ उत्तर०६,--मै हजारों टुकड़ों मे क्यों नहीं फट 
जाती, अथवा राम के द्वारा किस काम का किया जाना मुश्किल है | 

२४६-- श्र घेकृत्य' का अर्थ है “बारे मे” | इसके योग में 
द्वितीया आती है, जैसे, अथ कतम पुनऋ तुमधिकृत्य गास्यामि 
(शकं० १)--किस ऋतु के बारे में गाडे । 

'उहदश्य' का अर्थ है “बारे मे”, “तरफ? स्वपुरमुद्दिश्य प्रतस्थे 
(हितो ०४)--वह अपने नगर की तरफ रवाना हो गया । किमुहि श्यामी 
ऋषयो मत्मकाश प्रेषिता म्यु* (शक०५)--किस उद्देश्य से ये ऋषि 
लोग मेरे पास भेजे गए होंगे । 
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२४७१-अपि के ये अर्थ होते हैं-(१) यद्यपि, चाहे-पातित ऽपि 
कराघाते (भतृंहरिनीति श्लोक ८५)--यद्यपि हाथ के महारा से गिरा 
दिया जाता है तब भी । (२' भी-इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी 
(शक. १)--यह पतले शारार वाली कन्या वल्कल पहिनने पर भी बहुत 
सुन्दर लगती है। (३' अ'र भी, राजा प मुनिवाक्यमगीकृत्यातिष्ठतू 
(दशकुमार १!१)--और राजा मी ऋषि की बात मान कर ठहर गए । 
बिष्णुः मणा जि राजपुत्राः पाठितः (पचतन१ --त्रोर विष्णुशर्मा ने भी 
राजपुत्रो को पढाया । अपि सिच अपि स्तुहि (सि० कौ०)--सीचो 
श्रोर स्तुति करो । अस्मि मे सोद्रस्रेहप्प्रेतेषु 'शकु ०१)--मेरे 
हृद्य में इन के प्रति सगों-जैसा स्नेह भी हे । ४)प्रश्‍न पूछने मे भी अपि 
ग्राता है, पर इस दशा मे वह वाक्य के आरम्भ मे आता है, जैसे, 
आपि त गेइधत (शकु ०१)--क्या तुम्हारी तपस्या बृद्धि कर रही है। 
अप्येतत्तपावनस (उत्तर०२)--क्या यह तपोवन है। (५) सशय-- 
अपि चारो भवेर्‌ (गणरस्नमहोदधि)--्या यह चोर तो नही हे 
(अर्थात्‌ मुके इस विषय मे निश्चयात्मक ज्ञान नही है)। (६) आशा, 
सम्मावना अर्थ मे--अधि जोवेन्‌ म ब्राह्मणशिशुः (उत्तर०२)-- 
श्राशा करता हूँ कि वह ब्राह्मणशिशु जी जाय | 


(0 


विशेष--आशा या सम्भावना अर्थ मे अपि के साथ प्रायः चाम 
जुड़ा रहता हे , जैसे, तदपि नाप रामचद्र, पुनगप द बनमलकुयोत्‌' 
(उत्त०२)--तो मै आशा करता हुँ कि श्री रामचद्र जी फिर इस 
वन को (अपनी उपस्थिति द्वारा) सुशोभित करेगे । 

टिप्पणी--अपि के? और भी बहुत से अथ बताए गए हैं , जैसे 





१-पही समुच्चयप्ररनशकासम्मावनास्त्रपि (अ) 
अपि सम्भावनप्रदनराकागर्हासमुश्च ये । 
~ हच 
तथायुक्त पदांथे घु कामचार व्रियासु च ॥ (व०) 
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गहा (निन्दा ,घिग्देवढत्तमपि स्तुयादू वृपलसू(सि ०फो०'---ढेवदत्त फो 
धिक्कार है जो शूद्र बी मी प्रशसा करता है | 

पढाथ' श्रथ मे मी श्राप का प्रयोग होता है । पदार्थ का अर्थ हे 
--किठी अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष शब्द का अथ । लपिषोडप स्यात्‌ 
(सि० कौ०)--धी का एक बू ढ भी । 

कामचारक्रिया अथवा अन्तर ग (किसी का इच्छाजुसार स्वीकृति 
ठे देना) , अपि स्तु'इ-यदि चाहे तो स्तुति कर सकते हो | अपि 
तह यपि संघाम्मास्तशग्मक्त नराशन (मडि०८ा€२' 

क) सख्यावाची शब्दों के बाद आपि का 'सम्पूणता' अर्थ होता 
है. जैसे, संव र 7 राज्ञा प्रय'जनम्‌ ।पचतत्र'। १)--राजाओं को 
सभी से मतलब रहता हे । इसी प्रकार -तणाम'प वशानाम्‌--चारों 
वर्णा का । 

(ख) प्रश्‍नवाचक सर्वनामों ओर प्रश्‍नवाचक सर्वनाम-निष्पन्न शब्दों 
के अनन्तर जुड़ने पर अपि कान्ग्रथ “कोई होता है और कमी-कमी 
वर्णनीय अर्थ होता दै । सेक्शन १३५ देखिए | 

(ग) यद्यपि--तथापि ये जोढी के शब्द हैं और साथ-साथ 
आते हैं । 

२४८--अयि "रे मित्र” के अय में (नम्रता पूर्वक अथवा मूदु- 
लतापूर्वंक सम्बोधन करने मे प्रयुक्त होता है जैसे, अघि [ववेक <श्रान्त- 
सशिहितस ।मालविका०१)--ऐ मित्र, तुमने विवेकरीन बात कही है | 
प्राय मातदंब५5 नसम्भवे दंबि सीते (उत्तर०४)--देवताश्रों के 
पूजन से पदा हुई ऐ प्रिय सीते। अथि जावतन अ जीब,स (कुमार 
४०३)--ऐ, प्राणनाथ क्या तुम जीवित हो | 

२४६--अये प्रधानतया आश्चर्य का बोध कराता है, अके 





१“-शांय प्रश्षानुनययोस्तथा सम्बोधनेपिच (मे) । 
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भगवत्य रुन्धती--<उत्तर -५)-- श्रो हो, यह तो पूप्य अरुन्ती जी हैं। 
अये मय्येव भ्रुकुटी वर. स वृत्त; (उत्तर०५) | 

“अये” शोक खेद अथवा भय का भी बोध कराता है , अये देवपाद- 
पद्म पजीविनोऽवस्थेयम्‌ (सुद्रा८२)--खेद्‌ दै, महाराज के चरणकमलों 
के लौकर की यह दशा है । 

२५० अहह-। १ हर्प, आश्चर्य अथ श विस्मय और (२)शोक 
अथवा बलवती वेदना का बोघ कराता हे । अहह महता नि सीमान 
चरित्रबिभूतय. (मदृटरि नीति श्लोक १५) ओहो ,महापुरुषो के चरित्र 
का ।बभूति असीमित हाती है ' अहर ठारुणो वजनिर्घात (उत्तर ,२) 
“है काट, यह तो मह। भयकर वज्रपदार है ॥ अहह कष्टमपडितता 
विधे (भर्तृहरि वैराग्य १ ) - हाय रे ब्रह्माकी मूखेता | 

२५ १-अडो* सम्बोधन का शब्द है,जैसे घडो राजात.-ऐ राजमो । 

हर्ष अथवा विपादसूचक “आहा या क्या ही के थ सें यह शब्द 
विशेषणे तथा सजाओ के साथ भा आता है। अहो मधुरमासां कन्य- 
काना ढर्शनम्‌--'शकु १) आहा, इन कन्याओ क दर्शन क्या ही सुख 
कर हे। अहो सर्वास्थवस्थास्वनययंता रूपस्य । मालविका २०)--- 
आहा, इर दशा में सोन्द्य की निन्दता , अहो विपाक (उत्तर० ४)-- 
आरा हो अवस्था का यह परिवर्तन । अहो उन्मीलन्ति वेदना: 
(उत्तर० ४) । 

(३) किसी वस्तु या व्यक्ति से अकछ पत्‌ मेट हो जाने पर जो आश्‍चर्य 
पेदा होता है उसका मी बोध कशन के लिए कभी-कभी अहो का प्रयोग 
होता है, जैसे, अहो बकुलावलिका (मालविका० ४)-अरे, यह बकुला- 
वलिका है । 

१-अइहेत्यङ्क ते सेदे परिफ्लेशन «षय! , (मे०) 

२-०कही घिगये शोऊ च करुणाथोवषादयो । सम्थोधने प्रशसावा विस्मये 

पादपूरणे ।॥ (मे०) 
२% 
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१--अहो सर्वास्ववस्थासु चारुता शोभा पुष्यति । (मालविका०२)। 

२--सवं कान्तमात्मीय पश्यति । अह तु तासेवाश्रमललासभूता ' 
शाकतलासधिकुल त्रबीसि । (शकु० २) | 

३--अहो दीव्िमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुप । आथवोपपन्न- 
मेतद स्मिन्‌ ऋपिकल्पे राजन । (शकु ० २) । 

४--अपि ज्ञायते कतमेन ढिग्यागेन गत स जाल्म इति । 

(विक्रमो > १)। 

५--अयि जात कथयिङ्गः य कथय | (उत्तरः ४) | 

६-फथमीहृशेत सह वस्शस्य पन्द्रफेवोद् न्हसमहारसनुजा- 
नीयाम्‌। अथ वा इध्बकुगहबृद्धा बयम्‌ । अ्रत्युपस्थिते च 
का गति । (उत्तर० ४) | 

७~~यतिभ्रवलपिगामाबलन्गाति गजागरसपि में सालमग- 
कानि | अलमग्स्ुरस््यात्मत । सीर्ढा से हृढयय । अन्य कारः 
तामुपयाति चक्ष । अपि नाभ ख! विविरनिच्छुतोउपि मे 
सरणमद्यवोपपाड्येत्‌ । (काठम्वरी) 

८~अहो प्रभावों महात्मनाम्‌ | अत्र शाश्धत विरोधमपहायोपशां त 
तरात्मातस्तियंचोऽपि तपोबनबसतिसुखसनुभवति । (काह०)। 

६--अपि नाम तयो कल्याणिनोधरिवसुदेवरातापत्ययोर्मालती 
साधबयोरभिसत पाणिग्रह रयात्‌ (मालती १) । 

१०--अहो मे मूखताय। प्रकार । अहो यस्किचनकारितायामाढर * 
अहो निरथेकव्यापारेष्वभिनिवेश । अहो बालिशचरितेष्वा- 
सक्ति । (काद०)। 

११--चा०--भद्र उपवणयेढानी कुसुमपुरयृत्तांतस | अपि वृपल 
मनुरक्ता' प्रकृतय । चर --अथ किम । आर्येण तेषु तेअ 
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विरागकारणेषु परिहतेषु देवे चद्रगुपते दढमबुरक्ताः प्रक्ृतय£ । 
१२--अये अश्वमेध इति विश्वविजयिना क्षत्रियाणासूजस्बलः 
सर्वक्षत्रियपरिभावी महातुत्कषेनिकष । (उत्तर? ४) । 
१३--ता स्वचारिच्यसुद्दिश्य प्रद्याययतु मैथिली । 
तत पुत्रवतीसेना प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया॥ (रघु०१५७३) । 
१४--मगवति, मदीयेषु लेखेपु बत्रभवते त्वासुदिश्य समाजनाक्ष॑- 
राणि पातयिष्यासि । (मालविका०५) | 
१४--हा कथ सीतादेव्या ईटश जनापवाइ देवस्य कथयिष्यासि । 
अथ वा नियोग खल्वीदशो मन्दभाग्यस्य | (उत्तर०१) । 
१६--चाशक्य --अपि अचीयन्ते सव्यवहाराणा लाभा व । 
चन्द्रगुप्त --आर्य, अथ किम्‌ । (समुद्रा १)। 
१७--श्रथ धर्मातुरोधाठितरपज्ञावलस्वनद्वारेण सृत्युमगीकरोमि । 
एवमपि प्रथम तावत्‌ स्वयमागतस्य तत्रभवत कपिजलस्य 
प्रशयश्रसरभग । पुनरपर यदि तस्य जनस्य 'मत्कृतादाशा- 
मगात्‌ प्राणविपत्तिदाजायते तदपि मुनिजनवधजनितें 
महदतो अवेत्‌ । ( काढ >) | 
१८--चाणुक्य --अग॒हीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवशस्य किवा 
स्वैयम॒त्याठित चन्द्रशुमलक्ष्म्या । अहो राक्षसस्य नन्दवशे 
निरतिशयों भक्तिगुण । स कस्मिश्चिढपि जीवति नन्दान्व" 
याबयवे वृपलस्य साचिव्य प्राहयित्‌ न शक्यते । (मुद्रा १) । 
१६--यढि यथा वढति क्षितिपस्तथा त्वमसि 
कि पितुरुत्कलया त्वया । 
अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मनः 
पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ (शकु ०-५) । 
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२०-अप्यशप्रणीमत्रकताम “ऋषीणाम्‌ 
कुशावुद्धे कुशली गुसुस्ते। ( रघु० २४) 
२१--विललाप स बाष्पगदगढ 
सहजामप्यपहाय धीरताम | 
अभितप्तमयाउपि साढेव 
भजते केव कथा शरीरिपु ॥ ( रबु० ०४३ ) | 
२२--अपि क्रियाथ सुलभ समित्कुश 
जलान्यपि स्वानविधिक्षमाणि ते। 
अपि स्वशक्त्या तपसि ग्रवतसे 
शरीरमा खलु धसंसाधनम ॥ 
( कुमार० ४1३३ ) | 
२३--अथ चेस निद्ययावत नित्य वा सन्यसं सतम | 
तथापि त्य महाबाहा नव शाचितुमहसि।॥ 
( सगवद्गीत। २२६) 
२४--सरसिजमनुविद्ध शेंबलेनापि रम्यम्‌ 
सलिनसपि हिमाशोलेब्स लक्ष्मी तनोति! 
इयमधिकननोज्ञा वल्कलनापि तन्बी 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ || 
(शकु०१)। 


सस्कृत में अनुवाद कीडिए 
१--मूर्ख का भी अपमान नहीं किया जाना चाहिए, विद्वान्‌ पुरुप का 


तो दर किनार | 

२--परन्तु यदि तुम सुके वहाँ ज़बदस्ती ले चलोगे, तो भी मेरा मन 
अपनी प्रिया के प्रति लगा रहेगा जो कि मेरे प्रेम का एकमात्र 
ग्ास्पद हे। 
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३--स्वामी--क्या जो काम मै ने तुमको करने के लिए कहा था उसे 
कर लिया । 

भृत्य--उसे किए हुए मुझे बहुत समय हो गया । 

४--अपनी प्रजाओं की सम्यक रूप से रक्षा करने के कारण यह राजा 
प्रशसा का पात्र हे, अथवा, क्यों, ऐसा करना तो राजाओं का कते- 
व्य ही है । 

५--जिस लडके के बारे मे मे कह रहा हूँ वह बडा कुशाम्रबुद्धि है। 

६--जो पुरुष किसी निश्चित कारण पर क्रोध करता है वह उस कारण 
के दूर होते ही शान्त होजांता है। 

७--इस पर भगवान्‌ विष्णु गरुड के निवासस्थान पर गए । वह 
अपने माननीय स्वामी का स्वागत करने फे लिए तरन्त निकल आए। 

८--क्या यह सम्भव है कि मेरी आकाल्लाए पूणं हों । 

६-इन विपद्ग्रस्त पुरुषों की क्या ही दयनीय दशा है । यह पाषाण- 
हृदय को भी द्रवीभूत कर देगी । 

१०--श्राहा, इस रमणीक उद्यान की ऐसी सौम्य सुन्दरता । 

११--श्रभीष्ट मनोरथ की पूर्ति कितने विध्नो से भरी हुई होती है । 

१२--हाय, मैने अपना सारा समय जुआ खेलने में बिता दिया,इसके 
लिए अपने अतिरिक्त और किसको दोष दूँ । 

१३--श्रो हो यह तो मेरी ही :अगूठी है। मै आज आठ दिन से इसे 
खोज रहा हूँ | आप ने इसे कहाँ पाया । 

१४--मैं चलते-चलते थक गया हूँ । कृपया, अब चलिए, घर चले । 

१५--आशा हे कि जिस पुरुष के विषय मे मैने आप से एक मास पूव 
कहा था उसका स्मरण आप को हे । 
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२४२--आ का अथ तफ और से' तो होता ही है, इसके अतिरिक्त 
इसका श्रथ थोड़ा थोडा' 'कुळ कुछ' भी होता है । यह विशेषरों फे पहिले 
जुड़ा रहता हे, जैसे, आपिगल-योडा थोड़ा चितकबरा। आसत्ताना 
कोकिलाना कूजिते (मालविका० ३) --कुछु-कुछ मतवाली कोयलों के 
कूजन से । 

आ का प्रयोग क्रियाओ के साथ होता हे-यह तो सभी को भलीभॉति 
विदित है । 

(क) “आ” अतीत घटनाओं को स्मरण करने मे प्रयुक्त होता है, असे, 
आ एबं किल तढासीत्‌(उत्तर० ६)--श्रच्छा, तो बात ऐसी थ'। कमी- 
कभी केवल पादपृरण श्रयवा बाक्यालकार ( ०10६1४८ ) के तौर 
पर प्रधुक्त होता ह, जेते,आ एव मनयसे (गणरत्न महोदधि) । 

२५२-~अ५ भी श्रीत घट्ना को स्मरण करने मे प्रयुक्त 
होता है ओर कभी कभी इढ सक्ल्प का बोध कराने के लिए, 





१--ना।डोषदर्थछभन्चा छौ सामान थ उठुनी {ज । 
२—आ प्रगृह्य स्थतो वाक्ये । (अ०) । 
१--आ स्मृती चावधारणे | (१०) 
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प्रयुक होता है, जैसे, कि नाम दडकेयम्‌ -- ( सवेतो- 
विलोक्य ) --श्रा (उत्तर० २)--क्या सचमुच यह दडकारण्य है। 
(चारों ओर देखकर) । हों हॉ (अब मुझे स्मरण आ रहा है) । आं चिर- 
स्य प्रतिबुद्धोऽस्मि (गणरत्नमहो,धि) --सचमुच, मैं तो बहुत देर बाद 
जागा हूँ । 

(क)कभी-कभो आ का प्रयोग 'हॉ-ऐसा उत्तर देने मे होता है, जैसे, 
आं देव्या पाश्वेगतोड्सो जनश्चित्र दृष्ट (मालविका० १ - हौँ, रानी 
के पास खड़ा हुआ पुरुष एक चित मे देखा गया था | ह 

२४४- आ पीड़ा या क्रोध सूचित करने के लिए प्रयोग में आता है; 
जैसे, आ शीतम्‌ ,गणरत्न मदोदधि)--ओ हो, केसा जाडा है। आः 
कथमद्यापि राक्तसत्रास (उत्तर १ --अरे, क्या अब भी रक्सो से 
भय है | 

२५५ --किठी के कथन को वक्ता के ही शब्दों मे सूचित करने के 
लिए इति का प्रयोग होता है और वक्ता के कथन के बिल्कुल बाद में 
रक्खाजाता है, जैमे, आज्ञप्तोीडम्सि राजश्यालकेन । स्थावरक प्रवहणं 
गृहीत्वा जीणो द्यानमागच्छेति मुच्छुकटिकम्‌ ६)-- मुझे राजा के 
वाले द्वारा आजा मिली हे कि हे स्थावरक,गाडो लेकर पुरानी बाग में आओ । 
तयोमु निकुमारकयोरन्यतर कथयति अक्षमालामुपयाचितुसागतो 
स्मीति काद?/--मुनिकुभारों मे से एक कह रहा है कि अक्षमाला 
मॉगने आया हूँ । 

विशैष--भ्रप्रत्यज्ञ कथन (nd1100f nar 8६100) का 
अनुवाद करने से यह देखना चाहिए कि यदि यह कथन प्रत्यक्ष कथन 
(D1: ect 1810390107) मे रक्खा गया होता तो इसका क्या स्वरूप 
होता । प्रत्यज्ञ कथन (17९0 122727107 ) में वक्ता जिन शब्दों का 


१---मस्तु स्यात्‌ कोपपीडयो । (अ०) 
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(७ इति का अथ मत' या “एचार भी होता है, जैसे, 
इत्यापिशलि ( गणरत्न मददोदधि ) ~ यह आपशलि का मत है | 

(=) “उदाहरण” देने मे भी इति का प्रयोग किया जाता हे, जैसे. 
इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तढन्वय ( चन्द्रालोक ) | 

विशेष--प्रकार और स्वरुप- ये दानो अथ' एक समान ही हैँ । 
अत्यक्ष, अकाश और अवधारण के उइरण बहुत कम मिलते हैं । 

(क ) बलयुक्त प्रश्‍न करने फे लिए “कमिति? प्रयुक्त किया 
जाता है, जेसे, किमित्यपास्या"रणानि योवने घृत त्वया 
वाथेकशोमि वल्कलम्‌ ( कुमार» ५ ४४ )-्यो तुमने थुवावस्था 
मे आभूषणों को त्याग रक्खा है ओर बल्फलवस्न वारण कर रक्खा हे 
जो केवल वृद्धावस्था में ही शोभा देता है । 

>५७--डव प्राय उग्मा देने से प्रयुक्त होता है और उपमान के 
अनन्तर आता है, जैसे वेनतेय इव वितरतानम्दजनन. ( काद्‌० )--वह 
वैनतेय के समान था जो कि विनता को सुख देते थे ( अथवा उनक 
सुख देते थे जो उनके सम्मुख झुक जाते ये--झर मान लेते थे ) 
संसार अर्णव इव--पसुद्र-उल्य ससार | 

विशेष--इब से जुडे हुए शब्द एक ही कारक मे होने चाहिए । 
जेते, महीमिव जलश्चतदेहा कन्यका ददर्श ( कादम्मरी )--5सने 
प॒थिवी के समान एक कन्या देखी--ऐसी पुथिवी जिसका धरातल जल 
से मरा हो ( कन्यापक्ष मे-- जसने अपना शरीर जल द्वारा धारण कर 
रक्ला था, | दिवसेनेव मित्रालुवर्तिना प्रिलासिजने नाधिष्ठिता 
( कादम्बरी )--सूय का अनुसरण करने वाले दिन के समान जो श्रपने 
मित्रो का अनुसरण किया करते थे ऐसे विलास जनो से बसा हुश्रा 
( भरा हुआ ) । 

(क) इव के और भी अथ ये हँ--( » ) थोड़ा सा, कुछ कुछ) 


न 





ee 


२ शेषदथापमो त क्षा वाक्यभू षण यो रि (गणर८्नम होदधि 
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कहार इवायम्‌ ( गण्रत्न महोदधि )--बह थोडा थोड़ा ( कुछ कुछ) 
चितकबरा है । (२) मानो गोया कि, जैसे,मगानुसारिणपिनाकिनमिव' 
पश्यामि (शकु ०१)~-मानों मृग का ग्रनुनरण करने वाले पिनाकी 
(शिव) को देखता हूँ । यो जहासेव वासुदेवम्‌ काद०,- जो मानों 
वासुदेव की इसी कर रहा था ) 

(ख) सम्भवत ', अथवा “वस्तुत ' का अथे सूप्चत बरने के लिए 
इव प्रश्‍नवाचक सवनामो तथा प्रश्नवाचक सवनाम-निष्पन्न शब्दो # 
साथ जोड़ दिया जाता है, जेसे, विना सीतादेव्या किमिव हि 
रघुपते (उत्तर० ६)--महारानी सीता से वियुक्त श्री रामचन्द्र जी को, 
सम्भवत , क्या चीज़ दु खदायी प्रतीत न होगी । परायत्त प्रीते 
कथमिव रस वेत्तु पुरुप (मुद्रा ३ सम्भवत पराधान पुरुष कैसे 
सुख का आनन्द (स्वाद) जाने | 

२५८-१ उत गय “अथवा? के अर्थ में आता हे और साधारणतया 

किम्‌ का इतरेतरसम्बन्धी बनकर प्रथुक्त होता हे कभी-कभी 
उत के स्थान पर आदो या उताहो य' आहोस्वित्‌ भी प्रयोग 
मे आते हैं, जेमे, न जाने किमिठ बल्कलाना सूट्रशमुताहो 
जटानां समुचित कि तपसोवुरूपमाहोस्वित्‌ धर्मोपदेशांगमिडम्‌ 
(कादम्बरी) परो समझ मे नही आ रहा है कि यह तुम्हार वल्कलवस्त्रो 
के लिए उचित हे, अथवा तुम्हारी जटाओ कै योग्य है, या तुम्हारी 
तपस्या हो शोमा देता है, अथरा तुम्हारे धर्मोपदेश का एक ग है । 

(क) जब उत को पुनरुक्ति होतो है तब उसका सथ होता है, “या 
तो--या?, जेते, एकमेव घर पु'साभुतराज्यमुताश्रम (गणरत्न- 
महोद्धि)--मनुष्य को एक हो चीज ग्रमोष्ः होती है, या ते राज्य या 
श्राश्रम । 





१--उत प्रश्न वितकें स्यादुतात्यर्थं विकहपयो (वि?) 
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२४६--उत जन अकेला आता है तब उसके ये अर्थ होते हैं। (१) 
सन्देह अनिश्चय, अन्दाज या अनुमान, जेसे स्थाणुरयमुत पुरुष, 
(गणरक्नमहोडधि)--यहृया तो खटा हो सकता है या परुष। (२) 
प्रश्‍न में उत आता है, उत ढड, पतिष्यति (गणरत्नमहोदधि)-क्या डडा 
गिर जायगा | 

विशेष-- अत्यथ अर्थ में उत बहुत कम आता है । 

२६० किती शब्द द्वारा सूचित भाव को पुष्ट करने और उस पर 
जोर देने के लिए एव का प्रयोग होता है । इस छाथ मे इसका अनुवाद 
इन शब्दों द्वारा किया जा सइता है-ठीक, बही, केवल, अकेला पहिले 
ही, तत्बुण, मुश्किल से, जेसे एबमेब--टीक ऐसा ही । अर्थोष्मणा 
विरहित पुरुष स एव (भतहरि नीति” श्लोक ४६)--धन की गर्मी 
से रहित वही पुरुष | सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन (कुमार० ३।६३) 
शिव द्वारा उसको सच्ची बात मात्र बतला दी गई । नास्नेव निर्भिन्नाराति- 
हृदय (कादम्वरी)--जो नाम से ही शत्रश्रों के हृदय को विदीर्ण कर 
देता था (मेद देता था) | उपस्थितेय कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव 
थत्‌ (रघु? १८७)--चू कि वह स्त्री यहाँ है, अत एव जिसी क्षण 
(ज्योंही) उसका नाम लिया गया। भवितव्यमेव तेन (उत्तर० ४)-- 
यह तो होवेगा ही | 

२६१-' एवम्‌ का अथ साधारणतय। ऐसा” या इस प्रकार होता 
हे । इसका सम्बन्ध किसी पूव कथित वस्तु अथवा बाद में आने वाली 
वस्तु से होता है, अथवा किसी काय को करने के लिए आदेश देने में 
इस शब्द का प्रयोग होता हैं,एवमुक्क कपिजल प्रत्यवादीत्‌ (काद०)- 
मुझसे) इस प्रकार कहे जाने पर कपिजल ने उत्तर दिया । 

(क) स्वीकृति”--अ्थात्‌ 'हाँ' का भी बोध वराने मे इसका प्रयोग 
होता है, जैसे एवमेतत्‌ (उत्तर० १)- हॉ, यह एसा ही है। एवं 
कुर्मः ~ हों, हम लोग ऐसा करेंगे । 
१--एव प्रकारोपमयोरगी कारेऽत्रधारणे । ( वि० ) 


ग्रा, आरा, आ* इत्यादि "२२३ 


विशेष--साहश्य” अथवा धढसकल्प का बोध कराने मे एवम 
बहुत कम श्राता है । 

२६२---१ोस्‌ बहुत ज्यादा प्रयोग मे नही छाता । प्राय यह शब्द 
शुभ-प्रारम्म का बोध कराने के लिए श्राता है, जैसे, आस्‌ अभ्निसीडे 
पुरोहितस्‌ । अथवा घामिक विधि या क्रिया या पाथना की सुमा का 
बोध कराने के लिये भी इसदय प्रयाग होता हे, जैमे ब्रह्म भू भुव 
स्वरोम्‌ । 

(क) शर्धत से यह शब्द अनुमति के अथ श प्रयक्त होता है ; 
जैसे, छोरि २च्यताससात्य (मालाति-६)- मत्रा य कह दा कि मै 
ऐसा ही वरूगा । हितीयग्चे ढोसिति बस । 

282] 

१--भत्‌ दारिके, आर्याया पाटल्यौशिक्या दथ स्वरसरोग 
श्रयते । (मार्लब ग ५) । 

२-उत्खातिनी जूष्तिरति नया रश्टिण्यरनादुबन्र्य सन्दीकलो 
वेग । (शङ्कु १) । 

३-प्रथमसिति प्रेक्य दुहिदुजनस्थकोऽपणाधा सगवता 
सर्पायतव्य । (शकु ४) । 

४-अतिमूमि गरेन रणरणकेनायंपुत्रशून्यमिवात्मान 
पश्यामि । (उत्तर ०१) । 

५--सखे करटक किमिययमुडकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा रूच- 
कितो मह मढ्मचतिष्ठते । (हितोप०) । 

६--सखे पुरडरीक, सुविढितमेतन्मम केवलमिदमेव पृच्छामि 
यदेतढार5्य भवता किमिद शुरुभिरुपदिष्टिम्‌ उत धमंशास्त्रेपु 
पठितमुत मोच्तप्राप्तियुक्तिरियमाहदोस्विदन्यो नियमप्रकार । 

(काढम्बरी) । 
१--उत प्रश्‍न [¬ ९२ादुनात्यथविकल्पयो । ( वि०) 
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७--सीवा--एवे चत्वारो आतरो विवाहदीक्षिता यूयम्‌ । अहो जाने 
तस्मिन्न ब प्रदेशे तस्मिञ व काले बते इति । राम -एवम्‌ | 
=-—पुराणमित्येच न साधु सबं न चापि काव्य नवसिलवद्यम | 
सत परीक्ष्यान्यतरढ भजते मूढ़ परप्रययनेयबुद्धि 
( सालविका?१ )। 
६--यढभावि न तठथावि भावि चेन्न तढन्यथा | 
इति चिताविपल्लोण्यसमगढ कि न पीयते ॥ (हितोप०) 
१०--यअकृग्वव प्रिया सीत, रामस्यासीन्महात्मन 
म्रिमराव रु दु तया स्वगशरव वावत || 
तथ्व राम रीताया प्रागोग्योप ग्रियोऽभवत्‌। 
तय त्वेच जानाति ग्रीतियोग परस्परम्‌ | (उन्तर० ६) 
१--यतातरिव शामष्ठा भतबहसता भव | 
पुत्र त्वमपि सञ्जाज सेव पृरुमवाप्नुहि ॥ (शकु ४) 
१२--लिपतीव तमोगानि व 'तीवाजनं नभ । 
अमत्पुरुषसेवेब टष्टिविफलता गता || ( मृच्छकटिकम्‌ ५) | 


अभ्यासाश अतिरिक-माक्य 


१--किसिव दुष्करमकरणाना यत सोकयन नैप पादपमधिस्थोकैकर फलानीव तस्य 
बनस्पते शासासविभ्य कोटरातरेन्यः शुकशायफानय्ररादपगतासूच्य कुत्वा 
क्षितावपातयत्‌ (कादम्मरी) 

2--स मह॒वनानतरमंत्र न वेज्ञि फिम्सब्वावृ ते मदनज्ज रत्व पेग दुत सद्योविपावस्यात्म नों। 
दुष्कृतम्य गौरवादादो खिन्मद्ववस एव सामर्थ्यांदा छन्न मृलस्परुरिव क्षितावपत८ 
(कादम्बरी) 

१--पात्रविशेषन्यस्त युर्णांतर त्रजति झिल्पमाथातु । 
ज्लभित्र ममुदशुक्तौ मुक्ताक्कनता पयोदस्य । २ ल व्वा १) 


आ, आ, चाः इत्यादि २३५ 


~ 


इॅन्ल्ल्सुयी पताद्रव्पलयुञ्च देव यथाप्रड पजानवोहातेन | 

सा पिता 32 «सुना ॥य(नादकस्थमो इय दिद्क्षपेज ॥ (कुमार१।४९) 
५--का क ८६ * शाने उ~।रोष्च् येत दृष्तं 

हु करे धलुप = (२३१ दावजो (ति॥ (शऊ 7) 
६--गत ५ क ने 0 ०1”, प्‌ कथा पदवार्नि ६ । 

अह| "० दही र्थ चानाविपय यस न 7 सिताम्‌ ॥ (कुमार०४ । ३०) 
७ २ एन ६ वृ्सशा रण्य} यर | 

बिरट 11,-।लुर। [दई बात या बपवितत्‌ ॥ (रघु०८०) 
पप्रय, ह प्रगत तुश इय ४. संत इप 

प्ले गिर पार त <स पत त. (“ालती० ९) 
र--श्‍्मि | 1 0गु-ज्ञ वायतूदोंष पुत सत्यजा न] 

इतस्त लन अआसात्म दा अरबका. 1 (रघु० १४३४ 


संत 4 खुन खत 

चूँकि दुष्ट शु ठो-मीठ। बाते बोलता है इसलिए वह 
व वन 4 न!» | 

२--वह यहाँ पिछुल दो महांचे से रह रहा है ताके वह शहर के 
विद्वान त पारापत हो जाय! 

३--शीघता म 4२ पाल या, माना क्रद होकर उसने मुझसे कहा 
कि तुमने मरा बड़ा भारा अपराध किया है | 

४-- निपतति जरा गदा छावा यइ उक्ति ससार के लोगो से प्रायः 
अनुभूत घुइमतातू३ उक्ति हे । 

बजर शय इम लोगों पर ओले के समान टूट पडे तो इम लोग 
को यह नहो सू पड़ा कि कया करें| 

६--बहुत दिनों से भोजन न पाने के करण वह मानों मरने को 
हो गया । 
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७--सारा ससार मुझको शक्तिहीन समझता हे क्योंकि मै किसी को 
नुकसान नही पहुँचाता | 

८--मेरी बातों को सुनते ही वह असमीक्यकारी पुरुष केवल एक 
अनुचर लेकर प्राणो को सकट मे डालने को तेवार हो गया । 

६--मे नही जानता कि अब आगे क्या करना चाहिए, मै इसी नगर 
मे रहू अथवा यहाँ से चला जाऊ । 

१०--वह यही सोचता रह राया कि सामने खडा हुआ पुरुष मेरा शत्र 
हे, अथवा यतिवेपवारी कई चर है छयता शरण की इच्छा रखने 
वाला मोई मिखम गा है | 


त्रयोविशतितम पाठ 

कचित्‌, क-क कामम्‌, कि, 

( क्रियु, किग्रुत, किपुनः ), 
किल, केवलम्‌ , खलु 


२६३१--कञ्चित्‌ से वक्ता द्वारा व्यक्त की गई हुई किठी आशा का 
बोध होता है, ओर इसका अथ हुआ करता है “मै आशा करता हूँ 
कि? । स्वरूपत यह प्रश्नवाचक हुआ करता है और प्रश्‍न करने के 
दंग के अनुसार इसका प्रत्याशित उत्तर हाँ? या “नही? होता है , जैसे, 
शिवानि वस्तीथेजलानि कच्चित्‌ (रघु०५/८)--आप के तीथ'जलं 
विष्नरहित तो हैं ? श्रर्थात्‌ मै आशा करता हूँ कि आप के तीथ'जल 
विष्नरहित हैं। कच्चिन्न वाटवादिरुपइव आश्रसपादपानाम्‌ (रघुः) 
“में आशा करता हूँ कि आश्रमके डचों के ऊपर 
श्रॉबी-तूफान जैसी कोई उपद्रव या दुर्घटना तो नही बीती । (नही, कोई 
दुर्घटना नही बीती) । 

२६४२- क” का अथ हैं “कद? जब यह दो या दो से अधिक उप- 
बाक्यो मे दोहराया जाता है, तो इसका अथ. होता है ' बहुत बडा अन्तर? 
अथवा “बहुत बडी अयोग्यता ', जैसे, क सूर्यप्रभवो वंश क चाल्प- 
विषया मति (रघु०१।२)--कह तो सूर्य से पैदा हुआ वश, और कहा 
स्वल्प जान वाल, मेरी बुद्धि (अर्थात्‌ दोनों मे बहुत बडा अन्तर है क्योंकि 


१--क्वचित्‌ वामप्रवेदने ।(अ०) 
१-दो स्व शब्दों मइदन्तर सचयत (रपु० १२ की मल्लिनाथ कतटीका) 


१६ 
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'मेरी बुद्धि उस वश का वणन करने के लिए विल्कुल अयोग्य हैं)। तप क 

चरसे 'क च तावक वपु (कुमार ५।४)-तपस्या तथा तेरे शरीर में कितना 
जबर्दस्त अन्तर है (अर्थात्‌ तेरा कोमल शरीर तपस्या करने के लिए उप- 
युक्त नही है) । 

२६५ '--““कामम्‌ का अथ है स्वेज्छानुसार, अपनी इच्छा भर! | 
परन्तु जिन त्रर्था मे इसक प्रयोग साधारणत होता है वे ये हे --'“माना' 
कि” "थोडी देर के लिए कल्पना करते हुए” | ऐसे प्रयोगो मे ' कामम्‌ ? 
के बाद तु या “तथापि? अवश्य आता हे जसे,काम न तिष्ठति मढानन्‌ 
समुखी सा भयिष्ठमन्यविपया न तु दृष्टिरस्था (शकु ८)--माना 
कि वह हेरे सामने मुँह करके नही खडी होती तब भी उसकी हृषिः 
काशतः किसी अन्य वस्तु की तरफ नही है | 

२६६ -"किम्‌” प्रश्‍न करने मे प्रयुक्त होता है और/क्पो? “किस कारण 
से अर्थों को प्रकट करता है, जैसे, तत्रैव कि न चपले प्रलय गतासि 
(मुद्रा २)--ऐ चपल देवि, तू उसी स्थान पर नष्ट क्यो टी हो गई | 

कमी-कमी किम्‌ शब्द खराब” या कुत्सितः के अर्थमे समास मे 
श्राता है, जेसे, स किसखा साधु न शास्ति याऽधिपम्‌ (किरात० 


२।५)--जो स्वामी को उचित राय नही देता बह क्या मित्र है (अर्थात्‌ 
वह बुरा मित्र है ) । 


२६७-- किम्‌? के बाद जब वा, उत,आहे इत्याद आते हैं तो “कि 
का अथ होता है 'कि, . या! जैसे, ज्ञायतां किमेतढारण्यक आस्य चेति 


(पच)--इत का पता लगा लिया जाय कि वह पशु जगली हे या पालतू । 
उत के साथ किमू का प्रयोग समभने के लिए सेक्शन २५८ देखिए | 


जज 


अधि 


हन Pre ~ क क 


१ काम प्रकार्माऽनुमताबसुयानुगमेपि च । (वि०) 
२-6 पृच्छःया जुगुप्सन । (०) 
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(क) जब किम्‌ शब्द उ, उत अथवा पुनः के साथ जोड दिया जाता 
है तब उसका अथ होता हे--क्या कहना है, उसकी तो बात ही क्या 
है, जेमे, एकेकस'यनर्थाय फिमु यत्र चतुष्टयम्‌ -एक भी अनथ कारी 
हैं, ज चारो हो वहाँ तो कहना हा क्या है ।चाणक्येनाहूतस्य निर्ढोब- 
स्यापि शका जायते किमुत सदोपस्य (मुद्रा०१)-चाणक्य द्वारा बुलाए 
जाने पर ता निदाघ व्यक्ति कभा हृदय मे शका पेदा हो जाती हे 
फिर अपराव। पुरुष का तो कहना ही क्या है । 

मथि नातकाडपि प्रभु प्रहतं किसुतान्यहिस्रा (रु २६ रो-- 
यमराज भा मुके मारने मे समर्थ नहीं ह, अन्य हिंसक जतुश्रो का भला 
क्या मजाल हे, 

स्थय रापिनेउु उ पद्यते स्नेह कि पुनरगसभवे -६पत्येपु (काद०)- 
ग्रपने लगाए हए वृक्षो फे अति तो स्नेह उत्पन्न ही हाजाता हे, फिर 
आपनी सन्तानो के प्रति तो +हना ही क्या है | 

भवादृशस्य त्रेल्लेक्यमपि न क्म परिपथोभवित कि पुनर्यधि- 
षिठरवलम्‌ (वेणी० 3)-- आप जेसे पुरुषो के सामने तीचों लोक तो 
श्रडचन डाल ही नही सकते,फिर भला युधिष्ठिर की सेना की क्या मजाला 

विशेष--अनिश्चयात्मकता अथवा सन्डेह बतलाने के लिए 
भी किसु शब्द का प्रयोग होता है, जेसे, किसुविषविसप किसु मद 
( उत्तर०१ )--क्या यह विष का प्रसार है अथवा अत्यन्त इषं | 

२६८--किल का साधारण सथ है सचमुच”, “वस्तुत,” “निश्चय 
ही ।! किल शब्द उसके बाद आता है जिस पर जोर देना होता 
है, जैसे, अहेति किल कितब उपद्रवम्‌ (मालविका)--निश्रय ही इस 
शठ का उपद्रव होना उचित दै । प्रत्यूह सर्वसिद्धीनामुत्ताप प्रथमः 


१--किसु सम्भावनाया सयात्‌ विमष चापि दृइयते । 
किमुतातिझाय्ने प्रश्ने विकल्पे च प्रयुज्यते। ˆ” 
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किल--(हितोप०)--पहिले से ही बहुत ज्यादा जोश का होना सारे 
मनोरथो की प्राप्ति मे निश्चय ही बाधक होता है । 

२६६ --किल निम्नलिखित अर्था मे मा आता है । (१) कहते हैं 
लोग कहते हे, जसे, बभूब योगी किल कातंवीय लोग कहते हैं कि 
कार्तवीर्य नामक एक योगी था | जघान कसं किल वासुदेव (महाभाष्य) | 

(२) नकली काय को द्योतित करने के लिए जैसे, प्रसह्य सिह. 
किल ता चकषे (रघु० २।२७) एक नकली सिह ने उसे जबरदस्ती खीच 
लिया । पयस्यगाधे किल जातसरम्भा किरात० ८४८) । 

(३) आशा प्रकट करने के लिए, जैसे पार्थे किल विजेष्यति कुरून्‌ 
मे आशा करता हूँ कि पार्थ कुरुओ को जीत लेगा । 

विशेष--अरुचि और न्यक्करण (घुणा)--इन दोनों रथों का 
उल्लेख वधमान ने किया हे (एव किल केचित्‌ बढति, त्व किल 
योत्स्यसे ) । जब किल शब्द किम्‌ के साथ जोड त्या गाता हे तब 
अरुचि ओर न्यक्करण का अर्थ निकलता है, जेसे, न श्रद 4 कि किल त्व 
शूद्रान्न मोच्यसे (सि० फो०)--मे यह बिश्वास नही कर सवता कि तुम 
शूद्रो का अन्न खाग्रोग | 

हेतु का अर्थ बहुत कम देखने मे आता है । 

२७०--केवलम्‌ क्रियाविशेषण अव्यय हे । इसका अर्थ होता है 
“सिफ? | परन्तु कभी-कभी यह शब्द विशेपण के तौर पर भी प्रयुक्त होता 
है, जैसे, निषेदुषी स्थडिल एब केवले (कुमार० ५।१४)--सिफ 
स्थाडल पर बैठती थी (श्रर्थात्‌ स्थाडल पर कोई चीज बिछाती नही थी) 

(क) “अपि? अथवा किन्तु’ के साथ न केवलम्‌ का प्रयोग 
साधारणतया देखने मे आता है, जैसे, वसु तस्य बिभोनें केवलं गुण- 
वत्तापि परप्रयोजना (रघु० 5 ३१)~०न सिफ उसकी सम्पत्त ही 

{१ ३।ता सम्भाव्बयों: किल 
किल इत्यागमासंचन्यक्करणसग्भाऱ्यहेत््लीकेषु (पख रल म*दधि) 
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बल्कि उसमे अच्छे अच्छे गुणों काहोना भी दूसरों की भलाई के 
लिये था | 

(ख) कभी-कभी “आपि? के स्थान पर प्रत्युत का प्रयोग होता है, 
जैसे, अय वत्सो न केवल व्रियते परत्यु त प्राजलिना गरुडेन पर्युपास्य- 
सानस्तिष्ठति (नागानन्द ५)--मेरा बच्चा न सिफ जीवित ही हे बल्कि 
हाथ जोड कर गरुड जी उसकी सेवा भी कर रहे है | 

२७११ -खलु निम्नलिखित अर्यो मे आता है--- 

(१) व तुत., निश्चय ही | किसी बात पर जोर देने के लिए, जैसे, 
मार्ग पडानि खलु ते विपसीभ वन्ति (शकु ४)-- सचमच तेरे कदम 
रास्ते मे अट शर्ट पडते हैं । 

(२) ग्रार्थनासूचक शब्द के तौर पर, न खलु न खलु बाण 
सन्निपात्योऽयसस्मिन्‌ ( शकु ० १ )-- इसके ऊपर बाण न छुडा जाया 

न खलु न खलु झुग्वे साहस कार्यमेतत्‌ ( नागा० २)। 

(३) गशएतापूण तथा मृढुलतापूर्ण प्रश्न करने से, न खलु 
तामभिक्रुद्धो गुरु ( वेशी ० ३ ) -- मै जानना चाहता हूँ कि क्या 
गुरु जी उस मे क्रद्ध हो गए 0 

(४) निषेधार्थक कृस्वान्त शब्दों के साथ, जैसे, अलम्‌ (सेक्शन 
५७ देखिए), निधारितेर्थे लेखेन खलूकत्वा खलु वाचिकस्‌ (शिशु०- 
२ | ७०) -- जब कोई मामला पतद्वारा निर्णीत किया जाता होतो 
मौखिक सन्देश मत जोड दो (अर्थात्‌ मौखक सन्देश कहलाना अना- 
वश्यक है ) | 

(५) कारण , न विदीर्ये कठिना' खलु खिय (कुमार, ४। ५) 
- मे कडे इकडे नरी हो जाती हूँ, क्योकि स्त्रियों कड़ी होती हैं 
( वर्धमान ने विषाद के उदाहरण के तौर पर इसका उल्लेख किया है ) | 


इराक अप लपक CO कक बक, 


१-नपेधवाक्यालक[रमिज्ञासातुनये खलु । (म्यु०) 
खलु इति निषेधदाक्यालकारजिज्ञासानुलयनिश्व च्यदेतुवि षा3घु (गण्रत्त महोदधि) 
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विधिना जन एष वचिस्तत्वदधीन खलु देहिना सुखम्‌ 
(कुमार ४ । १०) । 
(६) कभी-कभी यह केवल वाक्यालकार के तौर पर प्रयुक्त होता है। 


विशेष गण्र्रमहोदधि मे उल्लिखित नियम आर निश्चय 
करीब करीब एक ही हैं । 


अभ्यास 


१--विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भ प्रतीकारस्य (शकु०३) | 
२--न खलु विढितास्ते तत्र निवसतश्चाणक्यहतकेन --अथ किम्‌ 


५ दि ( मुद्रा ०२ )। 
३--भतृ गतया चितयात्मानसपि नपा विभावयति कि 
पुनरागतुकमू ( शकु ०४) 


४--द्वावपि किलागमिनो प्रयोगनिपुणो च। किन्तु शिष्यागुण 
विशेपेण गणढास डन्नमितोपदेश ( सार्लावका ०३) | 
५--अनुस्सेक खलु बिक्रमालकार ( विक्रमो ० १) | 
६—भो , न केवलं छपे, शिल्पेऽप्यद्ठितीया मालविका । 
( मालविका ०२) 
७--चत्से सीते स्वहस्तावचितै पुष्पे सवितार देवसुपतिष्ठस्व । न 
च सवामवनिप्रष्ठ चारिणीमस्मत्प्रभावाइनदेवता अपि द्र॒क्ष्यंति 
कि पुनमत्यी । [ उत्तर ० ३] 
प-गभेश्‍वरत्वमभिनवयोवनत्वमप्रतिमरूपत्वममानुषशक्तित्बं चेति 
महतीय खल्वनर्थपरंपरा । सर्वाविनयानामेकेकमप्येषामायतनं 
किमुत समवाय । [ काढं ] 
भो कामं धर्मकायंमनतिपात्य देवस्य। तथापीदानीमेव 
धर्मासनादुत्थितस्य पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मे 
निवेदयितुं नोत्सहे । _ [शकु०५], 


१ 


। 


चतु, क-क, कामम्‌ १४३ 


१०-एव कढलीढलेनानबरत बीजयत ससुदभन्मे मनसि चिता! 
नास्ति खल्वसाध्य मनोभुव । काय हरिण इब वबनवासनिरत 
स्वभावमुग्धो जन क च विविधविलासरसराशिगेधवेराजपुत्री 
महाश्वेता [ कादं ० | 
११--निवायंतामालि किमप्ययं बडु पुनविवक्ष स्फुरितोत्तराधरः 7 
न_ केवलं यो महतोऽपभापते_ स्श्णोति तस्माइपि_ य. स. 
पापभाकू॥ सती?” [ कुमार «124 | 
१२--किमपेक्ष्य फल पयोधरान्ध्वनत प्रार्थयते मगाधिप । /"५९/ 
प्रकृति खलु सा महीयस सहते नान्यसमुन्नतिं यया । 
[ किरात ० २२१ | 
१३--कचिदेतच्छ त पार्थ स्वयैकामेण चे तसा । 
कच्चिढज्ञानसमोह प्रनष्टस्ते धनजय ॥ [ भगवद्‌ ० १७२] 


| १४--काम नपा सतु सहखशोन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भमिम्‌ । 


नच्तत्रताराम्रहसङुलापि ज्योतिष्मती चद्रमसेव रात्रि. ॥ 
| रघु ० ६२२ | 
१४--क वय क परोक्षमन्मथो मगशावे सममेधितों जन । 
परिहासविजल्पित सखे परमाथन न गृह्यता वच ॥ 
५ [ शकु ०२ | 
अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 
१-वयस्य मया न सधु समथितमापतप्रतीकार फिल प्रमदवनोदानप्रवेश इति 
(विक्रमी २) 
२-मगब 1 जाबा लॅमवलोक्याइस घितयम्‌ | तपस्विना प्रतनुतप सारपि तेज" प्रकृत्या 
दु सहं भवति किमुत सकलभव्न्व दितचरराना मुनीतास्‌ । एवविधानामधक्षय 
कारणानि पुण्यानि नामग्रहणान्यपि महामुनोना कि पुनदशानाति । (काद्‌ ०) 
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३--आजन्मन शाठ्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रभाण वचन जनस्य । 
परातिसंवानमधीयते यैविद्येति ते सतु किलाप्तवाच ॥ (शकु ५) 
४-यदृच्छ्लया त्व सङ्गशप्यवध्ययो पयि स्थिता सुन्दरि यस्य नेत्रयो ' 
(बया बिना सोऽपि समु(सुकोविभवेष्त्खी ननरते [मसु रूडसोहृद ' (श्क्रिमो १) 


४--न केवल दरीसस्थ भास्वता दर्दानेन च । 
अतय तमपास्त मे रसोऽपि पर तम ॥ (कुमार ६। ६०) 


६--न केवल तदूगुम्रेकपार्थित्र । 

क्षितावभूदेक धनुधरोषि स । (रघु ३ । ३) 
७--सुछ»वा मगलतूर्यनिस्मना प्रमोदनृत्ये सइ वारयोषिताम्‌। 

नकेल सञ्चनि माग गीपते पयि व्यजभ 1 दिडोकमामपि ।। (रडु ३! €१) 
८--रघुमेव निवू-तयौगन तनम्न्यत नयेश्वरं प्रजा । 

स हि तस्य न केवला श्रियप्रतिपेदे सकवान्गुणानपि '। (रघु ८। ५) 
९--मेघालोफे भवति सुसिनोप्यन्यथावृत्ति चेत 

कठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनदू रसस्य । (मेघ० ३) 


१०-टदृष्टे म्ये पुनरपि भवान्‌ वाइयेदध्वशेप 
मदायते न खलु सुदृदामभ्युपे नव क्या ॥ (मेप ३०) 
११--स्लीणामशिक्षितपट्‌“ब्रममातुषी उ 
सद ते किपुत या प्रीली प्वच्य । 
पाग तरिक्षगस नावम उत्ठ जा त- 
मन्यैद्विनै परभृपा, खलु पोपथति ॥ (झाकु ५) 
१२--करुजा हृदयप्रमा।थनी कव च ते विझवमनोयमाचुथस्‌। 
सुदुतीचष्णतर यदुन्यते तदिदं मन्मथ दचयते त्यि | (सेय, ६) 
१३--झाम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्वा उद रोनाव्यास ' 
अकृताथापि मनसिजे रतिम्‌ भयप्रार्वना कुर्ते ।। (शकु रो 


कचित्‌, कन्क, कामम्‌ २४ 


संस्कृत में अनुवाद कोजिए !-- 
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कहा लाता हे कि दम लायो झो अ्नववावता र के रण राजा हम 
लोगों से बहुत हो कद्व हो गए हैं । 

केवल एक बार भी देखे हुए व्यक्ति कोम नह, नल सत्ता , 
मला फिर पुराने मित्र को केसे भूल सकता हूं ! 

इस तपोवन मै निर्जीव पदार्थ भा एक पावन शाक्ते से युक्त मालूम 
पडते हैं , गला फिर सजीव पढार्या की क्‍या कहना हे! 

जब में उसके पास पहुँचा तो उसने न केवल मेरी ही, श्रपितु 
आचार्य की भी निन्दा की । ( निर +भत्सू अथक गह्‌, निन्द्‌ ) 
न वेयल इतनी हां बात हे बि कोई भी आदमी सुकते घृणा नही 
करता, प्रत्युत लोग मुझे भोजन भी काते हैं । 

मै आशा करता हू कि यह बात राजा के कान तक नही पहुँची है 
कि कौमुदी-उत्सव को तत्काल बन्द करने की आशा मैने ही दी है । 
हम लोग देखते है कि जो लोग घनी पेदा होते ह व भो इस 
ससार मे पूर्ण रूप से प्रसन्न नही हैं , जिन्हे नाना प्रकार के कष्टप्रद 
व्यवसायो द्वारा अपनी जीविका उपार्जन करना पड़ता है उनकी 
तो बात ही क्या है । 

मै इढ आशा करता हूँ कि आप इस असहाय पुरुष झा प्राण 
मुक्त कर देगे । सज्जन पुरुष अपने शत्र तक को मा ने मे ।हचकते 
हैं, फिर भला इस शिशु जैसे निरप [घ जीव 11 क्या कहना है । 
मै आशा करता हू कि आप लोगों की तपस्याय निर्विष्न 
चल रही है । 


१०--माना कि आप मे सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं , तथापि आप को 


उपदेश देना मै अपना कतव्य समझता हूँ । 
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११--वस्तुत मुझे नही स्मरण है कि मैने इसे व्याहा था | पर इसे 
देखकर मेरे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पडा है । 

१२०-क्या तेरी पवित्र विद्या तथा हृदय की इस चचलता मे कोई 
सगतता (साइश्य) है ? 

१३--कहाँ तो प्रकृत्या अपरिमेथ राजाशों के काय और कहाँ स्वल्प 
ज्ञान वाले मुझ जैसे पुरुष । 


चतुविंश पाठ 
च ८व-च) जातु, तत्‌, ततः, तथा, तावत्‌, तु 


२७२१--“च्‌”' सयोजक समुच्चयब्रोधक अच्यय है और श॒ब्दो अथवा 
वक्तव्यो (उक्तरियो) को जोडता है। जिन जिन शब्दो अथवा 
वक्तव्यो को जोडता है उनमे से प्रत्येक के साथ, अथवा सब मे अन्त 
वाले के साथ यह आता है परन्तु यद्द कभ भी वाक्य मे पहिले नहों आ। 
सकता, जैसे, रामश्च गोविन्दश्च अथवा शासो गोविन्दश्च । तण्डुला- 
नानयति च तान्‌ पचति चोदन भुक्ते च अथवा तण्डुलानानयति 
तान्‌ पचत्योडनं मुक्त च | परन्तु सब से अन्त वाले के साथ ही च को 
रखना अधिक अच्छा मालूम पडता हे । प्रत्येक शब्द अथवा प्रत्येक 
वक्तव्य के साथ “च” को लगाना सुन्दर नही मालूम होता । कुलेन 
कान्त्या वयसा नवेन गुणश्च तैस्तैविनयप्रधानै (रघु० ६1७६) 

(क) प्राय “च? वाक्य के प्रथम शब्द के अलावा किसी मी माग 
मे रख दिया जाता है, जैसे, अथ गजस्तं प्रणम्य प्रस्थित । शाशकाश्च 
१---चान्वाचये समाइररेप्यन्योन्याथे समुच्चयै । 

पक्षान्तरे तथापाद पुरणेप्यवध'्रणे | 


च (च-च) जात, तत्‌, तत', तथ, तावत्‌, तु २४७ 


तहिनादारभ्य सुखन तिष्ठन्ति (पचतन्त्र ३।१)--तत्र उसे प्रणाम 
करके हाथो चला गया, और उस टिन स खरगोश सुखपूर्वक रहने लगे । 

(ख) जव “च” “न” के साथ आता है तो उसका अथ नतो” 
“न? होता है, जैसे, न च न परिचितो न चाप्यगस्य (मालविका०१) 
--न तो वह अप्रसिद्ध ही है, न अगम्य हो है । 

(ग) कभी कभी इससे विरोधात्मक भाव अथवा विभेदात्मक भाव 
सूचित होता दै , ऐसी दशा मे इसका अनुवाद 'परन्दु' "तथापि? श्रादि 
से किया जाता है, जैसे, शान्तमिढमाश्रमपढ स्फुरति च बाहु 
(शकु ० १)~यह आश्रम तो शान्त हे, तथापि मेरी शुजा फडक रही है । 

विशेष--इस अर्थ में च दो वार आता है। अगला“मेक्शन देखिए | 

(घ) बहुत विरल स्थलो पर ही इस्का अर्थ सचमुच “वस्तत 
होता है, जैसे, अतीत पथान तव च महिमा वाड्मनसयो (गणरल- 
महोदधि)-आप की महिमा वस्तुत वाणी और मन के मार्ग से परे है । 

(ड) यह कभी-कभी “शाते ? सूचित करने के लिए प्रयोग में लाया 
जाता है, असे, जीवित चेच्छसे मूढ हेतु मे गदत श्रु (महामाष्य) 
श्र्थात्‌ जीवितमिच्छसे चेत्‌ । 


(च) यह वाक्यालकार के तौर पर अथवा पादपूरण के लिये भी 
प्रयोग म लाया जाग है, जैसे, भीम पार्थस्तथैव च (गणरस्न महोदधि) 
विशेष--कोषों मे “च” केये अर्थ दिए ग' हैं, अन्वाचय, 
समाहार, इतरेतर, समुच्चय । अन्वाचय का अर्थ है--किसी आश्रित 
घटना या इतिवृत्त को किसी प्रधान घटना या इतिवृत्त के साय जोड़ना, 
जैसे, भिक्षामट गा चानय-- भीख मागने जाओ ओर (ऐसा करने के 
साथ ही माथ) गाय लेते आना । 
'समाहार” सामूहिक (समष्टिगत) ऐक्य को कहते है, जैसे, पाणी 
पादो च पाणिपादम्‌ । 
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“इतरेतर' ' पारस्परि सम्बन्ध को कहते है, जैसे, पुज्ञञ्च न्यग्रोधद्र 
(चन्यग्रोधा । 

“समुच्चय” समूह को कहते हे । अथवा यो कहिए कि समुच्चय से 

“समूह सूचित होता है, जैसे, पचति च पठति च | 

२७३-- “च? प्राय दों वक्तव्या के साथ दोहराया जादा है | 

(१) एक ग्रथ तो है -- एक तरफ दूसरी तरफ, यद्चपि 
“तथापि, जेते, न सुलभा सक्लेन्दुमुखी च सा किमपि 
चेदसनगविचेष्टितम्‌ (विक्रमो० २)-- एक तरफ तो यह हि पूर्णचन्द्र 
समान मुखवाली स्रा मिलना सुलभ नही हे, दूसरी तरफ पह कि कामदेव 
की यह श्रवण नीय चेष्टा हो रही है । 

(२) दो घटनाओं +# साथ होना अथवा अविलम्ब से होना सूचित 
करने के लिए ` च” प्रयोग मे आता हे , जैमे,तें च प्रापुरुढन्वनन बुबुधे 
चाढिपूरुष (रघु० १०। ६)-- ज्योंही वे लोग समुद्र पर पहुँचे त्यों 
हो आदिपुरुष (विष्णु) जाग पडे | 

२७४- जातु का अर्थ होता है -- जरा नी, सम्भवत, 
कदाचित्‌ , स्यात्‌, जमे, कि तेन जातु जातेन (पचतत्र १। १) 
--षम्मवत उसके पेदा होने से क्या लाभ ? 

न्‌ जातु बाला लभते स्म निव तिय्‌ (कुमार० ५ | ५५)--उस 
कुमारी ने जरा भी सुख नही मोग पाया |, 


बिशेष-- पाणिनि का कहना है कि जातु का प्रयोग ' नही 
मानना” के अर्थ मे विधिलिड्‌ के साथ किया जाता है, जैसे, जातु 
यत्त्वादशो हरि निन्देन्न मषंयागि (सि० कौ०)-- मै नहीं मानता 


कि श्राप का सा व्यक्ति हरि को निन्दा करेगा | 


२७५-- तदू सर्वनाम (सेक्शन १३५ देखिए) तथा क्रियाविशेषण 
श्रब्यय भी हे | क्रियाविशेषण की दशा में इसका अर्थ है -- इस 


च (च-च) जातु, तत्‌ , तथाः तात्रत, तु २४६. 


कारण से, इसलिए, जैसे, राजपुत्रा बयं, तहिम्रह श्रोतु नः 
कुतूहलमस्ति (हितो पळ ३) -- इम लोग राजपुत्र हैं, इसलिए, हमे 
सग्राम के विषय मे सुनने को इच्छा है । 

( २) तो, उस दशा से-- इस अर्थ मे यदि का इतरेतरसम्बन्धी 
बन कर श्राता हे जैसे, तदेहिं विमदक्षमां भूमिसबतराब (उत्तर० ५) 
-- तो आओ, युद्ध के लिए उपयुक्त किसी स्थान पर चले । तथापि 
यदि महत्‌ कुतूरलं तत्‌ कथयामि (काद०)--तो भी यदि बड़ी 
जबरदस्त जिज्ञासा हो तो मे कह । 

२७६--तत तदू की पचमी फे रूप के स्थान पर आता है, जैसे, 
तस्मात्‌ , तस्या , ततोऽन्यत्रापि दृश्यते (सि० को०) = तस्माद- 
न्यत्रापि। पर यह क्रियाविशेषण अव्यय के तौर पर बहुत आता है। 
प्रवानत इसका अर्थ है “बहा से” “उस स्थान से” , पर साधारणतः 
इसका अर्थ है 'तव', “बाढ से", “इसके बाढ” , जैसे, तत" 
कृतिपयहिवसापगसे (क्द०)--बाद मे कुछ दिनो के बीत जाने पर । 

इसका अर्थ (१) “इस कारण से”, “इसलिए”, “फलस्वरूप” 
भांहोता है और यत का इतरेतरसम्बन्धी बनकर वाक्य भें आता है 
(२) तो, उस ढशा मे, यदि का इतरेतरसम्बन्थी बनकर आता है; 
जेसे, यढि गृहीतभिड तत किम्‌ (कॉद० १२०)--यदि यह पकड 
लिया गया तो क्या होगा? (३) कमी कमी तत का श्रर्थ होता है 
उसके परे, आगे, इसके अतिरिक्त, जेसे, तत परतो निर्मानु- 
पसरण्यम्‌ (काद०)--उसके परे एक निजेन वन है | 

(क) ततस्तत (तत तत्‌) सवादा मे आता है । इसका अर्थ 
हे--फिर इसके आगे, कहते चलिए, आगे कहिए, जैसे, 
राक्षस --उभयोरप्यस्थाने प्रयत्न । ततस्तत (मुद्रा २)- राक्षस 
दोनों का प्रय अनुचित था, अच्छा, तो गे क्या हुआ, कहते 
चलिए | 
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२७७-- तथा? का अथ हे “इस प्रकार,”“वेसा ही”, जैसे, तथा 
मा वचयित्वा (शऊ ० ५)--इ० प्रकार मुझे धोखा देकर | सूतस्तथा 
करोति (विक्रमो० १)--सारथि वैता दी करता हे । तथा च श्रुति 
(शकर भाष्य) -_ और वेद ऐता (इस प्रकार) कहता हे । 

(क) यह इन निम्नलिखित श्रर्था में भी प्रयुक्त होता है -- 

(१) ओर भी, इसी प्रकार से यह भी, जैसे, अनागत- 
विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा (पचतत्र १ । १३)--जो भविष्य के 
लिए व्यवस्था करता है और भी जो प्रत्युत्प्नमति होता हे | 

(२) हॉ, ऐसा ही हों, इसी प्रकार होगा | ऐसो दशा 
में यह स्वीकृति, अथवा प्रतिज्ञा सूचित करता है और 'इति -परक 
रहता है, जैसे राजा-एन तत्रमचत सकाश प्रापय । प्रतीहारी-- 
तथेनि निष्क्रान्ता । राजा -इमे श्रीसान्‌ जी के पास ले जाओ। 
प्रतीहारी--अ्रच्छा, ऐसा हो होगा (अपऊी आज्ञा मानो जायगी)। ऐसा 
कहती हुई निकल गई | 

(३) शपथ लेने मे, इसका प्रयोग “यथा '-ूर्वक होता है 
ओर इसका अर्थ होता है-इतने निश्चयपूवेक जितने, जैसे, यथा- 
हमन्य न चितये तथाय पतता परासु --जितना यह निश्चय दै 
(सत्य है) कि मै बिसी भी दूसरे पुरुष के बारे मे नहीं सोचता हू उतने 
ही निश्चयपूर्वक यह घटना भी घटे कि यह व्यक्ति मर बाय | 

जब यथा का परस्परसम्बन्धी होकर तथा आता है तो इसके 
ग्रर्थ कुछ और ही होते हैं--इसके लिए सत्ताईसवॉ पाठ देखिए | 


विशेष--तथाहि का श्रर्थ होता है क्योंकि, ऐसा कहा गया है, 
© 6 च. 
डदाहरणाथ--तथाच का अर्थ होता है “ओर इसीप्रकार ' | इन 


१- तथाभ्युपगमे एष्टप्रतिवाक्ये समुच्चये | सदृशे निश्चयेपि स्यात्‌ (मे०) 


च (च-च) जातु, तत्‌, तथा तावत, वु २५१ 


शब्दों का प्रयाग प्राय किसी को उक्ति का उद्धरण करने मे होता है । 
२७८--पावतू का प्रयोग इन श्रर्था से होता है -- 

(१) इसका जो शब्दार्थ है उत अर्थ मे, यानी “पहिले”, और 
कुछ करने के पहिले , जैसे, प्रिये इतस्तावदागम्यताम्‌ (शकु ० १) 
“मेरी प्यारी, पहिले इवर ता आग्रो । आह्ाठ्यस्व तावच्चन्द्रकर्‌ 
श्वन्द्रकान्तमिव (विक्रमो० ५) -पहिले तो सुके प्रसन्न करो जेसे चन्द्रमा 
को किरण चन्द्रकान्तमणि को प्रसन्न करनी है | 

(२) रही बात, इसी बीच मे, तब तक, जैसे सखे स्थिर- 
प्रतिवन्यो भव। अह तावत्‌ स्वामिनश्चिततवृत्तिमनुवतिष्ये 
(शकु ०२) मित्र, विरोध करने म हह बन रहे, रही बात भेर, सो 
मैं तो अपने स्वामा की इच्छा के अनुसार आचरण क्रूगा। 

(३) अभी , जैसे, गच्छ तावत--अ्रभी जाओ | 

(४) सा वक्तव्य पर बल देने क लिए वस्तुत के अर्थ में , जैसे, 
त्वमेव तावत्‌ प्रथमो राजद्रोही (मुद्रा०१)-त्‌ दा पहिला राज-द्रोह दै | 

(५) रदो, विषय मे, जैसे, एबकृते तव तावत्‌ प्राणयात्रा 
केरा विना भविष्यति (पचतत्र १ | ८--रहो बात तुम्हारो, सा ऐसा 
हो जाने पर, तुम्हारी जीविका बिना किसी कष्ट के हो जाया करेगी | 
विग्रहस्तावदुपस्थित (हितोप० ३)--रही बात युद्ध को, सो तो 
सामने उपस्थित हे | 

जब यावत्‌ का इतरेतरसम्बन्धी होकर ताचत्‌ आता है तब 
उसके जो अर्थ होते हैं वे सत्ताईवे पाठ मे लिखे जायेगे । 

२७६--तु' प्राय. विरोधवाची बनकर प्रयोग मे श्राता हे | इस 
दशा मे इसका अर्थ होता हे--परन्तु, इसके विरुद्ध, जैरे, स 
सर्वेषा सुखाना प्रायोऽन्त ययौ। एक तु सुतमुखदशनसुख न 
लेसे (काद .)--पह सभी सुर्खो को पर्णरूप से मोगता था, परन्तु 
१--तु पादपूरणे भेदे समुच्चयेञ्वधारणे (चिः) 


२५२ चए।दशं प'? 
उसने पुत्रमुखदर्शन का सुख कभी भी नही भोगा । इस अर्थ मे यह 
किम्‌ या परम्‌ से जुडा हुआ रहता है | 

टिप्पणी-त वाकय के आरम्म मे कमी ?री नही आता, पर 
परन्तु और किन्तु सदा ही वाक्यारम्भ मे आते हैं । 

(क) “तु” प्राय और अब ' अब” “तो! ऊ अर्थ मे आता 
है और कोई भी विरोधवाची भाव सूचित नही वर्ता, जैसे एकदा 
तु नातिदूरोडिते सहस्रमरीचिमालिनि प्रतिहारी समुपसत्यात्र- 
वीत्‌ ( काट० )--अ्रब, एक बार, जब सहस्रक्रिणधारी भगवान्‌ 
सूर्यदेव बहत ऊँचे नही चढे थे, कि इतने ही मे द्वारपाल ने समीप 
आकर कहा । “आवनिर्षातस्तु तामनिमेषलोचनो ढदशे” (काद्‌०)-- 
महाराज तो उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे। यत्त आसन्‌ 
शव्दस्यासन्नादेश इति काशिकायासुक्त तत्‌ प्रामाढिकम्‌ (सि०कौ०) | 
निर्वापित तु परिरभ्य वपुर्न नास (मालती० ८) | 

/ख)कभी कमी तु शब्द विभिन्नता ग उत्तमतर गुण सूचित ब रता 
है, जैसे, मृष्ट पयो मृष्टतर तु दुग्वम (गणरल महोदबि)--- 
पानी निर्मल होता है, परन्त दूध और भी निर्मल होता है। 

कभी कभी बल देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे, 
भामस्तु पाण्डवाना रौद्र (गर्रल महोदधि)--भीम पाण्डवो में सबसे 
सयकर हैं । 


अभ्यास 
१--तद्यढि नातिखेढकरमिव तत कथनेनात्मानमनुमाह्ममिच्छामि । 


| काढ ० ] 

2-अपस्ते च तस्मिन्‌ स विहगराजो राजाभिरुखो भत्वा 
राजानमुदिश्यायामिमां पपाठ । राजा तु तां श्रत्वा 
सजातविस्म्योऽमात्यमन्रवत । [ काढ ०] 


च (च-च), जातु, तत, तत. २५३ 


३-आये तत कि विलंव्यते । त्वरितं [ त ] प्रवेशय 
[्‌ उत्तर० १ ] 

४--अनेन क्रमेण तस्य सवंध्वरण्यवासिब्वाधिपत्य बभूव । ततस्तेन 
स्वज्ञातिभिरादतेनाधिक प्रभुत्वं साधितम्‌। [हितोप ० ३ ] 
५--आर्य कृतपरिश्रमोस्मि चतु षष्टय गे ज्योति.शाखे । तत्पवत्यतां 
भगयतो जाहझणानुदिश्य पाक । चद्रोपराग प्रति लु केनापि 


विप्रलर्ब्धास । [ मुद्रा ०१ ] 
६-“मगवच्‌ कुसुमायुध त्वया चद्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामति- 
सधीयते कामिजनसाथ । [शकु० ३] 


७--तात लता नगिनी वनज्योत्स्नां तावढामत्रयिष्ये । [ शकु०४ | 
८--करटक उवाच । भद्र कि कृत तत्रभवता । दसनक आह । मया 
तावन्नीविबीजनिर्वापण कत परतो देवविहितायत्तम्‌ । 
[ पचतत्र १। १४ ] 
६-रदृष्ट्वा मेवनाद दूरत एव कृंतनमस्कार तमप्राक्षीत्‌ । तिष्ठतु 
तावत्पुरस्तात्पत्रलेखागमनवृत्तातप्रश्ो वैशपायनवृत्तातमेव तावत्‌ 
प्च्छामि [ काढूं ० ] 
१०--अयमेकपदे तया वियोग. सहसा चोपनत' सुदु.सहो मे। 
नववारिधरोढयादहोभिर्भवितव्य च निरातपत्वरम्ये' ॥ 
[ चिक्रमो०४ ] 
११--प्रतिग्रहीतु प्रणयिप्रियत्वास्त्रिलोचनस्तासुफ्चकमे च । 
समोहन नाम च पुष्पधन्वा धजुष्यमोष्रं समधत्त बाखम्‌ || 
| कुमार ० ३। ६६] 
७२--न जादु काम कामानासुपभोगेन शास्यति । 
हविषा कृष्णवर्स्मेव भूय एबासिवद्धते ॥ [मनु ० २।६४ ] 
१७ 


चतुर्विश पाठ 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 


१०-अत्रभवत्या प्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु । कुत इदैमुच्यत इत चेत्‌ त्वे साधु भिरुपदिष्ट; 
प्रथममेव चक्रव तिनं पुत्र जनयिष्यसीति । स चेत्तलक्षणो पपक्षो भविष्यति अभिनंद 
शुड्धातमेना प्रवेशयिष्यसि । विपयये तु पितुरस्या समीपनयनमव स्थितमेव । 


२५४ 


(शकु ५) 
२--कथार॑भझाले राजपुत्रा ऊचु" । आये मित्रलाभः श्रृतस्तावदस्माभि । इदानॉ 
सुहृदभेद श्रःतुमिच्छामः। (हितोप २) 
३--छुक्षमापतित सेव्य दु“खमापतितँ तथा । 
चक्रबत्परिवतंते दे'खानि च सुखानि च ॥ (हितोप) 
४-—लः्धांवरा सावरणेपि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते । 
बिभषि चाकारमनिवृ तानां ग्रृणालिनी इैममिवोपरागम्‌ ।। (रघु० ६ । ७) 
५--मुनिसुवाप्रणयस्पृविरोधिना मम च सुकमिदे तमसा सन" । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेरित* ॥ (शकु ० ६) 
६--दैव परावृत्तेषु कण्बशिष्यैषु ~ 
सा निदती स्वानि भाग्यानि बाला वाहू(क्षेप ऋदितु च प्रवृत्ता । 
स्त्रीसस्थान चाप्सरस्वीथमारादुत्क्षिप्वैना ज्योविरेक जगाम ॥ (शकु० ५) 


७-घमं तावदसुनभ लब्ध कृच्छेण र्यते । 


लब्वनाझो यथा मत्यस्वस्मादेतन्न चितयेत्‌ ॥ (हितोष) 
८--सव स्थ याह हदि सन्निबिष्टो मत्तः स्मविर्शनमपोइन च । 


वेदेश्च सवै रदमेब बैचरो बेदातकुद् दविदेव चाइम्‌ ।। (मगबद्‌ गीता १५ । १५) 
९--न खडु न छछु बण: स ब्रषात्मोऽयसस्मिन्‌ 

मृदुनि शृपञ्चरीरे तूलराशाबिवा स्निः 

कव बत इरिखक्ममां जोमित घातिलोल 

कब य निश्तिनिपाका बज्रर्साराई शरास्ते । (क्षु १) 


१ 


च (च-च), जातु, तत्‌, ततः २५५ 


१०~अ.पू्णशच कलाभिर्रिदुरमलो यातश्च राहोमु खं 
सजातइच घनाघनो जनघर शीर्णइच वायोजवात्‌ । 
निवृ'त्तरच फलेग्रहिद्रःमवरो दग्धश्च दावाग्निं 
त्व चूडामणिता गतश्च जगतो यातञ्च शृत्योवंशम्‌॥। (मालती९) 


सस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 


१--ो लोग धर्मानुकूल आचरण करते हैं और परोपकार में लगे रहते 
हैं, वे ही परमात्मा की कृपा के पात्र होते हैं । 

२--मैं बम्बई से आठ रेशमी वस्त्र, पाँच चांदी के पात्र, और कई 
उपयोगी वस्तुर्टे लाया ह । 


३--एक तरफ तो यहद कि मेने उन्हें कमी पहिले नहीं देखा है, दूसरे 
यह कि उनकी वाणी वज्राघात के समान कठोर है, सम्भवतः यह 
कौन पुरुष हो सकता है ? 

४--ज्योडी ये वीर योद्धा अपने स्वामी का पक्ष त्याग देंगे, त्योंही में 
उसके राज्य मे विद्रोह उभाड़ दगा । 

५--तुमने युद्ध के लिये बडी अच्छी तैयारियाँ कर ली हैं, इसलिये तुम्हें 
किसी बात की भी कभी न होगी । 

६--दुर्योधन--उस युबा वीर के शौर्य पर बड़ा आश्चर्य हे । मैं समझता 
हुँ कि उसके अद्भ त वीरङृत्यों को देखकर सभी योद्धा थोड़ी देर 
तक आश्रय के मारे स्तब्ध हो गये होंगे | अच्छा, आगे कहो । 

७--अपने मधुर-वाक्यों से इस प्रकार मुके ठगकर अया तुम श्र मुके 
त्याग कर शरमाते नहीं दो । 

८~-अपनी सहचरी के ज्ण्णिक वियोग से तुम इतने व्यथित हो, और 

इतने पर भी मुभ-जैसे कामाभिभूत व्यक्ति को पनी खोडे हुई प्रिया 
के विषय में कोई भी समाचार बतलाने से इतना हिचकते हो । 


२५६ पचविश पाठ 


९->ज्योंही उसने घर की देहरी पर पॉव रक्खा त्योंही तीन आदमी उस 
पर कपट पडे और उसे बन्दी कर ले गये | 

१०--अब आप धन, प्रतिष्ठा, सन्तति, आर मबुष्या द्वारा अभिलषित 
श्रौर भो अन्य वस्तुएँ प्राप्त कर चुमे । अत्र श्राप ओर क्या 
चाहते हैं ? अथवा, हॉ, हॉ, ठोक ही कहा हे कि मनुष्य को तृष्णाएं 
(इच्छाएँ) कहाँ तक फला हे इसका कोई ठिकाना नही है । 

११--यक्ष रार्मा के पास जाग्रो ओर उत्स पूछो कि तम इतनी देर क्यों 
रुक गए, तब तक मे जाकर दूसरे ब्राह्मणा का बुला लाता हूँ । 

१२--चबडे प्रात काल उठकर राम अ्रव्ययन करना आरम्म कर देता है, 
तुम तो विष्तर पर खर्राट मारते रहते हो । 

१३--जहॉ तक सिंत्रगुत्त के ज्येष्ठ पुत्र का सम्बन्ध है, उसका विश्वास 
तो किया जा सकता है, परन्तु म उसके अन्य पुत्रों क विषय म 
कुछ भी नहीं ज्ञानता । 

१४--यांद यह हो जाय तो आप स्वय ही निविव्न अपना काय करते 
चलेंगे ओर इम लोग भी अपना अपना कार्ये कर सकेगे । 
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२८०-दिष्ट्या दर्षवूचक अव्यय हे | इतका अय हे-मे प्रसन्न हूँ, 
हुषे की बात है, सौभाग्य की बात है, भगवान्‌ को धन्यवाद है। 
जैसे, दिष्ट्या प्रतिहत दुर्जातम्‌ ( मालता० ४ )--द्रं की बात है कि 
' रल गया। दिष्ट्या कोपव्याजेन देव्या परित्रातो भवान 
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(मालविक ० १)-मयवान्‌ को धन्यवाद है कि आप महारानी द्वारा क्रोध 
के बहाने बचा लिए स? | 

(क प्राय दिष्ट्या वृध धातु फर साथ आता हे । दिष्ट्या वध का 
अथ हे- बधाई देना | जिसको बधाई दो जाती हे वह वध घात का कर्ता 
कारक होता है, जिस कारण से बधाई दी जाती हे वह तृतीया विभक्ति 
में रक्खा ज्ञाता है, जैसे, ढिष्ट्या महाराजो विजयेन वर्घते (विक्रमो० 
१)--मै श्रीमान्‌ को आप की विन्य पर बधाई देता हूँ । दिष्ट्या सुहृदू- 
बुद्ध्या वांधतोऽसि (मालती० ४)--आप के मित्र मूर्च्छा से उठकर 
होश में आण इस पर मै श्राप को बधाई देता हू । 

२८१--“न” क्रिया वशेषण अव्यय के तौर पर प्रयुक्त होता हे,जैसे, 
न हष्टोऽय मया--वइ मुझसे नहीं देखा गया। न कोऽपि नरो 
मामायात'--मेरे पास कोई भी मनष्य नही आया था। योगिनां न 
किमपि सयम--योगियों को कोई भी भय नही है । 

निषेधार्थक वाक्यो मे अनिश्चय वाचक रूपों से समष्टि का बहिष्करण 
सूचित होता है, जैसे, मरणान्न कोऽपि बिभेति--मौत से कोई भी 
नहीं डरता । 

(क) अनेक स्थलो पर न च का प्रयोग बहुत दी बलशाली वक्तव्य 
सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे, नेय न वक्ष्यति मनोगत- 
माधिहेतुम्‌ (शकु ०१)--बढह निश्चय ही अपनी मनोव्यथा का गूढकारण 
बता देगी (यह बात नही है कि वह नही बतावेगी' | 

२८२"-- नास? प्राय. “नामक” के अर्थ मे प्रयुक्त होता है, जैसे, 
रावणो नाम लकेश -- रावण नामक लका का राजा । पुष्पपरी नाम 
नगरी--पुष्पपुरी नामक नगरी | 

१--नामप्र का उ्यसभाग्टक्रो घोपगमकुत्सने(म्यु ०) 
नामप्राक्राञ्यकुत्सयो 
सम्भाव्याभ्युपगमयोरलीके विस्मये क्रुधि । (हे०) 
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विशेष--नाम शब्द के पूर्व आने वाला शाब्द उसी विभक्ति मे होना 
चाहिए जिप विभक्ति मे वह सज्ञा होगी जिसका कि वह गुण है, जैसे, 
मेघनादो नाम मित्रम्‌ (पचतत्र)-मेधनाद नामक मित्र । तन्नन्दिनीं 
सुवृत्तां नामोपयम्य (दशकुमार ११) । अस्ति पाटलिपुत्रं नाम 
नगरे बलभिन्नाम वणिक्‌ (दशकुमार २।६) 

यह नाम शाब्द किसी के साथ समस्त नही होता । नासन्‌ के साथ 
इसे गइबडाना नही चाहिए । नामन्‌ शब्द बिल्कुल पृथक वस्तु हे और 
समस्त होता है, जैसे, दशरथ नाम राजा बिल्कुल अशुद्ध प्रयोग है । 
या तो दशरथो नाम राजा होना चाहिये, या दशरथनामा राजा होना 
चाहिये (दशरथो नाम यस्य सः) | 

२८३-नास शब्द का एक दूसरा श्रथ है--वस्तुत , निश्चय हीः 
सत्यत, जो साधारणतया प्रयोग में आता है, जैसे म यानाम जित 
(विक्रमो०१ )--मै वस्तुतः जीत गया हू । विनीतवेषेण प्रषेष्टव्यानिं 
तपोवनानि नाम (शकु ०)-श्रवश्य दी, आश्रमों मे बहुत सीधा-सादा वस्न 
पहन कर घुसना चाहिए | 

विशेष--जब नाम शब्द क', किम्‌, कथम्‌ इत्यादि के साथ आता है 
तब इसका अथ होता हे--सम्भवतः में जानना चाहूँगा (२५७ सेक्शन 
के इव के साथ तलना कीजिये), जैसे, को नाम राज्ञां प्रिय" (पचतत्र) 
=~सम्मवत, राजाओं का कोन प्रिय है । को नाम पाकाभिमुखस्य जतुः 
द्वौराणि देवस्य पिधातुमीष्टे ( उत्तर० ७ )--मै जानना चाहता हे, कि 
जब भाग्य श्रपनी शक्ति दिखलाने पर तला हो तो भला उसके दरवाजे 
को कौन बन्द कर सकता है? अयि कथ नामैतत्‌ (उत्तर० ६ --वस्तुत 
यह कैसी बात है ? 

२८४-१) बहाना सूचित करने के लिये भी नाम शब्द का 
प्रयोग होता है, जैसे, कार्तान्तिको नाम भूत्वा 'दशकुमार २।६)-- 
ज्योतिषी का बहाना करके । 
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(२) आज्ञा (लोट) ऊे रूपों के साथ नाम शब्द आता है | इस दशा 
में इसका अर्थ होता है--मानलिया, सम्भव है कि, यदि आप चाहे; 
जैसे, यत्‌ खल्वनालोचितावधि दु.खावसानमेव दुःख तन्मरण- 
भीरोभंवतु नाम शोकावेगाय (काद०)--मानलिया कि (हो सकता है 
कि) अनिश्चित काल तक टिकने वाली विपात्त जिसका अन्तिम परिणाम 
शोक ही हुआ करता है मृत्यु से डरने वाले पुरुष के हृदय मे शोक की 
ही भावनाएँ पेदा करेगी । एवमस्तु नाम--अच्छा, ऐसा ही हो । 

(३) आश्चयं, अन्धो नाम पेतमारोहति ( गणरत्नमहोदधि ) 
--श्राश्वर्य की बात है कि अन्धा आदमी पर्वत पर चढता है । 

(४) क्रोध, अर कमी कभी निन्दा, जैसे, कि नास विस्फुरन्ति 
शख्राणि (उत्तर० ४)--श्रा हो, क्या अस्र-शत्र चमक रहे हैं ? ममापि: 
नाम दशाननस्य परै परिभव (गणरत्नमहोदघि)--ऐ, क्या मुभ 
दशानन रावण की भी दूसरो से पराजय हो १ 


२८५१ --नु प्रश्न करने में प्रयुक्त “होता है और सन्देह अथवा 
अनिश्चय सूचित करता है, जैसे, स्वमनो नु माया नु मतिभ्रमो नु 
(शकु ०६)--क्या वह स्वप्न था, अथवा धोखा, अथवा मस्तिष्क का 
पागलपन १ 

(क) नु प्राय प्रश्‍नवाचक सर्वनाम तथा प्रश्‍नवाचक सर्वनाम नष्पन्न 
शब्दों के साथ समस्त कर दिया जाता है और “सम्भवतः? 
“वस्तुत” इन अथा को थ्योतित करता है (सेक्शन २५७ के इव 
से तुलना कीजिए), जैसे, कि न्वेतत्‌ स्यात्‌ क्रिमन्यदितोऽथवा 
(मालती०१)--यहृ सम्भवत क्या हो सकता है ! अथवा इसके अतिरिक्त 
श्रौर दूसरा क्या हो सकता है १ कथं डु गुणवद्‌ विन्देयं कलत्रम्‌ 
(दशकुमार २।६) सचमुच मै गुणवती स्त्री कैसे पाऊ १ 


ha UN 


१--चु उच्छाया बिकट पे च। (भ्र०) 
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२८६१--चु प्राय न के साथ जोड़ा जाता है. और ननु पथक्‌ 
शब्द ही माना जाता हे । ननु निम्नलिखित अर्था मे प्रयुक्त होता है-- 

१) “क्या वस्तुतः यह बात नही हे कि), “अवश्य ही यह ऐसी 
ही बात हे”, जैसे, यदाऽमेधाविनी शिष्योपदेश मलिनयति 
तदाचार्यस्य दोषो ननु ( मालविका १ )--जब मन्दर्दाद् शिष्या 
उपदेश को नष्ट कर देती है तो क्या वस्तुत आचार्य का दोष नहीं १ 

(२) ननु सशोधक शब्द के तौर पर प्रयुक्त होता है, जैसे, ननु पदे 
परिव भण (मृच्छुकटिक ६)--मै कहता हूँ, कि शब्दो को बदल कर 
कहो । ननु भवानग्रतो मे वर्तेते (शकु ०२)-क्यों, आप्र मेरे सामने 
हँ १ (क्या यह बात सच नहीं है कि आप मेरे सामने है! ) ननु 
विचिनोतु भवांस्तदस्मिश्द्याने (विक्रमो० ९)--उसे तुम्हे इस बगीचे 
मे खोजना चाहिए । 

(३) “प्राथना करता हूँ” “कृपया” इन अर्था मे, जैसे, ननु मा 
आपय पत्युरन्तिकम्‌ (कुमार०४।३२)--कृपया मुक्ते मेरे पतिदेव के 
पास पहुँचा दीजिए । 

(४) सम्बोधन करने म। इस दशा मे इसका श्रर्थ होता है 
“ओहो, आहा”, जैसे, राजवाहनोऽभाषत। ननु, मानव, अत्र 
भवानेकाकी किमिति निवसति ( दशकुमार १।२) --राजवाहन 
ने कहा, “ऐ मनुष्य, तम यहाँ श्रकेले क्यो रहते हो '” ननु मखो पठित 
मेव युष्माभिस्तत्काण्डे (उत्तर ४)--“हे मूखा, तुमने उस ग्रब्याय 
में यह विषय पहिले ही पढ़ लिया है ।” 

(९) प्रशन करने मे, जैसे, ननु समाप्तकृत्यो गौतम (उत्तर ४) 
क्या गौतम ने अपना कार्य समाप्त कर लिया ? 

(क) ताकिक शास्त्रार्थी' में आपत्ति अथवा विरोधी सिद्धात उपस्थित 


१०-प्रक्षाव घारणाुज्ञानुनयामंत्रणे । (अ०) 
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करने के लिए ननु का प्रयोग होता है और अत्रोच्यते अथवा केवल 
उच्यते उम वक्तव्य के साथ जोड दिया जाता है जिसमे आपत्ति का 
उत्तर रहता हे अथवा सिद्धात की काट रहती है, जैसे, ननु एकाधिक 
हरेऽज्येष्ठ इति’ वचनेन विषमो विभाग' दित इति। 
अत्रोच्यत । सत्यमय विषमो विभाग सशाल्न स्तथापि लोक- 
विद्विष्टत्वान्नानुष्ठेय ( मिताक्षरा )--अब यह आपत्ति की जा 
सकती है कि ज्येष्ठ पुत्र को टो भाग मिलना चाहिए इस वचन से 
पेतृकसम्पत्ति का विभाग विषम हे इतका उत्तर यह हे--यह बात सत्य 
है कि यह विपम विभाग शाख्रसगत अथवा शास्त्रविदित है तथापि 
उसका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए क्योकि यह लोकव्यवहार 
के विरुद्ध है । 


ननु अचेतनान्येव वृञ्चिकादिशरीराण्यचेतनाना च गोमयादीनां 
क्रायोणीति उच्यते (शाकर भाष्य ४२८) | और मा अन्य उदाहरण 
ये है-- नलु चेतनमपि कार्यकारण स्वामिभृसन्यायेन भोक्तुरुप- 
करिष्यति । न । (शाकर भाष्य ४२३) । ननु जगदप्यप्रकृतमसंशब्दित 
च। सत्यमेतत्‌ (शाकर भाष्य ३८३ ) | 
विंशेष--्रापत्ति उपस्थित करने मे कथ तहि (तो यह कैसे), और 
इति चेत्‌ (दि कोई ऐसा कहे कि) का प्रयोग होता है, जैसे, कथ तहि 
“कासि हे सुश्रु प्रमाद एवायमिति साग॒रि. (सि० को०)-- 
अब कोई भी यह पूछ सकता है कि यह सुश्र” कैसे होता है? इस के उत्तर 
में हमारा निवेदन हे कि भागुरि के विचार से यह अशुद्ध है । 


२८७-चून का प्रधान अथ है “निश्चय द्वी”, वस्तुत ” “अवश्य 
ही,” जैसे, स नून तव पाशाशहेत्स्यति (हितोप०१)--वह अवश्य ही 
तुम्हारे जालो को काट देगा । अद्यापि नून हरकोपवहिस्त्वयि ज्वलति 
(शकु८ ३)- निश्चय ही हर की क्रोघाग्नि तममे आज भी जल रही है। 
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अभ्यास 


१--तनु समानेऽपि ञ्ञानवृद्धभावे बयोउद्वत्वात्‌ गणदास पुरस्कार 
रमहति (मालविका०२) | 

२-मया नाम सुग्धचातकेनेव शुष्कवनगजितेऽतरिक्ते जलपान- 
मिष्टम्‌ । (मालविका-२) 

३ -अनियत्रणानुयोगो नाम तपस्विजन । (शक्कु० ६) 

४--अल रुदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकतंव्या शकुतला । 

(शाकु, ४) 
४--दिष्त्या धमपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदशनेन चायुष्मान्वर्धेत । 
(शकु ७) 
६-निशम्यतन्नियतिबलान्नु तत्पाटवान्नु स्वबुद्धिसादान्न स्वनियम- 
मनाहत्य तस्यामसा प्रासजत्‌ | (दशकुमार २।२) 

७ - एपद्वचनं श्रुत्वा बद्दकलकले महाजने पितुरंगे प्रदीप्शिरसमा- 
शीविषं न्यक्षिपम्‌ । अह च भीतो नामावप्ठः्य तातस्य विषं 
चणादस्तभयम्‌। (दशकुमार २।४) 

८ इमं ललनाजन सजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन 
निमिता । नोचेदब्जमूरे 7ंविधनिर्माणनिपणो यदि स्यात्‌ तहि 
समानलावण्यामन्या तरुणो कि न करोति। (दशकुमार ० १।१) 

६--यदि गजति वारिधरो गजतु तन्नाम निष्ठुरा पुरुषाः 
अय विद्युत्ममदानां त्वसपि च ढु ख न जानासि ॥ 

(मृच्छकटिक ५) 
१०--प्रश्चोतन बु हरिचदनपल्लवाना 
निष्पीडितेदुकरकदलजो नु सेक । 
आतप्तजीवनमनः परितपणो मे 
संजीवनौषधिरसो नु हृदि प्रसिक्त ॥ 


दिष्ट्या, न, नाम, नु, ननु, नूनम्‌ २६३ 
अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 


१--नन्वायेमिश्रैः प्रथममे वाज्ञप्तसभिज्ञानशाकुतल नामापूर्वनाटक प्रयोगेखायिक्रिय- 
तामिति । (शकु ० १) 

२--अनुपपन्न खल्त्रीदृश त्वयि। न कदाचित्सत्पुरुषा झोंऊपात्रात्मानो भवति। ननु 
प्रवातेपि निष्कंपा गिरय, । (शकु ० ६) 

$---सखि लवगिके दिष्टया वद्ध से । नलु भणामि प्रतिबुद्ध एव ते प्रियवयस्य. प्रतिपन्नः 
चेतनो सढाभागो मकरन्द इति । (पालती० ४) 

४---श्राये ननु रामभद्र इत्येव मा प्रत्युषचार शोभते तातपरिजनस्य । तद्ययाभ्यस्तमभि- 
घीयतासू । (उत्तर० १) 

४--स शक्तिकुमारो नाम श्रेष्ठिपुत्रोऽध्ारशनपदेश्ीयद्चितामापेदे । नास्त्यदाराणस* 
ननुदाराणा वा सुध नाम । तप्कथ नु गुणवद्विन्देय कलत्रमिति । अथ परश्रत्यः 
याहृतंषु दारेषु यादृच्छिक सपत्तिमनभिससीच्य कातोतिको नाम भूत्वा भुव 
वञ्राम। (दशकुसारः।६) 

६--विधिप्रयुक्ता परिशृह्य सत्क्रिया परिश्रम नम विनीय च क्षणम्‌ । 
उमा स पश्यन्नजुनेव चक्तुषा प्रक्रमे वक्तुम तुज्फितक्रम ॥ (कुमार ५।३२) 

७--नियमयसि विसागअस्थितानात्तदड 

प्रशासर्यारू बिवाद कल्पसे रक्षणाय । 
अतनुषु विभवेषु ज्ञातय सतु नाम 
स्वयि तु परिसमाप्त बथुङ्ृत्य प्रजानाम्‌ ॥ (शकु ९) 

८--वपुषा करणोज्मितेन सा निपतती पतिमप्यपातयत्‌ । 
नलु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपा्चिरुपैति मेदिनीम्‌ ॥ (रघु० ८।३८) 

९--अस्या सर्गबिधी प्रजापतिरभूच्चद्रो नु कांतिप्रद 

खूज्गारैकरस, स्तय नु मदनो मासो नु पुष्पाकर* । 
वेदाभ्यासजड कर्थ नु विषयच्यावृत्तकोतूइलो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोद्दरमिद रूप पुराणो मुनि ॥ (विक्रमो ० १) 


2६४ पचविश पाठ 
संस्कृत में अनुवाद कीजिए--- 


१--मणिपुर नामक नगर मे धनमित्रनामक घनी वणिक्‌ रहता था। 

२--चडे बडे ऋषियों के लिए भी अप्रतक्य परमात्मा की महत्ता को 
कौन छा मत्यं सम्भवत' जान सकता है १ 

३-~श्रन्य गुणी राजपुत्रों के होते इये भी अशुभ लक्षणों से युक्त वह 
व्यक्ति राजा करके अभिषिक्त कर दिया गया | 

४- कौन ऐसा है जो अपने ही हाथो अपने सिर पर विपत्ति लाने की 
चेष्टा करेगा ? 

प्र» अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि पर आप सत्र लोगों को बधाई देता हूँ । 

६--भगवान्‌ को धन्यवाद है कि दीर्घकालिक वियोग के बाद तू फिर 
मभसे देखा जाता है । 

७--मित्र, कृपया मेरे लिये इतना तो करो मे सत्री का वेष घारण कर 
श्राप की पुत्री बन जाऊँगा, तब आप मुझे राजा के पास ले 
चलिएगा और उनसे इस प्रकार कहिएगा | 

८~-क्या यह सच्चा बाघ हो सकता हे अथवा बाघ का चमडा पहिने हुये 
कोई दूसरा जानवर है १ 

६--मोविन्द-~राम, शुरु जी की सेवा करने कब जाओगे १ 
राम--क्यों, आज गुर जी की सेवा करने की तुम्हारी पारी है । 

१८-~तुम कहते हो कि रुपया खच करने मे गोविन्द बहत ही श्रपव्ययी 
है । क्यो, तुम स्वय ही उससे इस बात मे तथा अन्य बहुत सी 
बातों मे मिलत जुलते हो । 

११--तो यदि वह मित्र पूछे कित्रटस (गोपाल) सीजर (विष्णु) के 
विरुद्ध क्यों उठ खडा ह आ तो मेरा उत्तर यह हे कि मे सीजर को 
कम नहीं प्यार करता था,परन्तु मे रोम को अधिक प्यार करता था | 


ह ुि्लाबिडबबे अ 


षड्विंश पाठ 
पुनः, प्रायः (प्रायेण), बत, बलवत्‌, सुदुः, यन्‌, यत्पत्यम 


२-८--साधारणतया “पुन ” का श्रथ हुश्रा करता है “किर , जैसे, 
पुनविवक्कु (कुनार५|८२)--कफिर से बोलने का इच्छुक । परन्तु प्राय 
इसका अ्रर्थ हुआ करता हे परन्तु, 'इसके विरुद्ध, जैस, तदेव 
पंचवटीवन, स एव आयपृत्र | सस पुनमन्दभाग्याया दृश्यमान- 
मपि सव मवतन्नास्ति (उत्तरः३)-यह वही पंचवटी का जगल 
है, और आयपुत्र भी बही हैं, परन्तु, मुझ अभागिनी के लिए वह 
सब दिखाई पड़ते हुए भी कुछ मी नही हे 


(क) “पुन. पुन ” अकेले “पत्र से अधिक बलशाली होता है । 
इसका अथ होता है बार बार”, जेसे, रवपाठान पुन पुनरीचय-- 
पने पाठी को बार बार पढो 


किम्‌ के साथ पुन का उल्लेख पहिले ही किया जा चुका है 
(सेक्शन २:७ देखिए) | 


२८६--प्राय. अथवा प्रायेण का अर्थ है “साधारणतया” और 
यह साधारण नियम बनाने मे काम आता है, जैसे, प्रायो भव्यास्त्यजन्ति 
म्रचर्लितविभव स्वामिन सेवमाना (मुद्रा: ५)--ज़ब स्वामी की 
सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तब साधारणतया उसकी सेवा करने वाले नौकर 
उसको त्याग देते हैं । प्रायेणेते रमणविरहेष्वयनाना विनोंदा. (मेघ- 
८७)--प्राय अपने प्रमियो से वियोग हो जाने पर स्त्रियों के ये हीं 
मनोरञ्जन हुआ करते हैं । 
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२६०--बत१ निम्नलिखित रथो मे प्रयुक्त होता है-- 

(१) अफसोस, जिससे दु'ख, शोक अथवा करुणा प्रकट की 
जाती दै, जैसे, अहो बत महत्‌ पाप कतुं व्यवसिता बयम्‌ 
(भगवद्‌गीता १।४५)--हाय, शोक की बात है, इम लोग कैसा बड़ा पाप 
करने जा रहे है । 

(२) हर्षं अथवा आश्चर्य, इन अर्था मे यह प्राय अहो के साथ 
आता है, जैसे, अहो बतासि स्प्रहणीयबीयः (कुमार ३२०)--ओ्रोहो, 
तेरी बीरता कैसो स्पृहणीय है । अहो बत महच्चित्रम्‌ (काद०) | हता बत 
वराकी सा (गणरत्न मद्दोदधि)। सम्बोधन के तौर पर, जैसे, बत 
वितरत तोय तोयवाहा नितान्तम्‌ (गणरत्न मद्दोदधि)- -ऐ बादलो, 
खूब जल दो । त्यजत मानमलं बत विग्रहे, (रघु ९।४७) । 


२९१---'“बलवत_ ? का अर्थ हे “बलशाली” | यह क्रियाविशेषण 
अव्यय के तौर पर प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ होता है “बड़े जोरों 
से” “अत्यन्त ही” “खूब”, जैसे, शिव इन्द्रियक्षोभ॑ बलवन्निजमाह 
(कुमार०३ । ६६)--शिव जी ने बडे जोरो से अपनी इन्द्रियो के छोभ को 
दबाया | बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला (शकु० ३)--शकुन्तला की 
तबियत बहुत ही खराब है (शकुन्तला का शरीर बहुत ही अस्वस्थ है) | 


२६२--मुह का श्रथ है प्राय , जैसे, बालो मुहू रोढिति--बच्चा 
प्राय. रोया करता है। इस अर्थ मे यह प्राय, दोहरा दिया जाता है। 
इसका यइ मी अथ होता हे--किसी समय, दूसरे समय, कभी-- 
कभी । इस झ्र्थ में यह प्रत्येक उपवाक्य के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे, 
सुद्र श्यद्वीजा मुहरपि बहआपिंतफला । अहो चित्राकारा 
नियतिरिब नीतिनंयविद (मुद्रा ४]--एक समय तो उसके बीज लुप्त 
होते इए मालूम पड़ते हैं, दूसरे समय वह बहुत से फल देती है ओझे, 








१ कैदानुकम्पासन्सोषविस्सयासंत्रल बत। 


पुनः, प्राय (तायेण), इत २६७ 


भाग्य के समान राजनीतिज्ञ की नीति कितने विचित्र-विचित्र प्रकार की 
इोती हे। 

२६३-यत से प्रत्यक्ष कथन का प्रारम्भ होता हे, प्रत्यक्ष कथन के अत 
मे इति कभी रक्खा जाता है और कभी नहीं रक्खा जाता, जैसे, सत्योऽयं 
जनप्रवादो यत्‌ संपत्‌ संपद्मनुबश्चातीति (काद ०)--यइ लोकोक्ति 
सत्य है कि एक सम्पत्ति के बाद दूसरी सम्पत्ति चली आती है | 

तस्य कदाचिच्चिन्ता समुत्पन्ना यदर्थात्पत्त्युपायाश्चिन्तनीया" क्त, 
उग्राश्च (पंचतत्र)--उसके मस्तिष्क मे एक विचार आया कि घन प्रास 
करने फे लिए उपाय सोचा जाना चहिए रौर किया जाना चाहिए | 

(क) यत्‌ का अथ है “कि”, जसे, कि त्वं भत्तोऽसि यदेवमसंबद्ध 
प्रलपसि | इसका श्र्थ “क्योंकि” भी होता हे, जेसे, कि शोषस्य 
भरव्यथा न वपषि द्मां न क्षिपत्येष यत्‌ (मुद्रा० २) -- क्‍या शेषनाग 
को अपने शरीर पर बोके का भारीपन नहीं मालूम पडता ? क्योंकि वह 
अपने सिर से पृथ्वी को फेक नहीं देते | म्रियमाचरितं लते त्वया 
मे यदियं पुनमंया दृष्टा (विक्रमो १)--ऐ लते, तुमने मेरी एक भलाई 
की है, क्योकि यह मेरे द्व.रा फिर एक बार देख ली गई | 

विशेष--यत -अत चू कि-इसलिए, इसलिए, अतः का अर्थ 
रखने वाले ब क्यो का अनुवाद करने में तत्‌ अथवा ततः का प्रयोग होता 
हूँ, श्रथवा यत्‌ या यत के द्वारा सारा वाक्य अनूदित किया जा सकता 
है, जेसे अहं आतर गृहान्निष्कासयामि यत्त्‌ (यतः) सोऽतीव दुव॒ त्तः 
“में अपने भाई को घर से निकाल दूंगा क्योंकि वह बहुत ही 
दुराचारी है । 

२६४--यतः का अर्थ है “जिस जगह से’ । यह यस्मात्‌ के स्थान 
पर प्रयोग में आता है, जैसे, यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम्‌ (रघु. ५४) 
--जिससे (अर्थात्‌ जिस गुरुणी से) तुमने पूं शान श्रास किया । 
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जब कारण प्रकट रहता हे तव इसका अथ होता है “क्योकि”, जैसे 
किमेवमुच्यते महदतर यत कपरद्वीप स्वग एव (हितोप)--तम ऐसा 
क्यों कहते हो? बडा भारी अन्तर है क्योकि कपूरद्वीप साक्षात्‌ स्वर्ग 
ही है। 


२९५--यत्सस्यम्‌ एक शब्द है, अलग-अलग दो शब्द नही हैं। 
इसका आर्थ हे “निश्चय” ही “अवश्य ही” “सच पूछिये तो,” 
“सत्यतः,”, जेसे, अमगलाशसयास्य वो चचनस्य यत्सत्य कम्पित- 
मिव मे हृदयम्‌ (वेणी०१)--तम्हारे अमगलसूचक वचन से, सत्यतः, 
मेरा हृदय कॉपता है । 


अस्यास 


१-यद्वेतस कुन्जलील्ला विडबयति तत्किमात्मनः प्रभावेण ननु 
नदीवेगस्य । (शकुं २) 

२--इदं तस्प्रत्युत्पश्नमति ख्लेणमिति यदुच्यते । (शकु ) 

३-निराकरणविक्कवाया प्रियाया समसवस्थामनुस्मृठ॑* बलवदश- 
रणोस्मि । (शकु ६) 

४--सवंथा न कचिन्न खलीकरोति जीविततृष्णा यदीहृगस्वस्थमपि 
सामायासयति जलाभिलाष । (कादस्बरी) 

५--पुण्यभाज खल्वमी झुनयो यदहरनिशमेन भगवत पुण्या" 
कथा" शंण्बंत' संसुपासत । (काढम्बरी) 

६ कस्मान्मया निष्प्र॑बोजनमिदमश्वसखडठयमनुस्रतमिति विचायः 
माणे यत्सत्यमात्मेव मे परिहासञ्चुप जनयति । (कादम्बरी) 

७--अहं तं समादिशम्‌। सेष सञ्जनाचरिता सरणियदणीयसि 
कारण्ऐऽनण्ीयानादर, स दृश्यते । (दशकुमार २७) 

= अलमन्यथा शहीत्वा न खलु मनस्विनि मथा प्रयुन्तमिदम्‌ । 


पुनः, प्राय ( प्रायेण ), बत 


प्राय' समानविद्या परस्परयश पुरोभागा: ॥ (मालविक. | 
&--अयि कठोर यश' किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ | 
किमभवद्विपिने हरिणीहश कथय' नाथ कथं बत मन्यसे ।। 
(उन्तर्‌० ३) 
१०--यत्सत्य काव्यविशेषवेढिन्या परिषदि प्रयुजानस्य ममापि 
चेतसि सुमहान्‌ परितोप, प्रादुभंबति । यत 
११--चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता ऋषि । 
न शाले स्ववकरिता वप्तुगणमपेक्षते ॥ (मुद्रा १) 


अभ्याप्ताथ अति रक्त वाक्य 


१-7अथ वेषा मन्यात्‌ काकः प्रोवाच । स्वामिन्वय तावत्सर्वत्र पर्याटित[* पर न किचि- 
प्सखमासादित दृष्ट वा । तडच मा भक्षयिता प्राणान्धारयतु स्वामी येन 
देवस्याप्यायना भवति । मस पुन स्वगंप्रापिरिति (पञ्चतन्न्र) । 

2--इह ( पचमे प्रकोष्टे ) गवे सुरगणैरिव विविधालं कारशो भितैगंणिकाजनैब॑धुलैश्व 
वत्सत्य स्वर्गापव इद गे, म्‌ । ( मृच्यकरिक, ४) 

3-आपारतोपाद्विदुषा न माघु मन्ये प्रयापविज्ञानस्‌ । 
गजवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यये चेतः ॥ (शकू, १) 

४~-ज्वलात चलितेंधनोग्निनिप्रकत पन्ना फणा कुत्ते । 
प्रायः स्व मदिप्रान क्रोधात्यतिपद्यते जतु (शक्‌ ० ६) 

#--अदूरवतिनीं सिद्धि राजन्विगणयात्मन । 
उपस्थितेय कल्याणी नाप्नि कीतित एव यत्‌ ॥ (रघु० २१०७) 

= “अथवा मस भाग्यविप्नवादशनि कल्पित एष वेधसा । 


यद्तेन नश्न घातितः क्षपिता तदिटपाधिता लता ॥ (रघु० ८15७! 
१ 
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७....खल्वाटों दिवसेश्ररस्य किरणे सवापिनो मस्तके 
बाउन्देशमनातप विधिवश।त्तालस्य मूल गत । 
तत्राप्यव्य महाफलेन पतता भग्न सशब्द शिर 
प्रायो गचङ्रुति यत्र भाग्यरदितस्तत्रैउ यात्यापइ ॥ ( भनृहरि७ २।९ ०) 


सकृस्त में अनुवाद कीजिए-- 


१--म इस बिषय पर कृछु भी बोलना उचत नही समझता, क्पोकि मैं 
इसके वितरण से परिचित नहीं हैं । 

“चूंकि कनन रात मे तम लोगों ने मरे घर में सेब मारी, इसलिए मै 
तम लागा को बन्दो बनाता हू और जाँच पडताल के लिये तम्हे 
न्यायालय मे ले चलता ह । 

३--क या सम्बन्धी मामलों म शहस्थ लोग प्राय, अपनी पलिया के तेत्रो 
से देखत हैं । 

४--श्राह्य, इस स्थान का अनुपम वैभव ' सच छत ता यह है कि 
सौन्दर्यं मे यह इन्द्र के बगीचे से भी स्पर्धा करेगा | 

४--जिस जगह से तम आए हो क्या वह जगद प्रचुर अब से युक्त है 

६--में स्वामी की श्राजा पान करने जा रहा हूँ,पर तुम कहाँ जा रहे हा? 

७--इस प्रकार लकडद्दारे ने श्रपना प्राण और घन बचाया,पर पिशाच पूरे 
बारह बर्ष काम मे लगा रहा | 

८--सुबदना मुझूस कहती है कि उसकी स्त्रामिनो चन्द्रलेखा जिम दिन 
दर्गा के मन्दिर मे नाची थो उसा दिन से बहुत बाम'र हे | अत्र 
मै अवश्य यह पूछने जाऊगा कि उसक, तबियत कसा हे । 

६--यह सावारण नियम है कि मालिक लोग नोकरा के प्रति जा सम्मान, 
प्रदर्शित करते हैं वर थप्यो द्वारा कराये जाने वाले काय के प्रकार 
के अनुस र बदलता रहता हे । 


यथा-नथा, यावतू तावम २७१ 


१०-“क्या तुम समझते हो कि सूय नहां थकता है, क्योकि वह अपने 
आकाशमार्णग म कमो-मी स्थिर नहीं रहता | 
१/--मित्र, बहुत अल्र मेरे जालों को काट कर मुझे बचाओ. क्‍योंकि 
सच ही कहा गया है कि विपत्ति मित्रता को कसौटी है । 
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यवा-तथा; यावत्‌-तावत्‌ 
२६६--यथा शब्द का अर्थ हे (१) जैसे! “उक्त प्रकार से” 
यथाज्ञापयति देव (शक *)---जित प्रकार महाराज आज्ञा देते हैं 
अर्थात आप की आजा पालन की जायगी:। 
(२) अर्थात्‌, निम्नलिखित रीति से, इस प्रकार, जैसे, तद्य- 
थानुश्रयते (पचतत्र)--जमा नीचे कहा जाता है वह इस प्रकार है याना 


यह निम्नलिखित प्रकार से है । है त ॥ 
(३) समान, इव के समान तलना सूचित करता है, जमे, आसोदियं 


द्रारथस्य गृहे यथा श्री (उत्तर०४)-- यह दशरथ के घर में लक्ष्मी के 
समान थो | 

(४) यह प्रत्यक्ष कथन के प्रास्स्म में भी प्रयुक्त होता है, जेम, विदित 
खलु त यथा स्मर क्णमप्युत्सहते न मा विना (कुमार०४.३६'-- 
यह ता आप का पहिले ही से मालूम है कि कामदेव मेर बिना एक क्षण 
भर ऊ लिए मा चेन नहीं पाता | इस अथ में अन्त में यथा के बाद 
इति जोड़ देत ६, जस, सदिष्टास्मि तातेन । यथा वत्स मित्रावसो 
जीमूतवाहनोत्‌ याग्यतरो वरो न लभ्यते । तस्मादस्मे मलयवती 
प्रतिपापतामिति (नागानन्र २)--मेरे पिता जी ने मुझ से यह उन्देश 
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कहा है क्रि---ऐे मित्रावसु, जीमूतवाइन से बढकर दूल्हा नही मिल सकता । 
इसलिए मरूयवती को उसके हाथ मे अपण कर दो। 

(५) जैसे, उदाहरणार्थ, जैसे, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बह्निः यथा 
सहानसे (तकतप्रह)--जह जहाँ घुश्नों रहता हे वहॉ-वहा आग रहती 
है, जैस ( उदाहरणाथ ) रसोई घर म । 

(३) ताकि, जिसमे, प्राय इस अथ मे यथा के स्थान पर येन 
का प्रयोग पाया जाया इं, जैमे,त्बं दशय त चौरसिंह यथा व्यापादयामि 
(पचतत्र)-तम मुझे उस बदमाश सिह को दिखलाओ ताकि मैं उसे 
मार डाल । स्वासिच्‌, मम प्राणः प्राणयात्रा विधीयता येन 
ममोमयलोकप्राततिभवति ( पचतत्र )- -स्वामिन्‌, मेरा प्राण लेकर 
आप अपना जीव (प्राण) धारण करे ताकि मे दोनो लोक पा जाऊ | 

२६७---यथा--ततथा क निम्नलिखित अथ हआ करते हें-- 

(१) जैसा--वैसा, इस ग्रर्थ मे कमी-कमी तथा के स्थान मे तद्वत्‌ 
का प्रयोग हाता है, जेसे, यथा वृक्षस्तथा फलम्‌--ज्ञेसा वृक्ष वैसा फल | 
यथा बीजाकुर, सूक्ष्म, प्रयत्न नाभिरच्चित । फलप्रदो भवेत काले 
तद्ठल्लोक, सुरक्षित (पचत) --जेसे अच्छे मकार से रक्षा किया हुआ 
बीज का अकुर उच्चित समय पर फल देता है, उसी प्रकार भली भाँति 
रक्षा की हुई प्रजा । 


(२) इस प्रकार कि, इस अथे में इस प्रकार के स्थान 
पर तथा ता है और कि के स्थान पर यथा आता है,जेते, यदि वामनु 
मत तथा वर्तेथा यथा तस्य राजर्षेरनुकम्पनीया भवामि (शकु ३) 
---यदि आप इसका अनुमोदन करे तो इस प्रकार आचरख कहं कि मैं 
राजषिं जी की दया का पात्र बन जाऊ । अह स्वामिन विज्ञाप्य 
तथा करिष्ये यथा स वधं करिष्यति(पचतन्र) “मैं श्रीमान्‌ जी से निवेदन 
करके इस प्रकार व्यवस्था करू गा वि वह उसे मार डालेगा ! 


यथा--तथा, यावत्‌---ताबत्‌ २७३ 


विशेष--ईदह॒श, तादश, तावत्‌, एतावत, इयत्‌ शब्दो का प्रयोग 
“तथा” के स्थान पर हाता है. और सम्बन्धवाचक सर्वनामों के रूप, 
प्राय यन, दूसरे उपत्राक्य के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे, इहशी अह 
मन्दभागिनी यस्या न केबलमायपुत्रविरह पुत्रविरह्योऽपि 
(उत्तर ०३)-में ऐसी मन्दभागिनी हूँ कि में न केवल अपने पतिदेव से 
वियुक्त ह, अपि तु अपने पुत्र से भी । 

सम चँतावान्‌ लोसविरहो येन स्वहस्तगत सुवणेककणर्माप 
यस्मै कस्मेचिदू दातुमिच्छामि (हितोप )-- मेरा लोमाभाव इतना 
(इस प्रकार का) हो गया है किम अपने हाथ में स्थित सोने के कगन 
को भी किसी मी ब्यक्ति को दे देना चाइता हूँ 


(२)चू कि--इसलिए, जेते, यथाय चलितमलयाचर्लशलासचयः 
प्रचडो नभस्वास्तथा तकयामि आसन्नीभूत पक्तिराज' (नागानन्द 
४) - चू कि मलय पर्वत पर स्थित ग्रस्तर-समूह को हिला देने वाली 
यह हवा बड़ी प्रचण्ड (मयंकर) है, इसलिए मे समझता हूँ कि पक्षिराज 
श्रा गए हैं| 

(४) यदि . तो यदि. . व्हि के समान प्रयुक्त होता हे । 
अथवा बहुत कड़ी शपथ के तौर पर यथा तथा का प्रयोग 
होता है, जेस 

बाडसन.कममि पत्यौ व्यमिचारो यथा नमे! 
तथा विश्यम्भरे देवि मामतधोतुमहसि 
(रघु ० १५८१) 

--यदि अपने पतिदेव के प्रति सर आचरण म मनसा, वाचां, 
कर्मणा कोई भी बुराई न हो, तो ऐ विश्वव्यापिनी पुथ्वी देवी, कृपा कर 
मुझे अपने अन्दर ले लो । 

(५) जितन' इतना, उतन' जितना-इस दशा में तथा का अर्थ 
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होता है उतना' और यथा? का श्र्थ होता है 'जितनाओर विवद्चितश्रथ 
समानता सूचित करता है, जैसे, न तथा बाधत शीतं यथा बाधति 
बाधते (सुभाषित रक्षाकर ०)--बाडा मुझको उतना नहीं सता रहा है, 
जितना वाधति! शब्द। इस अर्थ म यथा और तथा दोनों के साथ 
अथवा एक हो के साथ एव शब्द प्राय. जोड दिया जाता है ताकि 
समानता और भी अधिक बलवती दो जाय, जैसे, बधूचतुष्केऽपि 
यथेब शान्ता प्रिया तनूजास्य तथेत सीता (उत्तर०४)--चारो बहुशओं 
मे मीता उन्हें इतनी प्यारी थीं जितनी कि उनकी कन्या शान्ता | 

(क) यथा यथा . तथा तथा--जितना जितना ..उतना 
उतना , जितनाही... उतनाही का अर्थ देते हैं, जेरे, यथा यथा 
यौवनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्यताजन्मा महानवधतास्य 
संताप (काद०)- ज्यो ज्यो बह जवान होता गया स्यो त्यों सन्तान- 
हनताजनित उसका सन्ताप बढता ही गया। यथा यथा सूतपुत्र न 
चिन्तयिष्यसि तथा तथा तव दु ख शममेष्यति अथवा यथा यथा 
अल्पीयसी पुच चिता तथा तथा अल्पीयो दु खम्‌ । 

२६८-१ जब “यावत्‌ शब्द अकला प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ 
होता है “जहां तक” “तक” , और यह काल को अवधि अथवा मागं 
(दूरी) द्योतित करता है । ऐसी दशा में इसके योग मे द्वितीया आती है; 
जैसे. स्तनत्याग यावत पुत्रयोरवेक्षस्व ( उत्तर० ७ )--इन पुत्रो की तब 
तक देख रेख करो जब तक य स्तन का दूब पीना छोड़ न दें। कियतम- 
विं यावदस्मञ्चरित चित्रकारेशालिखितम्‌ ( उत्तर० १ )--चित्रकार 
द्वारा हमारो जवन घटना क्ट्वा तक चित्रित की गई है १ 

(क)--यावत्‌ का कमी-कमी अर्थ होता है “अभी? तो? और 
इससे तत्काल किए खाने वाले कार्य का बोध होता हैं; जैसे, तदू यावदू 
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१--यावत्तावज्च साकल्येञ्वधो माने$वधारण्ये ¦ (०) 


यथा--तथा, यावत्‌ --तावत्‌ २७५ 


गृहिणीमाहूय सगीतकमनुतिष्ठामि (शकु ० १) -तो अपनी स्त्री 
को बुलाकर मे सगीत प्रारम्भ करता हूँ । यावढिमां छायामाश्रित्य 
प्रतिपालयामि ता (शकु ०२)--इस छाया का सहारा लेकर, मे उसकी 
प्रतीक्षा करता हूँ । 

२६६--इतरेतरमम्बधी के तौर पर यावत्‌ -तावत्‌ के ये अर्थ 
होते हैं -- 

(१)उतना ही . जितना, इस दशा म तावत्‌ का अर्थ होता हे 
उतना ही और यावत्‌ का श्रथ होता है “जितना जैसे, पुरे ताब॑त- 
मेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । ढोर्थिकाकमलोन्मेषों यावन्मात्रेण 
साध्यते (कुमार” २।३३)--उसके नगर मे नूर्यदेव उतना ही घाम करते 
हैं जितने से तालाबों म के कमलो को कलियाँ खिल जॉय । 

(२) सब, इस दशा म दोनों (यावत्‌--तावत्‌) मिलकर साकल्य 
(सब) का अर्थ देते हैं, जैसे यावदू ढत्त तावत मुक्तम्‌ (गणरत्न महोदधि) 
~-जितना मुझे दिया गया उतना सब मैने खा डाला | यावन्मानुष्यके 
शक्यसुपपाद्यितु तावत्‌ सर्वेमुपपाद्यवाम (काट ०) । 

(३) जब तक तब तक--उस दशा में यावत्‌ का अर्थ होता है 

'जब तक ओर तावत्‌ का अर्थ होता है 'तबतक', जैसे.यावद्वित्तो- 
पाजनशक्तस्ताचन्निजपरिवारो रक्त ( मोहमुद्गर ) = जब तक मनुष्य 
धन कमाने के योग्य रहता है तब तक उसका परिवार उसमे अनुराग 
करता है (उसमे अनुरक्त रहता है) | 

विशेष--जिन स्थलों मे जब तक, तब तक, पथुक्त होते हैं उनमें 
यावत्‌ और तावत्‌ दोनों का प्रयोग करना पडता है ) यावत्‌ का प्रयोग 
क्रियाविशेषण उपवाक्य के माथ होगा और तावत का प्रयोग प्रधान 
उपवाक्य के साथ होगा, जैसे, यावद्राज्यभारो सय विन्यस्तस्तात्र हं 
प्रजा अनुरक्ता करिष्यामि--जत्र तक राज्य का भार मुझको सौंपा 
ज्ञाता है, तत्र तक मैं प्रजा को सन्तष्ट रक्खंगा | सृत तावद्रथ स्थापय 
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यावदहमवतरामि--ऐे सारथि, जब तक मे उतर न आऊ तब तक 
रथ को रोक रक्खो । 

(ख) पहिले ही, पूर्व ही का अनुवाद 'यावज्न' से किया जाता हे 
जैसे, सरोबर स इनके उडजान; के पूव ही मुझे इनसे समाचार प्राप्त कर 
लेना चाह्ये--यावदेते मरसो नोत्पतन्ति ताबढेतेभ्य प्रवृत्तिरवग- 
मयितव्या (विक्रमो०४) । 

२००-~-कमी कभी यावत्‌ तावत्‌ का केवल जब-तब अथ हाता हे 
जैस, यावदसी पान्थ उत्थायोध्बे निरीक्षते तावत्तेनावलोकितो हस, 
काडन हतो व्यापादितश्च (हितोप )- जब पथिक उठकर ऊपर की 
ओर देखन लगा तब हस उसक दारा देखा जाकर वाण स मार दिया 
गया । 

कभी कभा यावत्‌ का अर्थ दाता है ज्याही' ओर तावत. का श्रर्थ 
होता है 'त्यांही,' जैस, एकस्य दु खस्य न यावदत गच्छामि तावदू 
द्वितीय सम्मुपस्थित मे (हितोप )--ज्याही मे ने एक वर्षात्त का पार 
पाया त्याही मर ऊपर दूसरी आ उपस्थित हुई । 


अभ्यास 
१-- भयवन्सकल्पयोने प्रतिबधत्स्वापे विपयष्वनिनिवेश्य तथा 
प्रहरसि यथा जनोय कालातरक्षमो न भवति । (मालविका ३) 
२-अकथितोपि ज्ञायत एव यथायमाभोगस्तपोवनस्यति । 
(शकु १) 
३--आश्रमवासिनों यावदढवेक्ष्याहसुपावर्ते तावढाद्रप्रष्ठा क्रियंता 
वाजिन । (शाकु १) 


-बहुवल्लमा राजान श्रयते | तद्यथा नो ग्रियसखी बधुजन- 
शोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । (शकु. ३) 
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४--संजोबक आह | सा मित्र कब ज्ेयो मासा ढुप्डयुद्धिरिति । , 
इयतं कालं यावदुत्तरात्तरम्नेहेव प्रसादेत चाह हृष्ट । 
(पचतत्र) 
६--यद्येव नकुलस्य बिलड्टारात्सपकोटर यावन्मत्स्यमासशकलानि 
प्रक्तिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा त दुष्टसप विनाशयति । 
(पञ्चतत्र) 
७--अयि मातदंबयजनसभवे देवि सीत इंदशस्त निर्माणभाग. 
परिणतो येन लज्चया म्वच्छदेनाक्रडितुमपि न शक्यते ! 
(उत्तर ४) 
म--ततो यावदसा पाथस्तद्वचसि प्रतीता लोभात्मरसि स्नात 
प्रविशति तावन्महापके निम्न पलायितुमक्षम । (हिताप ) 
६-यथा यथेयं चपला ढीप्यते तथा तथा ढीपशिखव कञ्जलम- 
लिनमेव कम केवलसुट्टमति । (काढ ) 
१०--यावत्सबंधिनो न परापतति तावद्वत्सया मालत्या नगरदेवता- 
गृहं गतव्यमित्याढिशति भगवतीनिदेशवतिनोऽमात्यदारा. । 
(मालती ६) 
११--यथेतोमुखागतेरपि महान्‌ कलकल श्रतोऽस्माभिस्तथा 
तकयामि । अन्यदपि पारक्य बलमुपगतमिति । (मालती० ८) 
१२--क्रोध प्रभो सहर सहरेति यावद्गिर ख सस्ता चरन्त , 
तावत्स वह्विर्भवनेत्रजन्मा सस्मावशेप मढन चकार! 
(कुमार ३।७२) 
१३--यथैव ञक्लाध्यते गगा पदेन परमेष्ठिन । 
प्रभवेण ढितीयेन तथैवोच्छिरसा त्वया ॥ (कुमार ६ । ७०) 
१४--अर्थेन ठु विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधस । 
क्रिया सर्वो विनश्यंति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ (हितोप०)' 
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१४--यावत कुरुते जतु सत्रधान्मनस प्रियान्‌ । 

तावंतो प विलिख्यन्ते हृद्ये शोकशकव. ॥ (हितोप०) 
१६--स तावदभिषेकांते स्नातकेभ्यो ढढौ बसु । 

यावतैषां समाप्येरन्‌ यज्ञा पर्याप्तदक्षिणा ॥ (रघु०१७ | १७) 


अस्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 

२--यावत्तत्र भवान्त्रयस्य, कार्यासनादुत्तिष्ठति नावदतस्मिन्विरलजनसपाते विमानो- 
त्समपरिसरे स्थास्यामि (विक्रमो» >) । 

२“ दि मायै$तिकुटिंजकष्टवेष्टासहस्ररारुण राज्यतत्रे$स्मिन्‌ महापोदाधकारकारिणि 
च यौवने कुमार तथा प्रयतेया यथा नापहस्यसे जनेनो'पाल*यमे सहृद्धिन शक्षिप्यसे 
विषयैने कृष्यसे रागेण नापडियसे सुखेन (कार ) । 

३- वधा यथा चलिवजलयत्रविगलिताभमिरवुधाराभिराहन्यते सा तथा तथा वैद्युतानल 
सहोइर इत्र स्फुरति मदनपावक । (काद) । 

४--चद्रापीड प्रातरेव किवढ गी शुश्राव यथा फिल दशपुरी यावत्‌ परागत स्कधावा' 
इति (काद |) । 

५--वत्स यावदय ससारस्तावस्सिद् वेय लोकयात्रा यपपुत्रे पितरो लोकद्येप्यनुव- 
नीया इति । (वेणी० ३) . 

६--्रपि दृष्टवानसि सम प्रिया वने कथयापि ने तदुपलक्षण शण । 
पृथु्ो वना सहचरी ययैव त सुभग तयैव खलु सावि बीक्षते ॥ (वि.हमो० ४) 

७--वितरति युरुः प्रा विद्या यथेव तथा जडे 
न तु खलु तयोशनि शक्ति करोत्यपहति वा । 
भवति च पुनभूयान भेद फल प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिबिम्त्रोद्याहे मणिन मदा चयः ॥ (उत्तर ०) 

८--यक्ष कॉलकृतोचोगात्कृषि, फलवती भवेत्‌ । 
तदज्ञीतिरिय देव चिरात्फलति न क्षणात ।। (हितो प०) 
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९-क्रांडीको विथम यथा जातमनित्यता । 
धात्रीव जननी पश्चात था शोकस्य क क्रम ॥ (नागातन्द ०) 
१०--यथा काष्ठ च काढु च समेयाता मद्दोदेषो । 
समेत्य च न्यपेयाता तद्व रू समागम ॥ हितोप०) 


११--उसयोने वथा लो३* प्रावःण्येन विसिष्मिये । 


नपते प्रतिदानेपु वोतस्पृहृतया यथा ॥ (रघु १५ ६८) 
१२--यावस्स्वस्थमिद कलेवरगृह यावच्च दूरे जरा 


ग्रावच्चेन्द्रियञ्चक्तिरप्र। ह यावल्क््या नायुष । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य. प्रयत्नो महान्‌ 
प्रोदीप्ते भन्ने नु कपलन्न प्रव्युयम कीदृश ॥ (भतुहरि० ३। ८८) 
१३--यथा प्रदीक्ष ज्वलन पतगा विशनि नाशाय समृद्धवेगा । 
नयैव नाशाय विद्य ति लोफास्तवापि बक्त्राणि समृद्वेगा” ।(भगवदूगीता ११।२९) 


सस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१--श्रपने मित्रो के पगम से सेरे द्वारा उसके नाश के लिए सैकड़ा 
उपाय सोचे गए हैं, जे निम्नलिखित हैं । 

२--मैं समझता हूँ कि आपने पहिले ही मे मुन रक्‍्खा है कि स्वगे 
मे अप्सरा नाम की वारागनाग्रो का एक वग रहता है। 

३--शूरता मे तो वह भीम के ममान है, पर हृदय की दुष्टता स वह 
निर्दय से नदय राक्षस को भी मात करता है | 

४--रावण ने अपनी तपस्या द्वारा शकर जी को ऐमा प्रसन्न कर लिया 
कि उन्होने उसे कई वरदान दिये । 

४-- यह राजा अपने देश के ऊपर ऐसी च्छो नरह शासन करता है. 
कि इसकी असख्य प्रजाओ मे से कोई भी इसके प्रति श्रद्धाहीन 
नही है । 

$६--चूँ कि युद्ध की सारी तेयारियों पूरी हो चुकी हैं, इसलिए शत्र के 
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साथ सन्धि करना मे उचित नही समझता । 

७-~म जितना ही अधिक ट्स ससार के बारे मे सोचता हूँ उतना हो 
मेरा मन इसस विरक्त हाना जाता है | 

८--ज्योंही बह अपन मकान म घुमा त्याही उसकी स्त्रो यह चिल्लाती 
हुई उसक पास कपट ऊर आई कि--एक सॉप ने मेरे बच्चे को 
काट खाया है | 

६--मे आशा करता हूँ कि आप यहाँ तब तक ठहरे रहेंगे जब तक गोविन्द्‌ 
अपनी तीर्थयात्रा से लोट नही आवेगे | 

१०--जब तक मुझ म जरा भी दम है (सॉस है) तब तक म अपने 
प्राण को सकट म डालकर भी अपने देश को बचाङँगा, ताकि 
अपमान से दूषित (मलिन) नाम छोडकर मे न मरू । 

११--उसने इक्कास दिन डाक्टर की दवा ख.ई, पर कुछ भी लाभकर 
परिवर्तेन न पाकर उसमे वह दवा लेना बन्द कर दिया । 

१२९ --अध्यापक ने बच्चे का छुडी से इतनी कर्री मार मारी कि वह 
बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पडा । 

१३--दार्शनिक लोग जितना हो अधिक ईश्वर के बार मे सोचते हैं 
उतना ही कम उसे जान पाते हैं | 

१४--वह अपने आचरण की शुचिता के कारण उतना ही विख्यात है 
जितना कि अपने गुणां कं कारण, और परोपकार करने में उतना 
ही तत्पर हे जितना कि अपनी इल्द्र यों का नियंत्रण करने में | 

१५--कया तुम नही जानते कि सभी मासाहारी पशु्रों के पजे होते हैं 
(यावत्‌-तावत्‌ का प्रयोग वीजिए) | 

१६--जितना ही अधिक परिश्रम से पढोगे, तुम्हारी असफलता कीं 
उतनी ही कम “गु जाइश” रहेगी और सुधार की सम्मावना उतनी 
दी अधिक होती चलेगी । 


पिंड हड किम 
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३०१--“बरम्‌--न” के पीछे प्राय च, तु, अथवा पुन आता है। 
इसका अथ होता है--अच्छा है. . ..नकि, अच्छा है , 
परन्तु नहीं | वरम. उस उपवाक्य के साथ आता है जिसमें अधिक 
बाछित वस्त॒ रहती है वह श्रधिक वाछित वस्तु कर्ता कारक मे रक्खी 
जाती है,ग्रौर न च,न तु अथवा न पुन उस उपवाक्य के साथ रक्ष्वा जाता 
है जिसमें कम वाछिंत वस्तु रकवी जाती है (कम वाछित बस्त भी कर्ता- 
कारक मे रक्सी जाती है) , जैसे, वर कन्या जाता न चाडिदांस्तनयः 
(पशञ्चतत्र)--अच्छा है कि कन्या पेदा होवे, परन्तु मूख पुत्र नहीं 
प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगम (हितोप )--प्राण छोड देना अच्छा 
है, परन्त॒ नीचों का सम्पक (सान्निव्य) अच्छा नही 

(क) कमी कभी “न? अकेला हो आता है च,तु अथवा पुन” के साथ 
जुडा हुआ नही आता, जैसे, याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध- 
कासा (मेघ ५)--श्रेष्ठ पुरुष स की हई याचना चाहे असफल भी हो 
जाय तो मी अच्छा है, परन्त अधम पुरुष से की हई याचना चाहे सफल 
भी हो जाय ता मी अच्छा नही । वर जन्त वनचर" सह, न मूखजन 
सपक (भतृइरि नीति. १४)--जद्धली जानवरों (अथवा अनुष्यो) के 
साथ भ्रमण करना अच्छा दै परन्त मूर्खो के साथ सम्पर्क रखना अच्छा 
नहीं | 

-०२--वा' का अर्थ हे “या” (सेशक्न २७२ देखिए) , बसे, राम 


आणा शय नकला 0000 


° ६-“वां समुच्चय वाश्व डण्मानविकल्पया । (हद ) 
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या गोविन्द--रामों गोविन्दो बा अथवा रासो वा गोचिन्दो वा | 
इन उदाइरशो से स्पष्ट है कि जपे ' च” या तो प्रत्येक शब्द या प्रत्येक 
बक्तव्य के साथ जोडा जाता है या केवल शब्दो अथवा वक्तव्यों के अन्त 
में जोडा जाता है, उसी प्रकार “बा” नी या तो प्रत्येक शब्द या प्रत्येक 
वक्तब्य के साथ जाडा जाता हे या शब्दो अथवा वक्तर्थ्या के केवल 
अन्त में । 

(क) वा के निम्नलिखित अथ मा हत ह -- 

(१) और, मी, जैसे, पत्रलेखे, कथय महाश्वेताया काढम्बर्याञ्च 
कुशल कुराली वा सकल परिजन इति ( कादम्बरी)--मत्रलेखा, 
मुभमे बताओ कि महाश्वेता ओर कादम्बरी सकुशल तो हें, और यह भी 
बताओ कि सारा भृत्यवग सकुशल तो हं । 

(२) वा शब्द समान और इच का भो अर्थ देता हे, जेसे, जाता 
मन्ये तुहिनमथिता पद्मिनी वान्यरूपाम, (मेव ८६)--मे उसे पाले 
से मारा हुई कमलिनां क समान विकृत आकार वाला (परिवर्तित आकार 
वाली) समता हूँ | 

(३) विकल्प से, प्राय, व्याऊरण-मम्बन्धी नियमों म, जैसे 
दोषो-णौ । वा चित्तविरागे ( पाणिनि० ६।४। ६०-३१ |) 
प्ररणाथक मे दुघ का उ दीर्घ कर दिया जाता है, परन्त जन इसका ग्रथ 
होता है मस्तिष्क का उलट पलट देना' तब विकल्प करके उ को 
दीघ किया जाता है । 

(ख) इच या नाम क समान सम्भवत के श्रर्थ में बा शब्द 
प्रश्नवाचक सर्वनामा के साथ और प्रश्‍नवाचकसव नाम-निष्पन्न शब्दों के 

पथ जोड़ दिया जाता हे. जेसे, मत को वा न जायते (पचतः) 
सम्भवत' कोन सा मरा हुआ व्यक्ति फिर से पेदा नही होता । कस्य 
वान्यस्य चचलि मया स्थातव्यम्‌ (कादः) -दूमरे किस व्यक्ति के 


बर--न, वा, स्थाने, इन्त, हा, हि, २८३ 


कइने के अनुसार मे व्यवहार करू । कथ या गस्यरे (उत्तर? ३)-- 
सचमुच तुम केसे जा सकते हो या जाग्रोग। 

१०३--बा वाका अर्थ होता हे 'या तो या जेसे, 
उभे एव क्षमे वोढुमुभयांबीजमाडितम | मा वा राम्भोस्तदीय वा 
मूर्ति जंलमयी मन (कुमार २। ६०)--इम दोनो के वीर्य को केवल 
दा ही धारण करने मे समय हैं, या ता शम्चु जी के वीर्य फो पार्वती, या 
मेरे वीर्य को उनकी जल्लमयो मूर्ति । 

तत्र कविपरिश्रमाडराधादू वा जउच्तानकथावस्तुगारवाद वा 
[नाटकदर्शनकुतृहलादू वा भवद्धिरब्धान दीयमान प्रार्थये 
(वेणी> १)-मे प्राथना करता हूँ कि आप लाग इवर व्यान द्‌, चाहे 
कवि के परिश्रम का आदर करक, चाहे उच्चचन कथावस्तु के महत्व का 
विचार करके, चाटे नए नाटक के ग्रभनय का दखने का इच्छा से | 

३०४--न्यायत , ओचिव्यत , यह मवथा रचित ही है क्रि-इन 
ञ्र्थों मे स्थाने शब्द का प्रयोग क्रियाविशेषण अव्यय क तौर पर होता 
हे, जैसे, स्थान प्राणा कामिना दूत्यवाना (मेघ, ३)--यह उचित ही 
कहा गया हे कि प्रेमियों (कामिया) का प्राण दूतिर्या के वीन होता है । 
स्थाने तपो दुरचरमेतदथमपर्णया पेवयापि तक्षम्‌ (कुमार० ७ | 
६५)- यह सवथा उचित ही है कि कोमलागी होते हुए भी अर्फ्शा ने 
उन (शिवजी) के लिए बहुत ही कठिन (घार) तपस्या की | 

(क) अध्थाने का आर्थ हे “अनुपयुक्त? “अनवसर”, जैसे, 
अस्थाने द्वयारपि प्रय्न ( सुद्रा०२)--दोनों का प्रयत्न अनक्सर 
झथवा अनुपयुक्त था | 

३०५-१ “हत” निम्नलिखित अर्था में प्रयुक्त शोता हे '-- 

(१) हर्ष, आ^चय, जैसा कि हिन्दी के “अरे' और “ओह शब्दों. 


तिन कि +७-३५०+-न-फसकन-, 





१--हर्य दर्चड्नुकरपाया वाक्या रम्भविपादयो । (अ०, 
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से प्रकट किया जाता है, जैसे, हत प्रवृत्त सगीतकम्‌ (मालविका०१) 
“-अरे, सगोत आरम्म हो गया | 

(२) अनुकम्पा, खेढ, जैसे, पुत्रक, हत तें धानाका* (गणरस्न 
महोदधि)--ऐ पुत्र, खेद (शोक) का विषय है कि तुम्हारे पात केवल 
घानाक हैं । 

(३) विषाद सूचक आह, या हाय, जैसे, हत, घिङ मामधन्यम्‌, 
(उत्तर०१)--हाव, सुक अभागे को धक्कार है | 

(४) यह कभी कभी वाक्यारम्भ करने फे लिये प्रयुक्त होता है; 
जैसे, हत ते कथयिष्यामि (रामायण १।४८।१४)--अच्छा, अब 
मै आप से कहेंगा | 

३०६-- हा शोक, विषाद, खेद, व्यथा, वेदना का अर्थ सूचित 
करता है, जैसे, हा प्रिये जानकि (उत्तर०३)--हाय प्यारी जानकी | 
हा हा देवि स्फुटति हृदयम (उत्तर०३)--हाय, देवी मेरा हृदय 
विदीश होता है | हि 

कभी कभी यह आश्चर्य पा विस्मय भी सूचित करने के लिये 
प्रयोग मे लाया जाता है, जैसे, हा कथ महाराजदशरथस्य धर्मदारा; 
प्रियसखी मे कोसल्या--(उत्तर १4)--श्रोहों, यह तो वस्तुत महाराज 
दशरथ को घमपत्नी मेरी प्रिय सखी कौसल्या हैं | 

द्वितीया के साथ हा? का प्रयोग समझने के लिए सेक्शन 
३४ देखिए । 

विशेष--हा के प्रयाग जुगुप्सा (चिकारना, डाटना) के अर्थ 
में बहुत कम मिलते हैं । 

३०७--९“हिं” कदापि वाक्य के प्रारम्भ मे नहीं प्रयुक्त दोता दे! 
यह निम्नलिखित श्रथाँ में प्रयक्त होता है --- 


१--हा इति विस्मयविषादशुर जुगुप्सातिषु (ग० म०) 
२--हि पाद पूरणे हेतो विशेषेप्यवधा रगे (वि०) 


वरं-न, वा, स्थाने, इन्त, हा, हि २८्स 


(१) क्योँकिं, बहुत दी शुद्ध श्रौर सुहृद तार्किक युक्ति सूचित 
करता है, जैसे, अग्निरिहास्ति धूमो हि इश्यते (गणरत्न महोदधि) 
यहाँ आग है क्योकि धुश्रों दिखाई पड़ता है । अपि महषिणा त्वं 
गृहायानुमत । कालो ह्यय सक्रमितुं द्वितीयमाश्रमं (रघु०५।१०)-- 
क्या तुम ग्रइस्थ बनने के लिए महर्षि से स्वीकृति'पा चुके हो, क्योंकि 
थह द्वितीय आश्रम मे प्रवेश करने का समय है । 

विशेष--किसी प्रयोग विशेष के संबन्ध में जो खचारण वचन 
था कथन कहे जाते हैं उनमें “हि” का यह अर्थ छिपा रहता है | 

(२) वस्तुत , सत्यत , जैसे, देव ,प्रयोगप्रधान हि नाट्यशाखं 
'किमत्र वाग्व्यवहारेण ( मालविका? १ )--महाराज, नाथ्यशाख में 
वस्तुत प्रयोग ही प्रधान वस्तु होता है, इस विषय में मौखिक वादविवाद 
से क्या लाम ? न हि. कमलिनी दृष्टवा ग्राहमवेक्षते मतंगज़: (माल- 
'बिका० ३)--अस्तृत कमलिनी को देखकर हाथी आइकी परवाह नहीं 
करता । 

(३) इसका प्राय 'स्फुटार्थ' ‘उदाहरणार्थ’ अर्थ हुआ करता है । 
शव सथाच के अर्थ में कोई वात क्सि पूर्वाल्लिखित बचन फे उदाहरण 
रूप में वही जाती है उस समय मी “हि का प्रयोग होता है, जैसे, 
प्रजानामिव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । सहखगुणसुत्खष्डु- 
मादत्तें हि रस राव (रघु.१।१८)-- वद केबल प्रजाओं का हित करने 
के लिये उनसे कर लेता था, उदाहरणार्थं सूथदेष जल के! इजारशुना 
बढ़ाकर लौटालने के लिए ही जल को पीते हैं । 

(४) केवल, अकेला । किसी वात पर वहुत बल देकर कहने में हिं 
शब्द का प्रयोग होता है, जैसे, मूढो हि मदनेनायास्यते (कार्द, )-- 
केइ मूर्ख पुरष कामदेव से सताया जाता है । 

१६ 
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अभ्यास 


१--शक तला--सखि कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि ! कित्वा- 
यासयित्रीदानी चा भविष्यामि । 

२--डसे-अत एव खलु निबन्ध । स्निग्धजनसविभक्त हि दुख 
सह्य वेदन भवति | (शक० ३) 

३--हन्त भो. शकुतला पतिकुल विस्रूज्य लब्धमिदानी स्वारध्यम्‌। 

(शकर ४) 

४--स्थाने खलु प्रद्यादेशविमानिताप्यस्य कृते शकतला क्वास्यात । 

(शकू ६) 

४--अचिनीत कि नो5पत्यनिविशेषाशि सत्त्वानि विप्रकरोषि | हत 

बधत सरभ । स्थान खलु ऋषिजनेन सवदमन डात कृतना- 
सधेयोसि । शकू ७) 

६-स्थाने खलु नारायणमृषि विलोभययस्तदूरुसभवामिमा दृष्टवा 
ब्रोडिता सवा अप्सरस इति । (विक्रमो०१) 

७-- भवादृशा एव अवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ | अपगतमले हि 
मनसि स्फटकमणाविब रजनिकरगभस्तयो विशति सुखमुप- 
दशगुणा । (काड- ) 

८--तदेषा भवत काता लजैना वा गृहाण वा । 
उपपन्नः हि ढारेउु प्रभुता सव॑तोमुखी ॥ (शकु? ४) 

६-—अनतरत्नम्रभवस्य यस्य हिम न सौभाग्यविलोपि जातम | 
एको दि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्जतीदो किरणेष्विवाक 

(कुमार १३)» 
““बहूनामप्यसाराणा समचायो हि ठु जय. ॥ 
तृणेरावेष्ट्यते रज्जुयया नागोपि वध्यते (प चतत्र १ । १४ ) 


बरं-न, वा, स्थाने, इन्त, हा, हि २ 


११--कैंसुमान्यपि गात्रसगमात्भवत्यायुरपोहिलं यदि । 
न भविष्यति हत साधन किमिवान्यत्मइरिष्यत्तो, त्रिघे. ॥ 
(रघु० ८ । ४४ > 
१२--सेवां लाघवकारिणीं कृतधिय स्थाने <्ववृत्ति विदु" (सुद्रा०३)। 
१३--वर मौन कायं न च वचनसुक्तृ यद्नृत 
वर कव्य पुसा न च परकलत्रामिगमनतम | 
बर प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिर्दाच 
वर भिक्षाशित्वं न च परधनाम्चादनछुखम्‌ ॥ 
हिताप ० ) 


अभ्यासाथे अतिरिक्त वाक्य 


१-वरमावाभ्या कतिपयदिवसा नन्यो;प्प्दक्चेनुङ ङ्के अनुभूता न घुनरस्फ 
वैशपायनानवलोकनदु खदीन दिने दिन सुबमीक्षिचम्‌ 'काद०) 
२--असशय कत्र परिय हक्ष मा, गरू मस्यरामुञ्िला(ि, मे मन. 

सता हि संदेइपदेष वत्तुष, प्रमाणत. करणप्रवृत्तव* ॥ (शकु ०१) 
३-सुतनु हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपैतु ते 

किमाप अनस समांददो मे तदा बनबानभूत्‌ | 

प्रबलतमसामेवप्रर्‍या शुभेंष इ'कृत्तय ' 

तरजस शिरस्यथ क्षिक्ता घुनोरय दिदाकया ।। (शकूुण) ` 
४-ाराजा-ाऱपएवमादिमिरनुपक्रम्योडयमातक्र १ प्यः ` 

कुछुमशासनं न भ्रत्यय'न च चद्र्मसीचकोः; 

न न अगय ज स्वीय न जा मूसियश्टय, 

मनसिजरु स. कादा मसल तमा हित, 

रइ ल्ययेदारब्धा बा तदाअयिणी कथा ॥ (विक्र्रो ०३) 


श्व्ट ऊनत्रिश पाठ 


= -स्थाने त्या स्थावरात्मान बिष्णुमाहुस्तथाहि ते । 
चराचराणा भूताना कुक्षिराधारता गत ॥ (कुमार ६ । ६७) 


&---श्रालोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्सादृश्य विरहतनु वा भावगम्य लिखति । 
पुच्छती बा सधुरवचना सारिका पजरस्था 
कञ्चिद्धत्‌ स्मरसि रसिके त्व हि तस्य प्रियेति॥ (मेघ० ८०) 


७--अरुपती--हा वत्से 
शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा । 
बिशुद्धरुत्कषस्स्बयि तु भम भक्ति द्रढयति ॥ 


८--शिशुत्व खेण वा मवतु ननु वद्यास जगतो 
गुणा, पूजास्थान गुखिषु न च लिंग न च वय ॥ (उत्तर ०४) 


&---स्थानै भवानेकनराधिप सन्नकियनत्व मखज बिभति। 
पर्यायपीतस्य सुरैदिमांशों कलाक्षय श्वाध्यतरो हि वृद्धे*॥ (रघु० ५ १६ 


१०--प्रे ष्यभावेन नामैय॑ देवीशव्दक्षमा संता । 
स्नानीयवरू क्रियया पल्रोर्ण वोपयुज्यते ।। (ालविका०५) 


११--नूपतै- प्रतिषिद्धमैव धल्कृतवान्‌ पक्तिरथो बिलंध्य यत्‌ । 

अपथे पदमर्पय ति हि श्रुतववोपि रजोनिमीलिताः !। (रघु९ । ७४) 
१२--वमपैक्ष्य सरोद सा भञ्ज स्वनसबाधमुरो जवान च । 

स्वजनस्य द्वि दु.खमफ्रवो विधृत्तद्वारभिवोपनायते ॥ (कुमार० ४ । २६, 
१३--ध्यतिषजति पदार्थानांवरः कोपि हेतु- ने खल बहिरुपाथीन्प्रीवयः सश्नवते 


विकसति हि पतंगश्योदये पु डरीक द्रवति च हिसरश्मादुदगवे यद्रर्कातः (1 
(मालती ०१) अ | 


बरं-न, वा, स्थाने, इन्त, दा, हि २८६ 


।४-अहस्वेन (दासि) शमयितुमल बारिधारासहर्र - 
रापन्नातिप्रशमनफला" सपदो ह्य ततमानाम्‌। (मेघ०५४) 


१५--स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जनगछह्ृष्यत्यनुरज्यते च ¦ 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिड़सघा ॥ (मगवद्यीत 
११।३६) 
१६ - राक्षस --अद्दो सुर्वष्टोऽभरूरय प्रयाग ' 
लेखोय न ममेति नोत्तरमिद मुद्रा मदाया यव 
सौहार्द शकटेन खडितमिति श्रद्धयमेतत्कथम्‌ । 
मोर्ये मूषणविक्रय नरपती को नाम संभावयेत्‌ 
तस्माच्सप्रतिपत्तिरेव हि वरं न याम्यमत्रोरारम्‌ ॥ (झुद्रा०५) 


१७--सवसुखनिरमिलाष” खिसे लोकइदो- प्रतिदिनमथवा तै वृःरारेव नवैव । 
भ्रतुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तान्नमुष्ण श्रयति परिताप छायया सश्रतानाम्‌ ॥ 


=~उ'चत प्रणयो वर विहतु बह्व, खडनददेतभो दि दृश । 
उपचार दिधिमनस्तिनाना न तु पूर्वीभ्यथिकोपि भावझून्य ॥ (मालविका०३) 


संस्कृत में अनुवाद कोजिए-- 


१--एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भीख माँग कर जीविका निर्वाह 
करना अभिमाना घनाळ्यो की सदेव खुशामद करने को श््पेचू 
कहीं अधिक अच्छा है । 

२--या तो वह या उसके दोनों माइ इसे करने में समर्थ हे परन्तु अन्य 
कोई मी व्यक्ति नहीं । 


३--यह उचित ही हे कि द्रव्य को मितम्वयता-पूर्वक खरचं करने के 


आत्मनेपद परस्मैपद्‌ २६१ 


१८--सैकडों राजाओं में से उसने केवल इस राजा को पति चुना, क्योंकि 
मन अपने पूर्व सम्बन्धों को जानता रहता है । 

(घू---सम्मवत; दुष्टो के फन्दे मे फेस कर कौन सा पुरुष सरलता से 
ब्रच पाया हे । और कौन सा कमजोर आदमी मजबूतों के साथ 
संघर्ष करने के प्रयत्न मे असफल नही हुप्रा हे । 


हिजाब २ 


ऊनत्रिंश पाठ 


आत्मनेपद ओर परस्मैपद्‌ 


सूचना--इस पाठ मे तथा तँसवे पाठ मे लिन उद्धरणों के सामने 
कुछ नहीं लिखा गया है बे सिद्धान्त केमुदी के हैं । 


३०८ - सस्कृत म दो पद होते है-आन्मनेपढ और परस्मैपद | 
आत्मनेपद यह सूचित करता है कि क्रिया का फल कर्ता केलिए हे 
(कद्‌ गामि फलम्‌), जैसे, कुरुते का अर्थ हुआ “अपने लिए करता 
है” | परस्मैपद यह सूचित करता है कि क्रिया का फल दूसरे के लिए हे, 
जैसे, गच्छति का श्रर्थ हुआ “दसरे के लिए जाता है? पर यह मेद 
कार्यरूप मे नही माना जाता । इन शब्दों के मौलिक अर्थ यही हैं जो 
कि अभो बताए गए हैं, पर सर्वत्र इनका पालन करना असम्भव हो जाता 
हे। सस्कृत लेखक दोनो पदों को बिना किसी भी भेद भाव के प्रयोग में 
लाते हैं, जैसे निदेशमिढानी श्रोतुमिच्छामि ( मालविका> १ )--श्रत्र 
मैं सन्देश सुनना चाइता हूँ । उत्कण्ठासाधारण परितोषमनुभवामि 
६ शक्‌ ° ४ ) ।--यावद्‌ यते साधयितु' त्वव्थम्‌ ( रघु० ५। १५) 


२६२ ऊनत्रिश पाठ 


यदि यह कहा जाय कि यह भेद उभयपदी घातुओं के विग्य में झे 
माना जाता है, तो यह बात मा प्रयोगों तथा उदाहरणा से सिद्ध नहीं 
शेती, जैसे, राजा स्वसूनोश्चन्द्रापीड इति नाम चकार । शुकनासोऽफि 
विप्रजनोचिद वैशंपायन इति नाम चक्रे ( काद० ) | यहाँ पर दोनों 
पद एक ही अथ म प्रयुक्त हुए हैं । 

३८६--कुछ धातुओं के रूप केवल * एक ही पद म चनने हैं, जैसे, 
नम्‌, श्रम्‌ , रुच्‌ , भाष्‌ । कुछ वात॒ओ के रूप दाना पदा म चलत हें, 
जैसे कृ, चि, चुर, ढुद्द , | कुछ परस्मेपदा घातएँ उपसगयुक्त होने पर 
सवंथा आत्मनेपदी हो जाती हे, तथा कुछ श्रात्मनेपदा घात उपसगायुक्त 
होने पर अपना पद छाड़कर सवथा परस्मैपदी हो जाती हें श्रथबा वे 
किसी विशेष अथ म प्रयोग म आती हें, जेसे, गम्‌ धात परस्मेपदी है 
परन्त सम्‌ उपसगे पूर्वक गम्‌ धात आत्मनेपदी हो जाता हे | शास 
( शासन करना ) परस्मेगदी घात है, परन्त श्रा उपसरा पूवंक शास्‌ घातु 
( आशार्वाद देना ) आत्मनेपदा हो जाती हे । इस प्रकार की कुछ शातुओं 
का उल्लेख इस पाठ म तथा अगले पाठ मे होगा | 


भ्गादिगणी घातुऐ 


३१० उपग रहित रहने पर क्रम्‌ घात उभयपदी होती है | परन्तः 
बं यह आत्मनेपद म रहती है तब यह नेरन्तयं अथवा बाधाभाव 
शक्ति, विकास या उन्नतिं का अर्थ सूचित करती है क्रममाणोऽरि- 
संसदि ( भट्टि काव्य ८। २२ ) -शत्र॒ को समा मे निर्बाध घूमता हुआ । 
अध्ययनाय क्रमते-अध्ययन क लिए स्फूर्ति दिखलाता हे । क्रमतेऽस्मिन्‌ 
शासत्राणि-इसमें शास्र विकसित होते हैं । 





a अभ 


(१--बृत्तिसगतायनेघु क्रमः । उपपराम्याम्‌ । आइ० उद सने । बे" पादविहरणे । 
' प्रोपार्भ्या समर्थाभ्याभ्‌ । भ्रनुफ्सर्गांद_ वा (१।३। ३८-०३ ) 


श्रात्मनेपद-परस्मपद २९ ₹ 


(क) उप तथा परा पूवक क्रम्‌ घात आत्मनेपदी होती हे और वही 
उपरिलिखिन अथ सूचित करती हे,जेसे,इत्युकूत्वा खे पराक्रस्त (भट्टि ८। 
२२)- -एंठा कह कर उसने आकाश म अपनी शक्ति (पराक्रम) दिखाई । 
परीक्षितुमुपाक्रस्त राक्षसी तस्य विक्रमम्‌ (भट्टिर २३)--उस राळूसा 
ने उसके शौर्य का परोच्चा लेने की धृष्टता की 

(ख) आ पूर्वक क्रम्‌ घातु आत्मनेपदी होती हे ओर किसी नचत्र 
का उदय होना सूचित करतो है, जेसे, आक्रमते सूय (महाभाष्य --पूर्य 
उदित होता है । दिवमाक्रसमाणव ( भट्टि ८ । २३) । परन्त 
आव्रामति धूमो हम्यतलात्‌--मइल के ऊपर स धुं निकलता है । 
अथवा आक्रार्मात धूमो हस्यवलम्‌ (महानाष्य)--धुग्रा महल के ऊपरी 
भाग को ढक लेता है। 


(ग) चलने अथवा कदम रखने के अर्थ म वि उपसर्ग पूर्वक क्रम्‌ 
धातु श्रात्वनेपदी होती हे, जेस, विष्णुख्ेघा विचक्रमे--विष्णु ने तीन 
कदम लिए । बाजी विक्रमते । परन्त्‌ विक्रामति सन्धि --सन्धि फट 
रही है (जोड़ टूट रहा है ) । 

(ब) आरम्भ करने के अर्थ मे प्र तथा उप पूर्वक क्रम्‌ घात आत्मने- 
पदी होती हैं, जेसे, वक्त मिथ प्राक्रमतेवमेनम्‌ । (कुमार०३ । २)--इस 
प्रकार एकान्त में बातचीत करने लगा | परन्तु प्रक्रामति--जाता है 
डपक्रामति --आता है । 


२११---'क्रोड घात परस्मेपदा है, पर अनु, सम्‌, परि तथा आ 
पूवंक क्रीड घात आत्मनेपदी होती है, जैसे अनु-परि-आ-क्रीडते 
माणबक., सक्रीडंते सणिभि यत्र कन्या (मघ० ७ )--जहाँ कन्याए, 
मणियों से खेलती हैं । परन्तु माखवकमनुक्रीडति (महाभाष्य) - माणवक 
के साथ खेलता है । 


क नक 


१-कीडोंऽनुसपरिभ्यक्ष्च (१ । ३। २१) 


REY ङनत्रिश्च पाठ 


(क) शोर करने के अर्थ मे सम, पूर्वक क्रीड्‌ घातु परश्मैपदी होती 
है, जैसे, सक्रीडन्ति शकटानि (महाभाष्य)--छुकड़े आवाज करते हैं 
{शोर करते हैं ) | 

३१९१ --“ मिलजाने', 'बुड़ जाने, के श्र्थ मे सम्‌ पूर्वक गम्‌ घात 
आत्मनेपदी होती है, जैसे, अक्षघूते समगंसि (दशकुमार २। २) ।-ैं 
जुग्राडियो मे मिल गया । इसी प्रकार सम्‌ पूवक क्र या ऋच्छ चात 
श्रात्मनेपदी ददो जाती हे, जैसे, समारन्त ममाभीष्टा (भट्टि० ८ । १६) 

३१२२ - उदू पूवंक 'चर्‌ (चलना) घात जब सकमक के तौर पर 

युक्त होती है तो श्रात्मनेपदी होती है, जैसे, पानशोंडा पथ क्षीबा 
वृन्देरुूूचरत च ( भट्टि ८।३१)--नशे में मतवाले पियक्कङ झुण्ड के 
-मुएड मार्ग से भटक गए । धमंमुव्वरते--धर्म ( कतव्य ) का उल्लंघन 
करता है । परन्त वाष्पमुञ्चरति-भाप ऊपर उठती है । 

(क) तृतीयान्त वाइन के योगन्मे सम्‌ पूवक चर्‌ घात आत्मने 
पदी होती है, जैसे, याने. समचरतान्ये ( भट्टि ८।३२ !--अन्य 
लोग रथो से गए | कूवचित्‌ पथा सचरते सुराणाम्‌ (रघुः १३।१६) 
कभी कमो देवताओ के मार्ग से होकर जाता है। 

३१३३--वि तथा परा पूर्वक जि धातु जीतना, विजयी 
होना, हरादेना - इन अर्थो मे आत्मनेपदी होती हे, जैसे, 
चक्षुमचकमम्बुज॒ विजयते ( विद्वशालमजिका )--उसकी ( नीली 
नीली ) ऑखे नील कमल को जीत लेती हैं। विजयता देव 
(मालविका ०१ )--महाराज की जय हो (महाराज बिजयी हों ); 
ख पराजयमान'सौ ( भट्टि० ८।६) - आकाश को हराते हुए । 


१--समो गमृच्छिभ्याम्‌ (१ । ३। २९) 
२--खदश्चरः सकर्मकात्‌ । समस्तृतीयायुक्तात (१।३।५३-१४) 
%-विपराम्यां जे (१।३।१९) 
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३१५१---जत्र वि अथवा उदू पूवंक तप्‌ घातु अकमक के तौर पर 
प्रयुक्त होती है , श्रथवा जब शरीर का कोई झवयव उसका कर्म होता 
है तो वह आत्मनेपदी होती दे, जैसे, रविविंतपतेत्यथम ( भट्टिः 
८।१४ )~ सर्य बहुत जोरों से तप रहा है। तीव्रमुत्तपमानोयमशक्य 
सोढुमातप, ( मष्टि० १५ )--यइ अत्यन्त ही झुलसाने वाला घाम 
श्रसह्म हे | उत्तपते वितपते पाणी ( महामाष्य )-- वह अपने हाथों 
को सेंकता हे । परन्तु उत्तपति सुवणं सुवर्णकार ( महासाष्य ) 
--सोनार सोने को तपाता है। इसी प्रकार चैत्रो मैत्रस्य 
पाणिमुत्तपति । 


विशेष--तप घात स्वत श्रकर्मक है, जैसे, तमस्तपति घर्मा शो 
कथमाविभविष्यति ( शकु ० ५ )--खूर्य के चमकते रहते भला 
श्रन्धकार कैसे प्रकट होगा । 


३१६-- उदू, उप, वि, पूवक नी धातु अथवा इन उपसर्गो 
से रहित नी धातु निम्नलिखित अर्थो मे श्रात्मनेपदी होती हे-- 


(१) उपदेश देना श्रथवा आदेश देना, जैसे शास्त्रे नयते- - 
शास्र का उपदेश देता है । 


(२) उठाना, जैसे, ढडमुन्नयते--डडा उठाता है। 

(३) धार्मिक सस्कार की दीक्षा देना, जैसे, माणवकमुपनयते 
~ माणवक का यजोपवीत सस्कार करता है । 

(४) ज्ञान, अन्वीक्षण, जसे, तत्त्व नयते- मत्य की जाँच 
पड़ताल करता हे । 

(५) मजदूरी पर लगाना या नियुक्त करना, किराए पर 
लगाना, जैसे, कम करानुपनयते--मजदुरों को किराए पर रखता दै! 





१--उद्विभ्यां तप (१।३।२७) स्वांगकमंकाच्च ति वक्तव्यम्‌ । (वातिक) 
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(६) आण या कर देना, जैस, कर विनयते--राजकर 
दंत है) 

(५) व्यय करना, काम में लगाना, अपे, शात विनयते-- 
सौ रुपया ( दान ) खच करता है | 

(क)जव शरीरावयव के अतिरिक्त अन्य कोई चीज कर्मे हो तो चि पूर्वक 
नीं घात आत्मनेपदी होता है, जेस विनेष्य क्रोधमथवा (मट्टि० 
८।२२ )---अथवा में अपना क्रोध दूर कर दूँगा । परन्तु गंड विनयति 
अपना गाल फेर लेता है | 

विशेष--शिक्षा देना, पालतू बनाना--इन अर्था मेवि+नी 
परस्मैपदी होती इ, जेसे वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्वान्‌ (रघु० २८) 
“-मानो जगल के दुष्ट पशुश्रो को पालतू बनाने की इच्छा 
करते हूए | 

३१४ --आ पूर्वक यम्‌ धात जब अकर्मक के तौर पर प्रयुक्त 
होती हे अथवा जब शरीरावयव या शास्त्रांतरित्त (म्न्थातिरिक्त) कोई 
बस्तु इसका कर्म हो ता यह आत्मनेपदी होती हे, जेसे, आयच्छते - 
फेलाता हे, पाणिमायच्छते --अपना हाथ फेनाता है, वश्चसायच्डते-- 
कपड़ा फेलाता है । 

(क) जब सम्‌ + उत्‌ पूवंक यम्‌ धातु का कमं शास्त्र नहीं होता 
बल्कि शाज्ञातिरिक्त अगवा साहित्यातिरक् काई दूसरी वस्तु कर्म हो तो 
यह आत्मनेपदं होतो हे, जैसे, व्रीहीन्‌ स यच्छते-चावल इकट्ठा 
करता है, भारमुद्यच्छत --बोभा उठाता है। परन्तु उद्यच्छति 
वेदम्‌ वेद पढने के लिये घोर परिश्रम करता है। 


(ख ” उप पूवंक यम्‌ धातु विवाहाय अथवा स्वीकाराथं में 
आत्मनेपदी होती है, जैसे, सीतां हित्वा दशमुखरिपुर्नोपयेमे 


नन 


१--उपाद्‌ यम स्वीकरणे (१।३ १६) , 
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थदन्याम्‌ (रघु: १४७१)--सीता को त्याग कर दृशमुख के शत्र 
(भी रामजी) ने जो दूसरी स्त्री नहीं ब्याही । 

३१८ -- रस्‌ (रमण करना, विहार करना साधारणत. श्रात्मनेपदी 
है, परन्तु वि, आ, परि उपसर्ग पर्वक रम्‌ घात परस्मैपदी हो जाती 
हैं, जेसे, विरम “विरम वह ( रस्त ५ )--णऐे अग्निदेव, रको, 
स्‌ को । आरमति उद्याने--बगीचे में आराम करता है । क्षणं 
पयरमत्तस्य दृशंनात्‌ ( भट्टि ८५३)- उसको देखकर सख मर फे 
लिए प्रहन्न हो यया । 

(क) उप पूवक अकमेक रम्‌ धातु डमयपदी होती है, जैसे 
उपारसीच सम्पश्यन्‌ वानरस्त चिकीषितात्‌ (भट्टि0 ८ । ५४) --बानर 
जो कुछ करना चाहता था उसे देखकर उसमे यन्द कर दिया । नात्र 
सीते त्युपारस्त (भट्टि । ५५) -सीता यहां नहीं है यह देखकर बह रुक 
गया | 

२१६ वदू धातु स्वतः ता निम्न लिखित र्थो मे आत्मने 
बदी हे-- 

(०) किसी चीज मे मेघावित्व अथवा युद्धिवैचक्तणय दिखलाना, 
जैसे, शाखे वदते, 

(२)शान्त करना, पुचकारना, (इस चर्च में प्राय डप पूर्वक रइती 
हे), जेसे, भ्रत्यानुपवदते अपने नौकरों से मेल मिलाप कर हेता है 
अर्थात्‌ उन्हें शान्त कर देता हे । 


(२) ज्ञान; जैसे, शास्रे वदते--शास्रो को जानता हे । 





१-न्याङ्‌ परिभ्यो रमः । बिभाषाऽकसं कात्‌। (१।१।८३-८५) । 
९-भासनोयस भाषा शञान-्यरन-विपत्युपमत्रशेषुः बदः। व्यतबाचा सह्टस्या ऽ । 
अनोरकमंकात ( बिभाषा विप्रज्ञापे (१।३।४७-०-१०)। 
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(४) प्रयास, उद्योग, जैसे, क्षेत्र वदते - खेत म खूब कडी मिहनत 
करता हे | 

(५) 'मतभेद', (विवाद'(प्राय इस श्र म यह वि पूर्वक रहती है), 
जसे परस्पर विवदमानाना शास्त्राणाम्‌ (हिंतोप०0)--आपस म बाद 
विवाद करने वाले शास्त्रों का । 

(६) चापलसी करना, प्राथना करना, जैने, दातारसुपवदते-- 
दाता की चाढुकारी करता है [ यह न०२ के समान ही है] 


(क) सम्प्र पूर्वक वद्‌ घात मनुष्यां के समान जोर से तथा स्पष्ट 
बोलने के श्रर्थ में आत्मनेपदो होती हे, जैसे, सम्प्रवदन्ते त्राह्मणा:--- 
ब्राह्मण लोग बड़े जोरो से बोल रहे हैं । परन्तु वरतनु, सम्प्रवदन्ति 
कक्क ट्टा (महामाष्य)--ऐ. सुन्दर शरीर वाली स्त्री, मुर्गे बॉग दे रहे हैं। 

(ख) उपयुक्त परिस्थिति में अनु पूवक वदू धातु श्रकमंकदशा मे 
आत्मनेपदी होती दे, जैसे, अनुवदते कठ कलापस्य--कठ ऊलाप की 
नकल करता हे । परन्तु उक्तमनुवद्ति -क्हे हुए को फिर से कह देता 
है। अनुवर्दात वीणा--बीणा बोलतो हे । 

(ग) वि--प पूवक वदू धातु “झगडा करने” के श्रर्थ मे उभयपदी 
होती हे जैसे, विप्रवदते वैद्या' श्रथवा विप्रवदति वेद्या --वैद्य लोग 
वाद्‌ विवाद करते हैं। ऐदू विप्रवदमानेस्ता संयुक्ता बद्यराक्षसे: 
(भष्टि० ८ २१८)--मकगडृते दुए ब्रझराक्षपो से भरी हुई उस (स्थली, 
क पास गया । ५ 0 १ कििरिफ 

(घ) घिकारने, अथवा डाटन के अर्थ में अप पूवक वदू 'घातु 
श्रात्मनेपदी हाती हे, जैसे, न्यायमपवदते, नृभ्योऽपवदमानस्य 
£मट्टि०४४) । BHP of} 372 (/ 8310 Wa ~ 


us 


३२०१--अपना अभिप्राय) अक्राज्ञान' कनके कमे, अका; 


ha 


किसी को न्यायाधीश या पंच, के तौर पूर उबची करार करूर, क;्र्थ 
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में त्या घातु स्वत श्रात्मनेपदी होती हे, जैसे, गापी कृष्णाय तिक्तें-- 
गोपी इष्ण से अपने सारे मनोगत भावों को प्रकाशित कर देती है । 
सरशय्य कणी दिषु तिष्ठते य' (किरात० ३ । १४)--संशय त्या पड़ने 
पर जो व्यक्ति कण आदि को अपना पंच मान लेता है । 

(क) सम्‌ , अव, प्र श्रौर दि पूर्वक स्याघात आत्मनेपदी होती 
है, जैसे, दारिद्यात, पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते (मच्छ- 
कटिक १ --गरीबी क॑ कारण बान्धव लोग (भी) मनुष्य के कहने में नहीं 
रइते। क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तु (रघु० ८। ८७) ।--यदि 
जोव चण भर के लिए भी सॉउ लेता हे । हरिहरिप्रस्यमथ प्रतस्थे 
(शिशुपाल 3 । १)--तब हरि इरिप्रस्थ को चल दिए। इसी उकार, 
अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते (शाकरभाष्य ४५), अग्ने ज्वलत विस्फुलिगा 
बिप्रतिष्ठेरन्‌ (शाकर भाष्य ४५) । 

(स्व) केवल प्रतिज्ञा के अर्थ मे आ पूवक स्था धात आत्मनेपदी 
होती हे, जैसे, जल विष वा तव कारणादास्थास्ये (महा नारत,- तेरे 
कारण मै अवश्य जल अथवा विष का आअय लूँगा) । 

३२१०-उठने के अथ मे उत्‌ पूर्वक स्थाधातु परस्मेपदी होती हे, परन्तु 
श्रालकारिक अथ मे यह आत्मन पदी हो जाता हे, जैस, डत्तिष्ठमान 
मित्रार्थे कस्त्वा न बह मन्यते (मट्टिः ८ | १२) मित के लिए प्रयत्न ' 
करने वाले तमको कौन नहीं मानता या पजता । मुक्ता वुत्तिष्ठते--मुक्ति 
के लिए उठता है (उच्चाकाचा रखता है)। (करात ११। १३ तथा 
शिशुपाल १४। १७ देखिए) । परन्त पीठादुत्तिप्ठति और आमाच्छत-" 
मुत्तिष्ठति-गांव से एक सौ मिलता है | 

३२२३--धार्मिक विधि के अनुसार सेवा २ शने या देवता जैसे 
धुजा करने के अर्थ म उप पूर्वक स्था वातु ग्रात्मनेपदी होती है, जैसे, 
१--समवप्रविभ्य, स्थ । प्रकाइ न स्थवाख्य योइव । { १। ३।२२--२३ ) 
२-उदोऽन्‌च्वकमणि (१ । ३। २०) 
३->उपान्मन्त्रकरणे (१ । २ । २५) 
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ये सूर्यमुपतिष्ठन्ते मंत्रे. (भट्टि०८ । १३)--जञो लोग मत्रो द्वारा सूर्य 
को पजते हे । न त्यस्बकादन्यमुपास्थितासौँ (भट्टि० १ । ३) 

विशेष”- साधारण सेवा करने या पूजा करने के श्रर्थ में यह 
धातु साहित्य म उभयपदी पाई जाती है, जैसे, डपतस्थुमहात्मान 
घमंपुत्र युधिष्ठिरम्‌ (महाभारत २। ४ । ७। स्तुत्य स्तुतिमिरधथ्याभि- 
रुपतस्थे सरस्वती (रघु० ४ । ६ ) 

३२३२--उप पूर्वक स्था घात्‌ निम्नलिखित अर्थो मे भी आत्मनेपदी 
होती हे-- 

(१) मिलना, सम्मिलित होना, जैसे, गगा यमुनामुपतिष्ठते-- 
अगा यमुना मे मिल जाती है । 

(२, किसी के साथ मैत्री करना, जैसे, रथिकानुपतिष्ठते (महा- 
भाष्य)--ार्राथयो से मैत्री करता है | 

(३) जाना, नेसे मार्ग चला जाता है, अय पन्था साकेत- 
श्ुपतिष्ठते ( महामाष्य )-- यह मार्ग साकेत (अयोध्या) को चला 
नाता हे । 

(क) जब किसी वस्तु को प्रास करने की इच्छा विवक्षित होती है तब 
उप पूवक स्था घातु उभयपदी होती हैं, जैसे, भिक्षुको घ्राह्मणकुल- 
मुपतिष्ठति--उपतिष्ठतं वा (महाभाष्य-- भन्लुक कुछ पाने की इच्छा 
१--इस पर महाभाष्य का यह वचन है-- 

बहूनासण्यचितानामेकी भवति चिसबान्‌ 
पश्य वागरसैन्यैऽस्मिन्‌ यदकसुपतिष्ठति ॥ 
मैव मस्थाः सचित्तोयमेषोपि हि यथा वयम्‌ । 
एसद प्यस्य छापेय यदब मुपतिष्ठति ॥। 
2~—उब्षाद्‌ देवपूजासगतिब्ररयमित्रकरक्षपथिभ्बिति बाच्यम । 
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से ब्राह्मण के घर पर जाता दै । जब यह श्रकर्मक के तौर पर प्रयुक्त होती 
है तब भी आत्मनेपरी होती हे, जेसे, भोजनकाले उपतिष्ठते- भोचन 
के समय तैयार होकर खड़ा हो जाता हे | 

३२४ -निरन्तर अभ्यास करने के श्रथ मे अनुपुवंक हृ घातु श्रात्मने- 
पदी होती है, जैसे, पैतृकमश्वा अनुहरन्ते--घोडे सदा श्रपने पुरखों 
की गति (चाल ) का अभ्यात्त करते हैं। परन्तु “मिलना जलना” अर्थ 
में यह परस्मैपदी होती है, जेसे, रामभद्रमनुहरति (उत्तरः)! 

३२५--ज्ञलकारने के श्रथ में आ पूर्वक हो धातु आत्मनेपदी 
होती है, जेसे, कृष्णश्चाणूरमाह्वयते (ति» कौ०) | आह्वयत चेदिराट्‌ 
मुरारिम_ (शिशु २० । १) | परन्तु इत एवाह्ृये नम'्यायुष्मन्तं 
(उत्तर० ६)-- इस चिरजीवी बालक को भी यहाँ बुक्षाश्रो । 


अभ्यास 


१--राज्य नाम शक्तित्रयायत्तम्‌ । शक्तयश्च मन्त्रप्रभावोत्साहा. 
परस्परानुगृहीता कुले षु क्रमते । (दशकुमार० २८) 
2--असो पाप क्रमेण शाखातरे सचरमाण' कोटरमागत्य तातम- 
पगतासुमकरोत्‌ । (काद०) 
३--एव भो संततिविच्छेदनिरबलबाना मूतपुरुषावसाने सपद 
परमुपतिष्ठति । [(शकु० ६) 
४--डषसि स्नात्वा कृतमगलो सत्रिभि सह समगच्छे । 

(दशकुमार० २1३) 

५--अये वनदेवतेय फतलकुसुमपल्लवाध्येर मश्मुपतिप्वते । 
(उत्तर० २) 


हि तत त त त जिबिस र्‌ 
१--इरतेगतताच्छीलये । (वाति क) 


२--स्पर्धांयाभाहः (१'३।३१) 
२० 
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६--विजयेता रामलक्ष्मणों कुमकर्णमेघनादी। (अनध्यराघव६) 
७--तत प्रतस्थे कौबेरी भास्वानिव रघुढिशम्‌। (रघु० ४६६) 
८--वक्तु धीर. स्तनितवचनेर्मानिनी प्रकमेथा । मेघदूत १०१) 
&--बलिबंबधे जलघिमंमथे जहे उमृत देत्यकुल विजिग्ये । 
कल्पांतदु स्था बसुधा तथोहे यनैष भारोऽतिरुरुर्न तस्य | 
| | (भट्टि० २।३६) 
१ उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता । 
समौ हि शिष्टे राम्नातौ बत्स्यंतावामय स च || 

(शिशु० २1१०) 

११--अयमपि च गिर नस्त्वःप्रबोधप्रयुक्ता- 


मनुवद्ति शुकस्ते मजुवाक्‌ पजरस्थ । (रघुः १७४) 
१२--यावत्पतापनिविराक्रमतें न भानु- 
रहाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ । (रघु० ५५१ 


१३-अथ सर्वस्य घातार ते सर्न सबंतोमुखम्‌ । 
बागीश वाग्मिर्या 9 प्रशिपत्योपतस्थिरे ॥ (कुमार २३) 
१४--स मानसी मेरुसख पितणा कन्या कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञ | 
सेना मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपा विधिनोपयेमे ॥ 
(कुसार २१८) 
१५--पदुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हिन म 
निङ्गतत्मर्माणि क्रकच इव मन्युर्विरमति । (उत्तर० ४) 
१६ + फलान्याइर््व चित्राश्‌ परिक्रोडस्व सानुपु | 
साध्वठुक्रोडमानार्बन पश्य वृ व्यनि पक्षिणाम्‌ ॥ 
( भट्रि० ऽ।१०) 
१७--कचिन्नोपा३दिप्टासा केनचिद्‌ व्यवढिष्ट न । 


शण्वन सप्रण्दमानाद्रावशस्य गुणाञ्‌ जनात्‌ ॥ 
(भट्टिः ८२८) 
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अभ्यापाथ अतिरिक्त वाक्य 
१--एते भगवत्या भूमिदेबाना मूलमायतनमतबेदि पूर्वेण कृष्णागरुमलयबरसमगरागम- 
न्योन्यस्य कुर्वाणे कािदकन्याम"दाकिन्यौ स गच्छते । (अनध्यराघव ७) 
२-इत्युक्त्वा शुकवासो देमतकालोसलिनीभिवोद्वाष्पा दृष्टिमुद्हन्न देपिताधरश 
बहिलेन्धनिगमेण स्कुटन्निवातमेन्युपूरेण निश्वसन्ने वावतस्थे । (काद ०) 
३--वयोवेषविस वादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रक्ष्य सादृश्य नाक्षिकप व्यतिष्ठत ॥ ( रघु०६७ ) 
४--वत्रेन हेम क भेषु सभतैस्तीथंवारिमि । 
उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपाडोपवेशितम्‌ (रबु० १ १०) 
५--इति दशितविक्रिय सुत मरुत. कोगपरीतमानसम्‌ । 
उपसात्वयितु महीपतिद्विरद' दु'टमिवोपचक्रमे ॥ (किरात० २ । २५) 
६-~पारसीझास्वतो जेतु प्रतश्थ स्थलवत्मंना । 
$द्रियास्यानिव रिपूस्तस्वज्ञानेन सयमी ॥ (रपु० ४। ६०) 
७--विनयते स्म तद्योधा नधुभिविजयश्रमम्‌ । 
आस्तीणाँ।जनरत्नाछु द्राक्षावलयभूमिषु ॥ (रघु०४ । ६५) 
८--श्रुतमप्यथियम्थ यै रिपून्‌ विनयते न शरीरजन्मन्न । 
जनयत्यचिराय सपदाम्रयशस्ते खलु चापल्ञाश्रयम्‌ ॥ (किरात० २। ४१) 
९--प्रियप्राया वृत्तिवनयमधुरों वाचि नियम 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनबगीत परिचय । 
पुरो बा पश्चाद्वा तदिदप्विपर्यासितरम 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्ध विजयते ॥ (३९ र्‌० २) 
१०-क्षणं भद्रावतिष्ठस्व तत प्रस्था स्यसे पुन । 
न तस्सस्थास्यते कार्य दक्षे ऐोरीकृत त्वया ॥ (भट्टि ८ । १११ 
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११-द्रष्टु प्रप्रमाणोसी सीतामंभोनिषेत्तटम्‌ । 

उपाक्रलाकुद घोरै" क्रममाणैनिशाचरै, । (भट्टि छ। २५) 
१०२--जलिपतोत्कु श्सगीतभ्रनूत्तस्मितववल्गितै* । 

घोषस्यान्ववदिष्टेव लका पूतक्रती पुर, ॥ (भद्टि । ८ २९) 
१३-व्यरमत्मथनाद्यस्मात्परित्रस्त, सहस्रक । 

क्षय पर्यरमत्तस्य दर्शनान्मारुतात्मज ।। (भद्टि० । ५३ ) 
१४-यावदथ पदा वाचमेवमादाय माधव । 

बिरराम महीथासन प्रकृत्या मितभाषिण ॥ (श्चिशु० २। १३ 
१५--बिपञ्चमखिलीङृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलेभा। 

अचीत्वा पकता धूलिघुदक नावतिष्ढते (शिशु २ । ३४) 
१६-<समगध्य पुर शत्रोमो यध्वं रघूच मम । 

सोग्यष्वं भयं सीता नोणय'स्त दशानन ॥ 

तत प्रास्थिषताद्रीद्र महद्र आानरा द्रुतम्‌ । 

सवें किजकिलाय तो धैर्य चाधिषता धिकम्‌ ॥ (भट्ट ० ७ | १०१) 


सस्कृत में अनुवाद कीजिए-- 


१--श्राधी रात को जब मे अपने विस्तरे पर गहरी नीद में सो रहा था 
तो परस्पर विवाद करते हुए पुरुषों की तरफ से आने वाले 
कोलाहल से जाग उड़ा | 

२--ऊुठ म्व॒ की रद्वा ज्येष्ठ पुत्र को सोप कर बुडढा श्रादमी तीर्थ-यात्रा के 
सिये चल दिया (प्र--स्था) | 

३--प्रोग्यतम सेनापति से आशत फाठीसिर्यो ने दुर्ग पर आक्रमण 
करना प्रारम्भ कर दिया ( उप+क्रम्‌ ) , परन्तु चीन-निवासियों 
ने उन्हे सरलता-पूर्वक हरा दिया ( परा -जि) । 

४---ज्ञोर जोर घाते करते ही करते दोनों युवक एक दूसरे पर प्रहार करने 
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लगे और दोनों मे अधिक उग्र प्रकृति वाले युवक ने दूसरे को 
इन्द-युद्ध के लिये ललकारा (आ-हे ) । 
५--केवल घन प्रास करने की इच्छा से घनाळ्यो की सेवा करने वालो 
(उप--स्था) तथा चापलूसो करने वालों को धिक्कार दै । 
६--यधुना जी प्रयाग में रङ्गाजी मे मिल जाती हैं, ( सम्‌+ गम्‌ ) और 
यह स्थान दिन्दु्रो द्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है । 


७--क्रोध रोको ( वि--रम्‌ ) और लोभ छोड़ो, किसी भी प्रकार अनथ 
करने की चेष्टा न करो | 


द--जब परशुराम जी एक उरुसत्त्व घोडे पर चढ़ कर सचरण कर रहे थे 
( सम्‌ [चर्‌ ) तो घोड़ा एक जलाशय देखकर चकित हो गया और 
अश्वारोह बडे वेग से नीचे गिर पडा । 


६--इङ्गलैण्ड के युबराज ने डेनमार्क की राजकुमारी से विवाह कर 
लिया ( उप+यम्‌ ) । 

१०---जो व्यक्ति बालक का उपनयन कराता है, (उप--नी) और ब्रह्म- 
विद्या पढाता हे वह आचार्य कहलाता हे । 

११--यह मार्ग सीघे नदी को जाता है, पर दूसरा बिल्कुल टेढा मेढा है, 
जिसे चाहो उसे चुन लो! 

१२- जब कि घास इतना तपाने वाला है तो तुम बिना छाता के कैसे 
बाइर जा सकते हो | 

१३--अक्षण की प्रकृति मृदु होती हे । चाहे वह थोड़ी देर के 
लिये छ्ञुन्ध मी हो जाय, परन्तु बहुत जल्द ही वह अपनी मौलिक 
स्थिति पर आ जाता है ( सपमी के साथ अव+-स्था ) | 

१४--कृपा के इच्छुक इम लोगो ने दुष्ट के व्यग्यो को तथा अभिमानियों 
द्वारा किए हुए अपमानो को बहुत देर तक क्लीबवत्‌ सहा, तो, 
ऐ आशे, तू अपना कार्य कब बन्द करेगी ! 
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१५०-शुकनास चन्द्रापीड के पास गया (उप--स्था) और उसे कई 
महत्त्वपूर्ण विषयो पर मन्त्रणा (परामर्श) देकर प्रसन्नचित्त हो घर 
लौट आया । 
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अदादिगणी भातुए 


३२६--पहिचानने के अर्थ मे सम्‌ पूर्वक विद्‌ (जानना) धातु 
आत्मनेपदी होती है, जैसे,पितरावपि मा न प्रतिस'विदाते (दशकुमार० 
२।३)--सेरे मॉ बाप भी मुझे नही पहिचानते | 

(क) “जानने” के श्रर्थ में श्रकर्मक के तौर पर प्रयुक्त होने बाली 
सम्‌ पूवक विद्‌ घातु आत्मनेपदी होती है, जैसे, के न स'विदन्ते 
बायोमंनाकाद्रियया सखा (भट्टि० ८|१७)--कौन नहीं जानता कि 
मेनाक पवत वायु का मित्र है । 

३२७-- आशीवोद देने के अथ मे आ पूर्वक शास धातु और 
प्राथना करने या माँगने के अथ मे प्र पूर्वक शास घातु आत्मनेपदी 
होती हे, जैसे, क्रक्छन्दसाशास्तो (शकु'० ४)--एक ऋक्‌ द्वारा 
उसे आशीवाद देता है। इद प्रशास्महे (उत्तर० १)--हम लोग 
यह माँगते हैं या प्राथना करते हैं। 

२२८--हन्‌ साधारणतः पस्स्मैपदी होती है, पर श्रकर्मक के तौर 
पर प्रयोग मे आने पर और अपने ही शरीर से सम्बन्ध रखने पर आ 
पूर्वक इन्‌ धातु आत्मनेपदी होती है, जैसे, आन्नान इबस दीप्े- 


जुद्दोत्यादिगणी, तुदादिगणी धावु २०७ 


श्लाते सर्वतो सुहु (भट्टि» ८।१५)--मानों चारों ओर जलते हुए 
ग्ग के अगारो स मारते हुए । परन्तु परस्य शिर आहति(सि०को -)] 

विशेष--यद्द नियम सदा नही माना जाता, आजन्ने विषमविलो- 
चनस्य वक्त (किरात, १५।३३) | 


जुहोत्यादि, दिवादि तथा स्वादि गण की घातुएँ 


६२६-दा धात स्वत तो उभयपदी होती है. परन्तु आ पूवक 
दा धातु लिने” के श्रथ में आत्मनेपदी होतो हे, जैसे, नादत्ते भवतीं 
स्नेहेन या पल्लवम्‌ (शकु ० ४)~जो प्रेम के कारण आप लोगों क 
पत्तियों को नही तोड़ती थी | परन्तु मुख व्याढदाति--मुह बाता है 
(फेलाता हे) । श्रौर भो विपादिका व्याददाति--अपने पॉव पर की 
फोड़िया को फोड़ता हे । नढी कूल” व्याददाति । परन्तु व्याददते 
पिपीलिका. पतगस्य मुखम्‌ ( महाभाष्य ) | 

२२०-सम्‌' पूर्वक नह धाठ तैयार होने, या तैयार करने 
के श्रथ में आत्मनेपदी होती है, जैसे, छेत्त, वञ्जमणीन्‌ स नह्यते 
( भतृहरि० २६ )--बच्र मणियो को काटने के लिये तैयार होता है। 
थुद्धाय संनह्यते ( महाभाष्य) युद्ध के लिए तैयारी करता है | 

३३१-समू पूर्वक श्र धातु जब सकर्मक के तौर पर प्रयुक्त होतः 
है तो परस्मैपदी होती है, जैसे, महचन न सस्शणोतिं-मेरी बाते 
नहीं सुनता ( मेरो बातों की परवाह नहीं करता )। परन्तु अकर्मक 
के तौर पर प्रयुक्त होने पर आत्मनेपदी होंती है, जैसे, स श्गुष्व॒ कपे 
(मद्टिकाव्य ८1 १६)--ऐ वानर, सुनो । 


तुदादिगणी घातुएँ | 
३३२ - आपपूवक क घातु ऊपर फेंकना” य, जीविका के लिए 


३०८ त्रिशत्तम पाठ 


अथवा घर बनाने के लिए “हष के मारे खरोचना? के श्रथ में 
आत्मनेपदी होती हे, जैसे, छायापस्किरमाणविष्किर (उत्तर० २)--- 
छाया मे मोजन प्राप्त करने के लिए जमीन को खरोचते हए पशु। 
अपस्किरते कुक्कटो भत्तार्थी, शबा आश्रयार्थी । परन्तु अपकिरति 
कुसुमम्‌ फूलों को बिखेरता हे । 

३३३--अच पूवक गू धातु श्रात्मनेपदी होती है, जैसे, अब 
गिरते ग्रासम - कौर निगल जाता है | 

(क) प्रतिज्ञा करने के श्रथ में सम्‌ पूवक ग्‌ घातु ग्रात्मनेपदी होती 
है, जेते, सगिरते शब्ढम्‌ । परन्तु सगिरति मासम्‌ । 

२३४-बिदा होने के श्रर्थ मे आ पूर्वक प्रच्छ धातु आत्मनेपदी 
होती हे, आप्रच्छस्व प्रियसखसमुम्‌ (मेब० ६)--श्रपने इस प्रिय 
मित्र से बिदा होना । 

३३५--नि पर्वक विश धावु आत्मनेपदी होती है, जैसे, 
किष्किन्ध्याद्रि न्यविशत (भट्टि ६।१४३)--किष्कन्था पर्वत मे प्रवेश 
किया । 

(क) अभि पूर्वक बिशू घातु आप्मनेपदी होती है, जैसे, भय 
तावत्‌ सव्यादमिनिविशते सेवकजनम्‌ ( सुद्रा० )पहिले तोः 
नौकर के हृदय मे सेव्य पुरुष का भय घुस जाता हे । 


रुधादिगणी घातुएँ 


६१--केवल १रचणाथ के अतिरिक्त अन्य अथा स युज्‌ घातु 
आत्मनेपदी होती है, जैसे, ओढनं भक्ते--भात खाता है। सढय बुभुजें 
स मेदिनीम (रघु० ८।७)~उसने दयापर्वक पृथ्वी को भोगा । वृद्धों 
जनो दु खशद्रानि भुक्ते--बूढे लोग सैकड़ो दु ख भोगते हैं। 


१->भुजञोनवने (१।३।६६) 


तनादिगणी धातुए ३०६; 


३३७ यज्ञपात्रं के अतिरिक्त श्रर्था में प्र तथा डप पवक 
अथवा किसी भी स्वरान्त या स्वरादि उपगं पवक युज धातु आत्मने 
पदी होती है, जैसे, म्रयुजान प्रिया वाच 'भट्टि० ३६)-प्रियवाणीं 
का प्रयोग करता हुआ । आश्रमधर्मे नियुंक्ते शकु १ । तँम- 
न्वयुक्त ( रघ० 51१२ )। पणबन्धसुखान गुणानज पड्पायुंक्त 
(रघु० ८।२१)--अज ने शम आदि छुशे उपायो का प्रयोग किया । 


त॒नादिगणी घातुएँ 


३३८--कृ (करना) धातु *वत उभयपदी होती है, परन्तु उपसर्ग- 
पूर्वक क धातु निम्नलिखित अथां मे आत्मनेपदी होती है-- 

(१) किसी को चोट पहुँचाना, जैसे, उत्कुरुते--किसी के विरुद्ध 
शमाचार देता है । 

(२) निन्दा, या विज्ञय, जसे श्येनो वतिकासुढाकुरुते --बाज' 
बटेर को जीत लेता है । 

(३) सेवा करना, जेसे, दरियुपकरुते--हरि की सेवा करता है । 

(४) धर्षणा या बलात्कार करना, जेसे, परदारान्‌ प्रकुरुते - 
दूसरे की स्त्रो के साय बलात्कार करता है । 

(५) तेयार करना, जेते, एधो दकस्योंपस्कु रुतं --ईँघन पानी 
को तैयार करता (उबालता) है । 

(६) कहना, जैसे, गाथा. प्रकरते --कहानियॉ कहता है । 

(७) लगाना,काम मे लगाना, जैसे, शत प्रकुरुत -- (किसी धार्मिक 
कृत्य से) एक सेंकडा लगाता है | इसी प्रकार उपकुबन्तमत्यथ 
्रकर्वाणोंऽनुजो विषत्‌ (मट्टि० ५१८) । 


लान 





१--प्रोपाभ्या युजेरयज्ञपात्र षु । (१ ३६४) 
स्वर चन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ । (वातिक) 


११० चिशत्तम पाठ 


(क) उपकार करने के अथ में उप पर्वक कृ घातु उभयपदो 
होती है, जैसे, नहि दीपौ परस्परस्योपकुरुत (शाकर भाष्य ४२०)-- 
दो दीपक आपस में एक दूसरे का उपकार नही करते। किवा भूय 
म्रियमुपकरोमि (मुद्रा ७ । सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌ 
(किरात० ७।२८) - लक्ष्मी वह है जिससे लक्ष्मीवान्‌ पुरुष दूसरे का उप- 
कार करता है | 

(ख)१ अन तथा परा उपसग पर्वक क धातु परस्मेपदी होती है 
जेसे,परापकरोति दानम-- दान को अस्वीकार कर देता है । अनकरोंति 
भगवतो नारायणस्य (काद*) | 


२३६२-सहन करने अथवा अभिभूत करने के अर्थ म अधिपूबंक 
कृ घातु आत्मनेपदी होती है, जेसे, शात्रमधिकरुते-शत्र को चमा 
कर देता है अथवा पराभूत कर देता है। 

परन्त मनुष्यानघिकरो(त शास्त्रम्‌ (शाकर भाष्य)--शास्त्र मनुष्यों 
को श्रधिकार देता है | 

३४०3 बोलने के अर्थ मे जब विपूर्वेक क धातु का कर्म शब्द 
होता है, तो यह आत्मनेपदी होती हे, जैसे स्वरान्‌ विकुरुते--स्वर 
(आवाज) पैदा करता हे--बोलता है । परन्तु चित्तं विकरोति काम'-- 
कामदेव चित्त मे विकार पैदा कर देता है । 

(क) जब वि पूर्वक कृ धातु अकर्मक के तौर पर पयोग मे आती है, 
तो आरमनेपदी होती है, जैसे, बिकुर्वे नगरे तस्य (मद्टि० ८1२१) - उसके 
नगर में मैं स्वेचछापूर्वक आचरण करूंगा । (विविध चेष्टे) । 


ह न णी 


१--श्रचुपराभ्या कुन । (परस्मै रदम्‌ । १।३ ।७०) 
२--श्रषे प्रसहने | (१,३।३३्‌) 
४--बे शब्दकर्मण ।अकम काच्च (१।३।३४-३५) 


क्रयादिगणी धांतुएँ ३११ 


क्रयादिगशी धातु 

३४११--परि, वि तथा अव पूवंक क्री (खरीदना, घात ्रात्मनेपदी 
होती है, जैसे, कृतेनोपक्रत' वायो परिक्रीणानम्‌ (भट्टिः ८८) 
वायु द्वारा किए हये उपकारों का बदला कार्य द्वारा करते हये को 
यस्तानि विक्रीणीत (यग्ञवल्क्यस्मृति व्यवहाराध्याय)--जो उन्हें बेचता 
रै । 

२४२"-स्पत ज्ञाधातु उभयपदी है, जैसे, जानासि बिनोढयितुम्‌ 
(उत्तर०१) | जानीते हि भवान्‌ (विक्रमो०२) 

श्रपप॒वक जा घात, छिपाने, इनकार करने के अर्थ में आत्मनेपदी 
होती है, जैसे, शतमपजानीते--एक सैक्डा इनकार करता है । 

(क) सोचने, विचारने या ध्यान करने के अतिरिक्त अरथों मे सम 
पवक तथा प्र पूर्वक जा घात आत्मनेपदी होती है, जैसे, शत सजानीतें 
“-एक सैकडा खोजता है। हरचापारोपणेन कन्यादान प्रतिजानीते 
(प्रसन्न राघव ४)--दर के धनुष की डोर चढा देने की शत पर कन्या 
प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है। परन्तु मातर म तुवी सजानाति-- 
श्रपनी माता के विषय मे सोचता है। 

(ख) अनु पूर्वक ज्ञा घात उभयपदी होती है, जैसे, अनुजानीहि मां 
गमनाय (उत्तर०३) । ततोऽनुजज्ञे गमन सुतस्य (भट्टिश ३।२३)--तब 
पुत्र को जाने की अनुमति दे दी। 

(ग) सन्नन्त ज्ञाघातु सवदा आत्मनेपदी होती है, जैसे, जिज्ञास- 
मानानुचरस्य भावम्‌ (रघु० २।२६)--अपने श्रनुचर का भाव जानने 
की इच्छा करती हुई | 
१-~परिव्यवेभ्य क्रिय (१ ३।१८) 
२—अपहवे ज्ञ । रु प्रतिभ्यामनाध्य।ने (१।३।४४,४९) 


३१२ जिशत्तम पाठ 
चुरादिगणी और प्रेरयाथक धातुएँ 


३४३---चुरादिगण को घातुएँ तथा प्रेरणाथक भातुर्ण उभयपदी होती 
हैं । परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी हैं । 

(क) जत्र सकमक धातुओं के प्रेरणार्थक रूप प्रयोग मे ्राते हैं 
अथवा जब मूल रूप का कम प्ररणाथंक में कर्ता हो जाता है तब 
आत्मनेपद का प्रयोग होता है, परन्तु उत्करठापवक स्मरण करने के 
श्रयं म नही, जसे, भक्ता भव पश्यन्ति-- नक्त लोग भव को देखते हैं | 
भवो भक्तान्‌ दशंयति--भव अपने आप को भक्तो को दिखा देते हैं। 
दशयसे नित्य मनुष्यान्‌ (महाभारत २।५।८६) । परन्तु स्मरयति 
वनशुल्म कोकिलम्‌--उत्कणठापबकस्मृतौ बिषयो भवति (सि कौ ,)। 
इस पकार, यह स्पष्ट है कि प्रेरणार्थक के साधारण प्रयोग से यह प्रयोग 
सवथा भिन्न है, भक्तान्‌ भव दशयति देवढत्त । 

(ख) साधारणतया, जब क्रिया का फल कर्ता के ऊपर आता है, तब 
प्रेरणा यंक आत्मने-पद मे होता है, जेते, कट कारयते --अपने लिए 
चटाई बनवाता हे । स्वाथ कारयमाणाभि (भट्टि ८४८ --श्रपना 
मतलब साधन करवाने वाली (रियो, से । 


२४४ ' बुध्‌ , युध्‌ ,नश्‌ , जन्‌ , अधि--इ, प्र, द्र, खु परस्मेपदी 
रोती हें, जैसे, बोधयति पक्षम्‌ नाशयति ठु'खम्‌ , जनयति सुखम्‌ । 
(१) भक्षणाथंक, निगिरणाथंक, तथा कम्पनार्थक घातुएँ परस्मे पदी 


होती हें । जब अद्‌ धातु की क्रिया कर्ता के लिये नहीं की जाती उत दशा 
के अतिरिक्त अन्य अर्थो म यह श्रपवाद-स्वरूप है । 


१--रेरणी यत्कर्म शौ चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने (१।३।६७) 
२--दुधयुध न्शज्नेड भु दु स्न भ्योण (१1३८६) 
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३४५१ ---पा (पीना) का प्ररणाथ क रूप, दम , श्र। --यम्‌, आ 
यस्‌, परि-- मुह , रुच्‌, नृत्‌ और श्रभिञ-षदू धातुओ का फल जब कर्ता 
के लिये होता है, तब ये श्रात्मनेपदी होतो हैं, जेसे, पिबस्यसो पाययते 
शव सिन्धू (रघु०१३) | 

(क) सम्बोधन करने तथा विदा होने या विदा करने के अथ में आं 
पूर्वक मत्र घात ्रात्मनेपद्री होतः है, जैसे, श्रामन्त्रयस्व सहचरम्‌ 
(शकु ०३)--अपने मित्र से निदा होओ । 


अभ्यास 


१-सा दूरस्थितेब पाणिना वेजुलतामादाय नरपतिप्रबोधनाथ 
सकुत्सभाकुट्टिममाजघान । (काद) | 

२--सखे सोरध्वज हृदयमेवामत्रयस्व किमथ कृतार्थमसीति | 
(अनध्यराघव १३) । 

३--सखे सेव धन्या गणिकादारिका यामेव भवन्मनोभिनिविशाते 
(दराकुमार २२) । | 

४--इयमतिक्रम्य स्वकुलधमेमर्थनिरपेक्षा गुणेभ्य एव स्व योवन 
बिचिक्रोषते (दशकुमार २।२) । 

५--राज्ञा च वथानुशिष्टा सत्यप्यनाश्रवैव सा यढासीत्तढास्या 
स्वसा माता च निबेधेन राज्ञे समगिरेताम्‌ । (दशकुमार २।२)। 

६-~मानी मानसारो महेश्वर स्ममाराध्यारमाङ्गयदा गढा लब्ध्वा 
आत्मानमप्रतिभट मन्यमानो महाभिमानो भवंतमभियोक्तमुदुक्त 
(ढशकुमार १।?)। 

७ - तत प्रवृत्तासु ग्रीतिस कथासु सुद्ृदा वृत्तात श्रोतु कृतप्रत्तावम्ताश्च 
तडुक्ताचन्वयुक्त। (दशकुमार २।१) । 


शल्य पादम्याङू्यमाW्यसप रु रुचिनृतिव८बस ० (१।३ ८९) 
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५--तथास्मासु प्रतिविधाय तिःत्सु राजापि विज्ञापितोदंतो 
जातानुताप पारम्रामिकान्‌ प्रयोगान्‌ प्राय' प्रायुक्त । 
(दशकुमार २।४) । 
६--मढसिक्तमुखेमृ गाधिप करिभिवेतेयत स्वयं हते । 
लघयन्‌ खलु तेजसा जगन्न महानिच्छुति भूतिमन्यत ॥ 
(किरात० २।१८) । 
१०--ज्ज्मत्सु स हार इवास्तसख्यमह्वाय तेजस्विपु जीवितानि । 
लोकत्रयास्वादनलोलजिह्न न व्याढडात्याननमत्र मुत्यु ॥ 
(किरात १६।१६) । 
११--मृदुव्यवहित तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते । 
प्रदीप्त स्नेहमाढत्ते ढशयाभ्यतरस्थया ॥'(शिशुपाल २।य४) । 
१२--षाड्गुण्यङुपयु जोत शक्यपेक्षी रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्ये वमङ्गानि स्थास्तूनि बलवति च॥ (शिशुपाल -।६८)! 
१३ - कृतसीतापरित्याग स रत्नाकरमेखलाम्‌ । 
बुभुजे प्रथिवीपाल प्रथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ (रघु०१५।६) । 
' ४--कुलभार्या प्रकुबागमह द्रष्ट दशाननम्‌ | 
यामि त्वरावाञ्‌ शेलेद्र मा कस्यचिदुपस्क्रथा ॥ 
योऽपचक्रे बनात्सीतासधिचक्र न य हरि । 
विकुवीण स्वरानद्य बल तस्य निहन्म्यहम्‌ ॥ (भष्टि० १६२०) 
१४-~-आत्मानमपजानान शाशमात्रोऽनय दिनम्‌ । 
ज्ञास्ये रात्राविति प्राज्ञ प्रसज्ञास्त क्रियापडु. ॥ 
१६--सजानानान्‌ परिहरन्‌ रावणानुचरान्‌ बहन्‌ | 
लका समा बशद्रात्रौ बढमानोऽरिदुगमाम्‌ ॥ 
( भट्टि८?६।२६-२७ ) | 
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१--अ्थ कुपिनोऽथपतिव्यंबत्‌ंमर्थगवादभियोच्ष्यते । त 
कोपीनावरेष करिष्याव । (दशकुमार २।२)। 
२-टप्रजाभिस्तु बधुप्ततो राजानो न श्ञातिभि, । तदु त्तष्ठ कुरुष्व पुरेव सवो क्रिया । 
कृगादारे त्वय्यइमपि सुखमुपभोच्ये पथ्यम्नित्येतरमभिहितस्यास्य 
हृदयपतितरा शोकानल सदुधुक्षे । (इर्षं चरित ५) । 
३--सभाजने मे सुजमृध्व बादु सब्येवर प्रा्वसित प्रयुक्तं । (रघु० १३।४३),। 
३--स किसखा साधु न शास्ति योधिप दिनान्न य सश्बणुते स किप्रमु । 
सदानुकूलेघु हि कुर्वते रति नृपेष्वमात्येषु च सर्वसँ पद. || (किरात १ ५) 
४--सखी निव प्रीतिथुजोऽनुजीवन समानमानान्‌ सुहृदश्च .बधुभिः। 
स सतत दशयते गतस्मय, कृताधिपत्यामिव साधु बधुताम्‌ ॥ (किरात १,१०) 
६--मदमानससुद्धव नुप न वियुक्ते नियमेन मूढता । 
अविमूढ उदस्यते नयान्नयद्रीनादपरज्यते जन ॥ (किरात २।४९) | 
७--स राजलोक कृतपूवत बदार भमिद्धो समयोपलभ्यस्‌। 
आदास्यमान प्रमदासिष तदावृत्य पन्थानमजस्य़ तस्थो ॥ (रघु० ७।३१) | 
८ --अस विदानस्य ममेश शतिदाँ जिविक्षित दुश्चरित स्रमह सि । 


च भूयश्रित्रेरुपायें« 


दिधक्षन्तिक 


विशेध्य मोह त्पुनरभ्युपेयुषा गतिभेवानेव दुरात्मनामपि ॥ (किरात १5४२! । 
५--तत्तीपपञनादि वैकृत प्रेय शाविसघिक्कत्य द्वत्यवित्‌ । 

अन्वयु क्त गुरुमीश्वर क्षिते स्वतमित्यलघयत्त्स तदुब्ययाम्‌ ॥ रघु० ११।६२) । 
१०--नूपति प्रुवोरवेक्षित्‌ व्यवहारासनमाददे युवा । 


परिचेतुसु गशु धारणा कुरापूत प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥ (रपु० 51१०) । 
११--ससन किमि भूपतियाद सबित्सुरसो सहामुना । 


हरिराकमणेन सन्नति किल बिश्नोत भियेत्यसभय ॥ (शिशुपान १६।३४) | 
१२-न्यस्तक्षरामक्षरभूमिकाया कार्येन गृहात्रि लिपि न यावत्‌ । 


सर्याणि तावच्यूतबृद्रयो।ग१, फलान्युपयुक्तम दडनोते ।' (रघु० ११४३) | 
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१३- नैतच्चित्रं यदयप्तुदधिश्यामसी मा थ रत्री- 

मेक कृटह्ना नगरपरिधप्राशुबाइुभन.क्त । 

आशमते समितिषु छुरा सक्तवैर हि दैत्यौ- 

र्स्याधिज्यै घनु ष विजय पौरहूते व वज्र ॥ (शकु ० २) 
१४-ायन्सा बियेय वषये स भवाश्नियुंक्त 

स्नेइस्य तत्फलमसो प्रणयस्य स र' । (मालती० १) 
१५-~अबाद्वायु शनैरस्या लता नतैयमानवत्‌। 

न यायत संत्रस्ता ऋतबोऽन्योन्धसपदः ॥ 

ज्योत्स्नामृतं शशी यस्या वापीडिकसितोस्पला* । 

अपाययन संपूर्ण सदा दशञ्जखाज्ञया ॥ 

प्रादमयंत पुष्पेषु सरैया बंध३ समाहृता. । 

मरिमोहयमाणाभी राक्षसीभि समावृता ॥ 

यस्या वासयते सीता केबल सम रिपु* स्मरात्‌ । 

न तवरोचयतात्मान चतुरो बुद्धिमानपि ॥ (भट्टि ८ । ६१-६४ ) 
१६-~उत्क्षि्तगात्र स्म विडबयन्नम समुरपतिष्यन्तमरगंद्रसुच्चकै" । 

आकु चितप्रोइनिरूपितक्रमं करेणु रारोहयते निषादिनम्‌ (शिशु० १२ । ५) 


संस्कृत में अनुवाद कीं जिये-- 

#--ऋष्यश्य ग ने सीता जी को आशीर्वाद दिया (अ्ा+शास ) कि 
वीर पुत्र पैदा कर । 

२--जब इस इन्द्र युद्ध की तैयारी करना (सम्‌--नह) तो अपने साथ 
अपने सर्वोत्तम अस्त्रशस्त्रो को ले लेना (श्रा--दा) । 

४--महाराज, सुनिए-चाहे श्राप मेरे ऊपर अत्याचार कर ले, चाहे 
मेरी सारी सम्पत्ति छीन ले, पर सत्य के प्रति मेरी आस्था मुझसे 
आप नहीं ले सकते । 
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४-3 [प्रचम से ढफा हुआ गदरा चेतर में चरने वाले पशुप्रों को डराता 
था (धो+खिच ) | 

२ छै उपायों मे में साम को पबदा परिले श्रम मे नाग च, ह्यि 
(प्र+बुज्‌ ), उसके ग्रउफल 7 जाने पर अन्य उशयों का अवज- 
म्यन करना आहहये। 

5-- गला अपनी गाया की तानाउ का मसल जल पिया कर (पा 
शिजन्त) (ाम्ति 7 समव अण्ने घर गया । 

७-जन मंजु” दुर भन लगत है, ता व अपने गुरुजनो से बिदाई 
हता ` ( 1++चछ) पौ जप? कुलरेवला र प्रणाम करता है] 

म--म्‌ये नजर गर्मी व पडित गोष्ट हाथा तरन्त अगाध जज याले 
[कना + बुत राया | 

साग ज्जा त नन्तानवत्‌ रक्ष, करने पाचा (सुजू राजा स्वय ही 
श्रमण सुळ पगरा हे अर सिहासन के प्रत प्रजा की श्रद्धा प्राप्त 
-शयो ते | 

१०-एक जल गत्र % ऊपर वेयकता हुई मछुची की परक्षाई का नीचे 
से देखकर उन भव रेने वाले हा द्रुउतराज ने कम्शरान को 
प्रतिज्ञा को । 

(१--यजञास परब को खाजते खोजते सागर पुत्रा ने कपिल मुनि को देखा 
शोर उन% कपर गश्चापदन्क फा अभियोग लगाय, (अ्रभि-- 
युज्‌ | 

१२-प्रभाग्य शात आऋलाडुने (सरभस) भ्रादू 3 स, त्वरा से ग्रधी 
माता ने ग्रपने प्रि शिशु वा पिर एक पस्तरखड से टकरा इर 
श्रान-हव्‌ ) उसे मार डाला | 

१३--कौवा रोटी शे तथा न्य खाद्य पदायां कं ठुझडा को चुन चुनकर 

x 
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(श्रष--हृ) अपना प्राण धारण करता है। 

१४ -एक! वार फारसदेश के एक राजा ने किसी दार्शनिक से पूछा 
(अनु--युज) कि आप राजाश्रों मे क्सि चीज को सब से अधिक 
सम्मान की इष्टि से देखते हे । उसने उत्तर दिया--तृष्णा का 


अभाव । 
१५--इस कलियुम में मॉ बाप प्राय, अपनी कन्यां को द्र य के लिये 


बेच डालते है (वि+क्री) और वृद्धावस्था से दोहरे झुक्ने हए 
पुरुषो के साथ उनका व्याह कर देते हैं | क्या यह राक्षसी कम 
नही हैं | 


र 
चतुर्थ भाग 
वाक्य विइलेषण तथा वाक्य संकलन 
३४६---वाक्यवि लेषश से सस्कृतनिबन्ध-लेखन म बड़ी सहायता 
मिलती है । अत इस विपय का निरूपण भी आवश्यक है | 


प्रथम सेक्शन 
वाक्य-विश्लेषण 
२४७- किसी पूर्ण विचार को भाषा मे व्यक्त करने को वाक्य 


कहते हैं । 
केवल एक विचार मात्र का अभिव्यक्ति को पद (५010) कहते ₹, 


उद्देश्य तथा विधेय से राहत दो यादो से अधिक पदां क समूह को 
पद्समुञ्चय (?॥145९) कह हैं | कसा पूछ विचार तथा प्रधान क्रिया 
सूकिचत करने वाले शव्द-एमूह को वाक्य कहते हैं, जेसे, 
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रामः, सुव शम, नोति, ये पढ हैं | रामविवासनम अग्नितप्त 
सुवणम्‌, जनहितावहा नोति --ये पद-ममुञ्चय हैं | रामविवासन कैकेय्या 
श्रमिमतम_ , अग्नितस सुवर्ण विलिनाति, जनहितायहा (नीति; राजा 
अनुरुष्य ते--ये ,बाक्य हैं । 

टिप्पणी--वाक्य चाहे सायारण हो, चाहे आजा (लौट ५ 
में हो, चाहे आशीर्वादात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, तत्वतः सब एक 
होह! 

३४८---पत्येक वाक्य मे दो भाग होते हें --उद्दोश्य तथा विधेय | 
जिसके विषय मे कुछु कहा जाता है वह उद्देश्य कइक्षाता हे। उद्द श्य के 
विषय म जा कुछ कहा जाता है वइ विधेय है । जैसे, सवित्ता 
डदेति--धूर्य उदित होता है| पदा सविता उद्दश्य है और उदेति 
विधेय है | 

३४६--वाक्य तीन प्रकार के होते हैं--साधारण, मिश्रित (सकीण) 
तथा सयुक्त । 

साधारण वाक्य वह है जिसमे एक उद्देश्य और एक प्रधान 
क्रिया हो अथवा जा भी विवेय का काम करता हो वह हो ( और आगे 
देखिए), जैसे, अह पापकारिणी सहाभागमद्राक्षम्‌ (काद०),धिक्‌ तामू 
(भतृंहरि)। 

मिश्रित ( सकीण ) वाक्य वह है जिसमे केवल एक प्रधान उद्द शव 
( कर्ता ) और एक ही प्रधान विधेय होता है, परन्तु दो या तौन- 
परिमित क्रियाएँ (71116 ५०1 99) होती हैं, जैसे, या चितयामि सतत 
मयि सा विरक्ता (भर्तृहरि), यदि गर्जेति वारिधरो (स) गर्जेतु (माल 
विका? ४ ) | यु 

सयुक्त वाक्य वह है जिसस टो या दो से अधिक प्रधान उपवाग्य हा, 


३२० चतुर्थ भाग 


अमे दुदोह गास यज्ञाय शरगाय अववा डिब ( डुढोइ व, - 
रघु० १। २६ ' 
साधारण वाकय 


३४०- साधारण वाक्य म एक «रो और एक परेमित क्रिया 
( 111110 ver) ) होता द| 

साधारण वाक्य का यह उब गाररम॥ तवरूप अथवा मूल स्परूप 
है । आग उन बिवेय' आ पण ` हल जाग्या जिन म बृहत्तर तथा 
पेचाद स्व७५ बनते हे | 

३४" साधारण तामत । सू तत्वा उद्देश्य और ववेय--ें 
आर भी गौण अवपय जाड़कग उनका बात्रा जा नमा हे, और उन 
रांश अययवबों मे था छोर वाच जवयव जोकर वे वी यटाए जा 
रूकत ई | 


FE 
०७५४९ 


२५२ जट्टुश्य सज्ञा ( साधार” अपवा सर्फण ' यवा सर्वनाम 
हा यवता ४ । 

आत्मा! तपन्यायोजित  काद० ) 'शुकनास ' विरत- 
रमुवाच ( गद' ), 'भरतशागुष्रो? उन्ड बभूवतु (रघु० ०1 ८९), 
-्रेलोक्यमपि' पीडितम्‌ , “पटु? कथायोगेन बुध्यते (रतो ३०); 
मरण? प्रकृति शरीरिणाम्‌ / रघु० =। ८७), शो’ प्याचचत्ते 
( दशक्कुसार० २।८)। 

विशेष--( क ) क्रिया से व्यय दी कर्ता का वचन और पुरुप मालूम 
हो जाता है । अत, प्राय उने ( कर्ता को ) जिल्कुल ही प्रकट नही 
करने, जैस, ( भत्रान्‌) अपतयतु न कुतूहलम्‌ (काद० ), कथं 
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मन्दभाग्य करोमि ( अहम्‌) ( उत्तर? ३), (त्व) त्रि रामचरितम्‌ 
( उत्तर० २) | 

(ख) प्राय विशेषण अपने विशेष्य के त्रया हो प्रयुक्त होता है, 
जैसे, “विद्वान! सर्वत्र पूज्यते, 'डावपि' आगमिनौ ( मालविक्ा०३ )। 

(ग तय संख्यावाचक शब्द वाक्य के उद्देश्य के तौर पर प्रयुक्त 
होते -, जे, शरदाम्‌ अयुत यवो ( रघु» १० । १ ), शतम्‌ अनूच्य 
मायुष्कामस्य । 

३५३--सज्ञा अथवा अवनाम का विशेषता बताने बाले भिन्न भिन्न 
छाघना स सावारश्य्‌ कर्ता बढाया जा सकता है--- 

(१) पिशेषण द्वारा--विशेषण चाहे सार्वनामिक हो, चाहे कृदन्तीय 
हो, चाई गुणबोवक हो, चाहे परिमाण-बोषक हो, 

"स? राजा किमारम्भ' सप्रति ( उत्तर, २), का 'इयमन्या' 
विभीषिका ( उत्तर० ४), व्रश्च (स) समथयामास ( काद० ); 
एवभ 'अभिधीयमान ' स प्रयवादीत्‌ (काद ), पदपक्ति्ृश्यते 
अभिनवा (शकु ३), चतुदश’ सहस्राणि रक्षसा भीमकमंणाम्‌ हतानि 
(उत्तर० २) । 

(२ ) षष्ठ्यत्त सञ्चापट अथवा सर्वनासपद से, जैसे, 'रामस्य' 
करुणो रस ( उत्तर०३ ) , अपि कुशली 'ते' गुरु (रघु० ५ ४); 
अन्यविषया न तु दृष्टि; 'अस्या › (शकर ३ )। 

(३) समानाधिकरण सञ्चाद्वारा ; जैसे, तस्मिन्‌ भोजवशभूषण' 
'संभावयिता बुधान? पुण्यवर्मा नामामीत्‌ ( दशकुमार० )। 

विशेष--एकर्मक क्रियाओं से बने *ए कृदन्तीय विशेषणो के योग में कर्म 
कारक भी आता है जैसे, 

आसेदिवान्‌? रल्रवत्‌ “आसनं' स गुहेनोपमेयकान्तिरासीत्‌ 
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( रघुः ६! ४) , अनुयास्यन्‌ सुनितनया' ( अह्‌ ) विनयेन वारित- 
प्रसर ( शकर १), रसिकमनासि समुल्लासयन”' वसन्तससय 
समाजगाम ( दशकमार )। 

३९४--संस्कृत मे प्राय समासों द्वारा विस्तार किया जाता है, 
समास सस्कृत का सार हे, ओर समासहीन अनुच्छेद पा जाना बडा कठिन 
ह जाता है | इन समासो के लग्मान की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है । 
यदि यह देखना हो कि सस्कृत-लेखको ने इस आधिकार को कितनी 
स्वतजता-पूर्वक प्र युक्त किय है तो दशडी,सुबन्ध और बाण भट्ट तथा भव- 
भूति की कृतियाँ देखिए” (म लतीमाधव के तृतीयाक में लवगिका की 
उक्तिया तथा पचमाँऊ मे सुप्रसिद्ध दश्डक्छुन्द देखिये ) । उचित लम्बान 
वाले समाशो से वकद की शोमा बढजाता है, और शब्दों के प्रयोग म 
बहुत किफायत भी हो जातो है । 


३५५--एज्ञा और सर्वनाम के “विस्तार मे सब से अधिक प्रयोग 
तत्पुरुष तथा बहुत्रीहि समासो का होता है । 

(१) स घ रण विशेषण के स्थान पर व्यधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय, 
उपपउ तत्पुरुष और बहुब्रीहि का प्रयोग किया जा सकता है । 

क्षपिता तदूविटपाश्रिता लता ( रघु० ८।४७ ) , अबलाविभ्रयुक्त' 
कनकतरलयश्र शरिक्तप्रकोषठ स कामी (मेघ० २); उटजद्वारविरूढम्‌ 
नोधारबलिम्‌ ( शक्‌ ०४ ) , ताम्बूलकरंकचाहिनी तरलिका (काद०), 
गृष्दीतप्रतिसुक्तस्य तस्य (रघु० ४। ४३ ) , कुल्याम्सोभि पवन- 
चपले ( शक्‌ ० ? )। 

षऽठीतत्पुरुप प्राय सम्बन्ध सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है 

कौत्स प्रपेदे बरतन्तुशिष्य ( रघु० ५। ९), नष्टाशका हरिण- 
शिशव चरन्ति (शक ८ १) । 
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३५६--"उपयुक्त विधियो मे से दो या दो से श्रधिक को एकपाथ 
भिलाकर उदेश्य का और भो आगे विम्तार किवा जा सकता हैं, और 
यदि वे विक्तार वाले शब्द सजा यासर्वनाम हों तो उनका विस्तार 
श्रौर भी आगे किया जा सकता है 

एकढा तत्रस्थ एव सृगयानिगतो विवरन्‌ !विशेषण] काननें 
किनरमिथुनमद्राक्तोत्‌ (काट ) । तत्तनयश्च (षष्ठीतत्पृरष) हारीत्त 
नामा (विशेषण) तापसकुमारक (समना निमरण सजागट) सनत्त- 
कुमार इव सवविद्यावडातचेता (ब्रीहि) सिस्नासु (विशेषण) 
उपागसत्‌ (काद ) । तासिरष्टामि प्रत्यक्षासि (तनुमि' का विशेषण) 
तनुभि "पन्नः कर्ता का विशेषण डेशो व अवत (शक ?) | सदम्चा 
पूणभद्रबोधितार्था (विशेषण) ताटशेपि व्यसने (आगेवाले का क्रिया- 
विशेषण) नातिविहृलः (विशेषण) कुलपरिनिनानुयाता (विशेषणे 
मत्‌ पितुरुत्तसांगस्‌ उत्संगेब धारयन्ती (कर्म सहित कृढन्तीय विशेषण 
ओर क्रियाविशेषण) राज्ञे समाढिदेश (दशक्रमार २।४)। इसी प्रकार 

तस्य? “जय '५पुत्रा ? 'परमदुमेधस वसुशक्तिरम्रशक्तिरनेकशक्तिश्चेति 

सामानो बभूवु (पंचतन्त्र)। दु स्वेन तप्यन्ते 'त्रयो’ “न? पितर 
“अपरे? (उर ५)। 

विशेष --बाण, सुबन्धु और दणडी ने पुरुषो, स्थानो, नगरो, नदियों 
ग्रादि के वर्णन म इस विस्तार की पराकाष्ठा कर दी है । वस्तुत विस्तार 
उसी सीम, तक किया जाना चाहिए जहा तक वास्याथ जटिल अथवा 
दूरूह न हो जाय | जब्र वाक्याथ जटिल होता हुआ दिखाई पडे, तो वाक्य 
को दो या दो से श्रधिक भ्ाक्यों मे धिमक्त कर देना चाहिए । 


कम अथवा विधेय की पूति 
३५७ -यदि विवेय कोई सकर्मक क्रिया, या गत्यथक क्रिया हो, या 
कोई ऐसी क्रिया हो जो कर्मप्रवचनीय के बल से सक्रमंक हो जाती हो, तो 
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बह कमं द्वारा पूरी को जाती है | वह कम या तो सज्ञापद हा सकता है, 
या सर्वनाम पद या कोई भा ऐसा शब्द जो सशा का काम कर सकता हो, 


[बालिम्‌ अपश्यम्‌ (फाद, 0, आखडल कामसिद बनाप 
(कमार० ३1२) | याति अस्त- शिखर पतिरोषधीनार (सकु ४) 
विचचार ढावमू ( ग्थु८ २।८ )। पत्ति पढातसम्‌ अभ्यपतत्‌ 
(रघु० ७ | १७ ) | 


३४८--कम का मा पवस्तार उती प्रकार क्या जा सकता हे जिस 
प्रकार कर्ता का--त्रयन्बक सयमिन डढश (कुमार ३।४४)। 
बिलपत कपिजलमश्रीपम्‌ (काद ) । त तस्थिवास नगरोपकण्ठे 
( विशेषण का कया विशेषण ) प्रत्युज्जगाम क्रथकेशिकेन्द्र 
( रघु० « । ६१) । प्रकृतिबक्र स कस्य अनुनय प्रवियहणाति 
(शक ४) । इदम॑ अव्याजमनोइर वपु तप क्षम साधयितु 
य इच्छति ( शक्‌ १ ) | मेघम्‌ आश्निष्टसानुस्‌ वप्रक्रीडा- 
परिणतगजप्रेज्ञणीय ददृशे ( मेघ० २) । अबनिपतिस्तु प्रतीहारा 
निदिश्यमानां तां प्रावृषसिव घनकेशजालाम्‌ अलकोङ्गासनीम्‌ 
अचिरोपरूढयोबनाम्‌ अतिशयरूपाछृतम्‌ अमिमेपलोचनो ददश 


(काद )। 


३५६- बनाना, नाम रखना, पुकारना, सोचना, विचारता 
नियुक्तकरना-इन श्र था का द्योतित करने वाली वातओं का, मुख्यकर्म के 
अतिरिक्त, एक पूरक कम मी हाता है, जेम 


तमात्मञन्मानम अज चकार (रघु० ५। ३६ ) । आज्ञामपि 
वरप्रदान मन्यन्ते, ढशेनप्रदानसपि अडुमह गणयन्ति ( काद्‌ )। 
प्रत्याख्यानर्माप ईपी सभावयति आकोशमपि परिहासम्‌ आकलयति 
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दोपसकीततनर्माप, स्मरणोपायम्‌ अवगच्छति, 'अवङ्ञाःमपि अनिय- 
ण्‌ प्रणयम्‌ उत्मेदते ( काद ) 

३६०--दुह्‌_, याच्‌, शान, ना इत्यादि घातृएँ दो कर्म लेती हैं। 
उनमे से एक प्रधान कम कहलाता ह, दूसरा गाण कर्मी अथवा एक 
प्रत्यक्षक्म, दूसरा श्रप्त्यच्ष कर्म अथवा अकथित कर्म (सक्शन४० देखिये) 

३६१--श्र्थहष्टि से सकर्मक की श्रेणी मे गिनो जानी वालो वातु 
कृमी कभी नियम-विशष के कारण चतुथ्यन्त, अथवा पचम्यन्त 
अथवा षष्ठ्यन्त अथवा सप्तम्यन्त पद्‌ लेती ह । ऐसे प्रयोगो को विवेय का 
पूरक समझना चाहिए, क्योकि उनके बिना अथ पूर्ण नही होता 

स्परहयाम दुलंलिताय अस्म ( राक्‌ ७ ७) | कुप्यन्ति हितवा- 
दिल! ( काद्‌० ) । असूयन्ति मह्य प्रकृतय ( विक्रमो ४) । पापात्‌’ 
जुगुप्सत ( महाभाष्य ) । स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य’ ( उत्तर० ६) । 
स स्निह्यति आवयो ( उत्तर०६ ) | 

३६२--देना, बतलाना, प्रतिज्ञा करना, भेजना--इन अरयो का बोध 
कर।ने वालो वातओ के यांग म चतुर्थी होता इ, और चतुथी म वह 
व्याक्त र॒क वा जाता है जिस कोई चीज दी जात! हे अथवा "नसम कोई 
चाज बनाइ जाती हे । इस चतथ्यन्त पद को अप्रत्यक्ष कर्म अथवा अक- 
थित कर्म समझना चाहिए , 

विप्राय गा प्रतिश्छणोति, भोजन दूतो 'रघव' विसृष्ट ( रघु० ५। 

३० ) , 'तस्में? अस्तुतमाचचत्ते (१घु० ५१६ )। 

विशेष--एक दूसर दृष्टिकोण मे ये [वघेय के विस्तार कहे जा सकते 
हैं, ओर उनसे इन प्रश्ना का उत्तर मिलता है-“किसको?, “कहाँ? । 


बिधेय 


३६३--'वधय मे अकेली क्रिया हो सकती है, जेसे, आज्ञापयतु 
सवान्‌ (शकु ४) ।त्वया सह गोतमी '“यास्यति” ( शकु ४) | 
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३६४--गम्वमान अथवा प्रत्यक्ष अस्‌ -वात्‌-युक्त कोई विशेषण्‌ 
पट या विशेष्यप” या सज्ञापद भी विधे? दो सकता है, असे, 

अविवेक परमापदा 'पढम्‌' ( किरात० २। ३० ) । रस्‌ असि 
महसा भाजनम्‌ (म लती० १) | वससे, किमेव “कातरा” "असि? 
(शकु ४) । गृहीत? सन्देश ( शक ४ ) । 'अवहितोस्मि 
(शक्‌ ७ । तेन हि श्रेया स 'अनतिक्रमणीयानिः ( शक ७ )। 
'दूषिता सप“परिमूता स्थ? रासहृतकेन(उत्तर०१ , व्यावर्निततुरगश्च 
पुनः चितितव।न्‌ ( काद० ) | 

(क) अस्‌ वातु श्रपणं विधेया बात है, श्रत' अर्थ फो पूण करने 
के लिए इसे एक सन्ञापद अथवा सबनामपद झो अपेक्षा होती रे, जैसा 
कि ऊपर क उदाहरणों से है | परन्तु जब यह “अस्तित्व' अर्थात्‌ “सत्ता? 
का बोव कराती है, तब पर अकेली ही आती है, जेमे, 

हिमालयो नाम नगाधिराज अस्ति ( कमार० १।१)। 

इसी प्रकार, भू घात भा जब अस्तित्व का बोध कराती है तब 
अकेली दी त्राता ह, परन्तु जब “दोना” शर्थ मे आतो हे तब अपूणबिवेया 
रहती हे, जैसे, “बभूव” योगी किल कार्तवीर्यं (रघु० ६। ३८ ) | 

( ख ) कमी कमी अस्‌ , विदू, और वृत्‌ बिल्कुल ही नही प्रकट 
रहती, मातले कतमस्मिन्‌ प्रदेशे मारीचाश्रम (शक ७) | 
इस वाक्य मे अस्ति श्रथवा विद्यते छिया हुआ है! 

३६५-¬ प्रपूर्णं विवेया घातुएँ और भी है, जेमे, भू, इत्‌ , होना ) 
जन्‌ ( हाना ), भा ( मालूम पडना ), इश कर्मवाच्य ( मालूम पडना ), 
लक्ष कम॑वाच्य ( मालूम पड़ना) । विधेयो पूर्णं करने के लिए 
इन्हे भी सज्ञापद अथवा विशेषणपद की श्रपेक्षा होती है, जैमे, 

तेऽपि ‘यथोक्ता ' सवृत्ता ! ( पचतत्र ) । तव प्रजासु चिडौ ज 
'आज्यबृष्टिभंवतु ( शङ्क ७ )। ईहशाना विपाकोऽपि 'परमाह तो' 
जायते’ ( उत्त० ३) । स्वात्या सागरशुक्तिसंपुटगत ( पथः) 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य सकलन ३२७ 


ह 


न्मोक्तिक जायते ! ( भतृइरि० नी ) | अय पाण्ड्य 
“अद्रिराज' इवाभाति ( रघु० ६। ६० ) | 'मढनक्तिष्टा’ इयसाल- 
क्ष्यते(शकु ३) | 


(क) मन्‌ ( समझना, सोचना) तथा कृ घात जब कर्मवच्य में 
रहती हैं तब उनका भो प्रयोग इसी प्रकार होता है, जैसे 

नलिनी 'पूबॅनिढशन मता (रघु० ८ । ४५) । व्याघ्र 
कुक ट कृत ' ( हितोप० ) । स सेनापति, नियुक्त 


रस नए जब विवेय सज्ञापद अथवा विशेषणपद होता हे तब उसी 
विभक्ति म रक्खा जाता हे जिस विभक्ति मे कर्ता 'रहता है, अथवा वह 
प्रथमा मभक्ति मे रक्खा जाता है | 


३५६--कभा कभी अव्ययो का प्रयोग करके "वाक्य सलिप्त रूप मे 
प्रकट किया जाता है और उद्दे >य तथा विवेय दोनों ही गम्यमान रहते हैं 
प्रकट नदी रहते, और उन्ही श्रव्ययो में मे निकालकर प्रकट किए जाते हैं 


जैसे 


'घिक्‌' ता च त च= सा’ च 'स' च निन्यो' स्त । 
शिवाय नम ' = रिव प्रणम्यते । 
अल यल्लेन=प्रमन्नेन न किमपि’ याव्यम्‌ इत्याद | 


३६७--प्राप, ्रव्यय पद्‌ पिधेय का काम देते ह, जैमे, 

विषवृक्षोऽपि छेत्तुम्‌ असाम्"तम्‌? (कमार + | ५५) =न युज्यते । 

पवन आलिगितु “शाक्यम्‌’ ( शक्कु ३) = शाक्यते | कष्ट’ खलु 
अनपत्यता (शकु ६) | मनसिजरुजं सा वां ढिठ्या मम अलम? 
अपोहितुम ( विक्रमो० ३ )। 


३९८ चतुय माग 


विधेय ३. विस्तार 

३६८--वेवेप का बिस्तार निम्नलिखित सावनो से हृश्रा करता दै... 

(१) श्रव्पव द्वारा 

(२) जिस किसी से क्रथाजिशेषण अव्यय को क्षमता हो उसके द्वारा 

(३) जो भा क्रियाविशेषण अ्रब्ग्य के तुल्य हो उसके द्वारा 

काल--लत्यान-टपकार--वाचक क्रियाविशेषण अव्यय, विस्मयादि 
बोधक अब्यय, बहुत से सुबन्त पट प्रथमा, द्वि तीया, पण्ठी, और सस्बो- 
धन के अतिरिक्त ) इसी प्रकार का कार्य करत है अर्थात्‌ विवेभ फे विस्तार 
के काम में आते है । सञ्चापदो के साथ परमगो (कर्म प्रबचनीयो) अथवा 
क्रियाविशेपणा का जुए जाना भी जिवेय के विस्तार के काम में आता है, 
मया साधम्‌ , रामादू विना, वृक्षाणामध , राज्ञ समक्तम्‌ आदि | 

३६६-ावथेय ऊ विस्तार का चार श्रेणियो म वर्गीकरण हो सऊता है--- 

(१) समय वाचक 

(२) स्थानवाचक 

(३) प्रमारवाचऊ 

(४) कार्य तथा कारणुवाचक 

कालवाचक क्रियाविशेषण विस्तार 

३७०--कालंवाचक क्रियाविशषणवाले विस्तारो से निम्नलिखित 
वस्तृएँ प्रकट होती हैं--- 
(१) कब ~स प्रश्न का उत्तर प्रकट होता है, जैसे, 

इय गत सम्भ्रति शोचनीयताम्‌ (कुमार० ५ । ७१) “तत ' प्रवि- 
शाति कचुकी (शकु ५ ) । यास्यति “अद्य' शकुन्तला (शकु ४)। 
आषाढस्य अथमदिवसे! मेघ ददर्श ( मेष० २) । 'अनुदिवसमू 
परिहीयसे अगे (शकु ३)। गिरिशमुपचचार ' प्रत्यहम्‌’ सा 
सुकेशी ( कुमार० १ । ६० ) 
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“अस्मात्‌ पर” को न कुले निबपनानि च्यच्छति ( पक २)। 

थिशेत--(7) भावततसा से बने हुए वाक्या 1 प्राम तलबाचक 
क्रयागिशतण अम्पय म. जा सकते द, 

अन्तहिते शाशनि से. कुसुद्ती मे दृष्टि न नम्यति 
(शकु ४)। गते च छेयरके' चन्डापाटसुबाच ( काद० ) 

(ख) इसोधरहिर कृजान्त पा ळतन्य हड भाग 
क्रिया।ब शे पशु ६ जब सन्म॥ क्रिप 21 -न हेप 
होता ३», ५ 

पअरतिनिदृत्य सं प्रदेश ०३लोकय ५ ।,ढ) ¦ नर. चैता तच्छ त्या- 
सुचिर “याय 4 कपूरक ऋआदियातव्‌ (नद ) शायिणत्‌ पावन 
तनथ अखूय सस बिरहा शुच न गणयेष्णलि “व ८, १८) 


: पच 
“ Ta 


(२) कब तको मदी तल) प्रन्न | उत्तर, ये” "एति 
दिवन १मागरकशो लक्ष्यते(शकु .) । दतहष्ट भुचिर” 5णपरम 
( काद्‌ ) | “कोश कुटला जहे[ ( सिट ते ) ' स्तग्यस्याग यावत्‌ 
अवेनस्व ( डतर० ७) | 

(३) “कितनी ब[र--इउन प्रश्‍न ना उत्तर नं-,पारबार तिरयति 
दशोसरा॥ व.प्परूर ( माल १) | अक्क “ढि? शुदपते ( 'स० 
कौ० ) | वाम्यन्थार्त श्रयसि पददश यन्द्रपादान्‌ / मालती० ३) 

"नवा डर. । सपण! 
३७१--रथ,तत्राच 5 फ्रिशनेरोपशु पलन, तीन शते सचिन म्रते 
ड... 

(१) फस! स्थान में रहना | इससे'कहाँ--इस प्रश्‍नका उत्तर मलता 
हे, जमे 

अरित अवतापु' उज्जयिनी नास नगरी ( काद ) | "का नश्चिद- 


३३० चतुथे भाग 


धिष्ठाने कोलिकरथकारो प्रतिवसत (म (पंचतत्र ) । एष करवस्य 
महर्षी “इपमालिनीतीरम? आश्रमो हश्यते (शक १ अर्ति 
'इन्तरस्या दिशि” नगाधिराज (क्मार०१।१) । निसल-नखन-लम्नमूति 
'पाढयो ' फ्तति ( काद ) | 

(२) किदो स्थान की तरफ गति प्रकट करता है, और “किस तरक्क' 
“आइस प्ररन का उत्तर देत। है 

सा तरलिका क्र! गता ( श )1 नीचे गच्छति “उपरि 
च ढशा ( मेघ० ११२) । गृहामिमुख' प्रतस्थे ( हितोर० ) | 
मदोद्धता 'प्रत्यनिल’ बिचेर (कुमार० ३।३१)| 

(३) किसी स्थान से पृथकृत्व प्रकट करता है, ओर “कहाँ से --इस 
प्रश्न का उत्तर देता है, जैसे, यढ मे दशनपथात्‌' नापयाति (काद ) | 
'चनस्पांतन्थ कुमुसान्याहरत (शकु ४) । कुत' इढं सोध- 
मागतस्‌ ( ढशकुमार०२ | ५) | 

विशेष--रारय्‌ श्रयवा आमप्राप के अतिरिक्त पचमी क शेष अथ 
इस! प्रकार प्रकट किए जाते हँ, 'तीळ्णात्‌' उद्दिजते (मद्रा ३) । 
'ढिवाकरातू' अन्धकार रक्षात ( कुप्रार० १ । १२) । 


प्रकारवाचक क्रियाविशेषण विस्तार 


२७ २-प्रझारवाचक क्रिया-विशपणुविस्तार सिम्नलिवित बाते प्रकट 
करते हैं. 

(१) किसी क्रिया का प्रकार या ढग (केम), चन्द्रापीड सबितयम्‌" 
अवादीत्‌ (काद०) | माधव 'सलज्ञस्‌” अधोमुखस्तिष्ठति (मालती १)! 
को वा दुजनवागुरासु पतित “क्षेमेणः यात पुमान्‌ ( पतरतत्र ) 
तडिढ कणशो विकीयते (कुमार० ४।२५) । “्वरितस्‌' अपसपेता ` 
तरुगहनेन (उत्तर? ४) । अथवा 'कथ' भवान्‌ मन्यते (माल- 
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विका०१) ।'अयन्ने नेव' उपहासास्पढतामीश्यरो नयति जनम्‌ (काद०) 
प्रकृत्या यदू वक्रम्‌ (शकु ० ») । 

(२) मात्रा, 

तमवेश्ष्य सा वश” रुरोढ (ऊमार० ४२६) | स राज्य गुरुणा 
दत्त प्रतिउद्य 'अधिक' बमो (रघु० ४।९)। “यावच्छक्यं' सुद्धढसवो 
रक्षणीया (काद) | 

विशेष--वुलनाआचा पचम इल वर्ग में रक्खी जा सकती हे, 

“मोहात्‌ प्रबोध कष्उतरोऽभूत्‌ (रुः १४।५६)। गृह ‘कान्तारात्‌? 
अतिरिच्यते (प चतत्र) | 

(३) [कसी क्रिया का करणा या सावन, 

मस्वूणेयामि “गढया' न सुयोधनोरू (वेशा १)। कचित्‌ “पथा? 
सचरते सुराणाम्‌ (रुः १३।१६) । विस्रजत “हिमगभे मयूखे : 
अग्निमि-दु, (शकु ८३) । 

विशेप--1कस। क्रिय। क कर्ता का बोध कराने वाला तृतीय [इस 
वर्म म सक्ला जा सकता है, 

जनपठहितकर्ता त्यज्यते 'पार्थिवेन’ (पचतत्र ) | “त्वय 
चन्द्रधसा च ऑतसन्धीयते कामिजनसार्थ (शकु ८ ३) 
इ३स्‌ 'अशरणो ' अद्याप्येव रुद्यते (उत्तर ३) | 

अथला इस प्रकार की तृतीया कर्ता के खाने मे रक्‍्खी जा 
सकती हे क्योंकि वह क्रिया के कर्ता का बोध कराती है। 

(४) सहगामिना परिस्थितियां, 

“त्यया सह्‌ निमत्स्याभि (उत्त० २)। रल्ल समागच्छतु 'काच 
नन? (रघु: ६७६) । जटामि' तापस (भवात अथवा ज्ञायते) । 
महत्या सेनया” निर्जगास । स्मर ज्ञणमग्युत्सहते न सा विना 

(कमार० ४२६) | 
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२७३ ~उ प्रगार के यहाार पे निञ्निखित बाते ज त होत. $ __ 
(9) किसा क्रिया काळ सण, पा असिप्रा। (तृतीया तथा पंचमी 
सेस्‌च हो! ले ग्रथ) - 
हापमन्च्याग उपति विनरथति (तू! ` नीति २) “पत्‌ गत- 
चिन्तय, आलस रणि सपा जियाझयति नु ४) “'आविगश्खलि 
तया गत्या प्रश्रष्ट ने एप्पसाजनम्‌ (शङ ) कापरुप, ?"ल्पपेनापि" 
तुष्यति ( परतत ) ¦ लडजेऽहम्‌ “अनेन प्रागल्भ्येन? (काद | 
'त्वण,। जगन्मि पर ग उत्ता० १, | नाथ नत “त्वया त्वोका 
(उन्तर० ?) | 
(२) विगो जिया फा अतिस 5 रण पथय निमित्त, जैसा 5 चार्थी 
से प्ररन तग न्त नेस्चिउ हाता है 
"एसिधाइरगाय जस्थिता यग (गक १) ' श्रयति वहशो 
मत्ये यन्द्रपादान्‌ (आज? -) ' पनलता पक्नतिडिताय' पाथिप 
(शक ७)। अचार प्राणारा कृते’ कि चारपाचि यय पत 
(मतु ह २० वेगग्य” १.) | तदू यच्छ रिंदूध्- (कुमा ० ३ १८) | 
लोकान उग्ध ' गत्तपोःलस (अमार० ५२ । पाजद यते 
"साथायतु ' तजथस्‌ (रु ५१२") छत पञ्रसमगीनः शिरीप- 
कुसुसप्रान्तेन सनह्यते (1 तृ हरि० नीति० 5) 
(३) । रोध (€', , ८४७8००1) "पत 
“तथापि घटिष्ये (माशविका०१) | नन्दा हता “पश्यतो राक्षसस्य' 
( मृद्र० ३) 
३७४---एकवि शतितम पाठ मे लेकर ग्रष्टाविशटितम पाठ तफ 
म जिन अव्ययों का निरूपण म्या गया रे बे बा।य-विश्लेषण ग या तो 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य सकलन ३३३ 


छोड़ दिए जाते हैं या प्रकारवाचक क्रियाविशेषणविस्थार के खाने मे 
श्क्खे जा स ते है | 


३७४---ऊपर जो चार विधियों बताई गई हैं उनमें से दो को या 
दो से अधिक को रक में मिलाकर विधेय का विस्तार किग जा सकता 
हे | सेक्शन २५३ से लेकर सेक्शन ३५६ तक मे जिन विधियो का 
उल्लेख किया गया हे उनमे से किसो एक का प्रयोग करके वित्तारो का 
आर भी आगे विस्तार किया जा सकता हे । 


‘दिष्ट्या? 'घमपल्ली समागमेन? 'पत्रमुखदशेनेन” चायुष्मान्‌ 
ब्रधते (शक्‌ ७) । अयं च मन्दाकिनी चित्रकूटवनविहारे’ “सीतादेवी 
मुद्दिश्य’ रघुपते शोक (उत्तर० ६)। नियत “स्वयमेव इयम्‌ 
“अतिविनीततया' 'कतिपयेरेव दिवसै? कुमारमाराधयिष्यात 
( काद ०) । प्रत्यूषे? “उत्थाय तेनेव क्रमेण? 'अनवरतप्रयाणकैः 
्रतिप्रयाणकम्‌ उपचीयमानेन सेनाससुदायेन' जजेरयन्‌ वसुन्धरां 
प्रातिष्ठत (काद ) | 


अथ’ राजवाहन 'पृष्पोद्धवेन सह” स्व्रमन्दिरसुपेत्य” “सादर 


“बालचन्द्रकायुखेन?' “निजवल्लभाये' 'सगमोपाय वेंढयित्वा, 
कीतुकाङ्रष्टहृडय. अतिष्ठत्‌ (दशकुमार )। 


साधारणवाक्यां का वाक्यविः् षण 


३७६--साधारणुत्राक्यो का वाक्य-विश्लेषण करने को यह विधि है -- 


१--पहिले वाक्य का कर्ता दूढ़ निकालिए । 
२--तब्र कता के विस्तारो को दूढ लोजिए । 
३--बिधेय' (प्रधान क्रिया) को ढढिये । 

२२ 


३४ 


रै 


चतुथ भाग 


४---फर्म बतलाइए (यदि प्रवान क्रिया सकम+ है) । 
५-कर्म के ववस्तार का लिख डालिए 


(१) 
(२) 


६--अन्त स, प्रधान क्रिया छ फक्रेया।वशेपणात्मक बिश्तारो को लिङ 


दी जि ७ 1 
उदाहरण 


बि भरात्मज! देवी राजा यका महावने | 

्रातश्रसवमारनानं गङ्घादेन्या बिझ्ुचति ॥ (उत्तर्‌० ७) 

एव #सण झसारूढयाोबनारम परिसमावसकलकलावि ज्ञान- 

सवगर्थाडुसोदितना घायंश्चन््रापीडमानेतु राजा वलाधिकृत 

बलाइकनामान बहुठुस्गबलपढातिपरिडल प्रादिणोत्‌ । 
( काढम्बरी ) 

पारस्त्यानेवसा दामस्तास्वाऊनपढायी | 

प्रप तालीवनश्यामझुपरुठ सहोद थे । (रघु० ४।३४) 

पराणम्य कव'्तस्य चतुसुंखपभीरिता 

प्रवृन्तिरारीच्छव्डाना चरिताधो वतृष्टयी । (कुमार २२।१) 

एबगते पत्रिण राजनि च कामवत्त चद्रपालतोऽभ्ये 

विवियाचि क्रेटामिविहारभद्रसात्मसाडकरात! 

(दशकुमार २८) 
कौशि पन स किल ख़िती रा रामसध्वरविवातशांतये । 
काकपक्षवरमे-य याचित (रवुः ११९) 
धिक सानुज कुरुपत । (वेणीमहार ३) 


२२९५ 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य सकलन 





~ __ 


























(ops मं मलिक. विक ७७०७ | | (1.५२ 
1५६७) 9180159) oe) | 2७३] 
aS (tb hl) ४H, > 1२18) ८ 
९१६ ५३५४) Yah 212 ८ १४०४] 3 
Bk) (Rly) hon र 
गणला. TT अ en ही 
13918) | | 2७ | 
119[86 1७६६) र | yr ६, 
(७1५ ) २०९५६६ ४७७ | | 
Rana आह त त ककवा MA 
| | 122119 


| nf ४६ ann डा > 


1९३ [12 29 ७७ ५७४७ « 








(८239 2७३७) लक्रकिशिग्ण्ण्णाप 
यून १७४1७] ५६२1201215 | तह? 
(४७६७) 051 (Bg) Bish Bl २223) ३०1212 | “ 
(9128: यी t 318४1 ०फ Flex विश. ER 
10 ५५) १५120० | (9५७४५, 283) तला 


442|-1 ७1 10५४ 120 | यि!311291820812 
तह ७ चै न oe 


Ike 862 





2 जन कैं क 
(elie) 19218), पित 1111: | १४४ '; 
Bk] | 2122] 2123] 


le jou 12% 





७७ ९]-11२५5] पू. ॥२५४) 1५२ hu 


>. प 





३३६ चतथ भाग 


मिश्रित वाक्य 


२७७--मिश्रित वाक्य मे एक प्रधान कर्ता होता है और एक प्रधान 
क्रिया, पर इनके अलावा दो या दोसे श्रावक आश्रित क्रियाएं हो 
सकती हैं । 
“यस्याथी? तस्य मित्राणि (हितोप ) ।'इतश्चेतश्च निगेतो युवराज, 
इति’ आकण्यं आचकम्पे मेदिनी (कादम्बरी) । 
` जिस अश मे प्रधान कर्ता और प्रधान क्रिया होते हैं उसे प्रधान 
उपवाक्य कहते हैं, शेष को आश्रित अथवा अधीन उपवाक्य कहते हैं। 


२७८--अाश्रित उपबाक्य तीन प्रभार के होते है--सञ्चा उपबाक्य, 
विशेषण उपवाक्य, और क्रिया विशेषण उपव।क्य । 

बस्तत मिश्रित वाक्य साधारण वाक्य का एक विस्तृत स्वरूप है 
जिसमे सज्ञा उपवाक्य सज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है, विशेषण उपवाक्य 
(विशेषण का और क्रिया विशेपश उपवाक्य !०याविशेषण का । 


संज्ञा उगवाक्य 
३७६ --सजा उपवाक्य "सज्ञा के स्थान पर आता है, श्रर्थात्‌, वह 
निम्न लिखित काय करतान्है-- 


(१) प्रधान क्रिया का कर्ता 
(२) प्रधान क्रिया का कर्म 
(३) प्रधान उपवाक्यस्थित किसी सज्ञापद का समानाचिकरण 
(४) प्रधान उपवाक्य म आई हुई किरी क्रिया का कर्म “-- 


(१) “अय पुनरविरुद्ध प्रकार इति’ वृद्धेभ्य श्रूयते (उत्तर' ४) 
“श्रयते? (का कर्ता) 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य सकलन ३३७ 


“स स पापादृते तासां दुष्यत ' इति घुष्यताम्‌ (शक्‌ . ६) 
-धुष्यतासू” का कर्ता 

(२) प्रकाश निगतस्तावदवलोकयामि 'कियदवशिष्ट रजन्या. 
इति’ (शक्‌ ४)--“अवलोकयामि' का कर्म 

(३)'अप्रतिष्ठे रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य न ' । इति दु.खेन 
तप्यन्ते त्रयो न !पतरोऽपरे ॥ (उत्तर०५)-दु खेन का समानाधिकरणः 

तस्य कदाचित्‌ चिन्ता समुत्पन्ना 'यढ्थोत्पत्यु पायाञ्चि न्तनीयाः 
(पचतन्त्र)--चिन्ता का समानाधिकरण । 

(४) “तथापि सुहृढा सुहृदसन्मागाप्रवृत्तो याबच्छक्तितो निवार- 
णीय इति मनसा अवधार्य अब्रवम्‌ (कादम्बरी)--अवधार्ये का कम । 

३८०-सज्ञा उपवाक्य प्रधानतया “इति से सू'चत किए जाते हैं, 
श्रयवा यथा, यद्‌ से आरम्भ होकर कभी इत से और कभी बिना इति 
के समाश्च होते हें । 

अकथितोपि ज्ञायत एव यथाय तपोबनस्याभोग' इति (शक्‌ ,१), 
सत्योय जनप्रवादो यत्स पत्‌ सपदसनुबञ्चातीति(कादम्बरी) अविज्ञात- 
मदनवृत्तान्ता क गच्छामि इति' नाज्ञासिषम्‌ (कादम्वरो) । 

विरोष--कभा कमी इति का प्रयोग नही भी होता, जैसे, कथय 
'सत्सर्गात पुसा कि न करोति? ( भतु हार० नीति० २८ ) | एतत्‌ 
कल्याशाभिनिवेशिन श्रुतिबिषयमाप ततमेव यथा बिबुधसद्मन्य - 
प्सरसो नाम कन्यका सन्त' (कादम्बरी) । 


विशेषण उपवाक्य 
३८१-विशेषण उपवाक्प गीसी सज्ञा वा सर्वनाम की विशेषता 


बताता है, और विशेषणधर्मा होता है । इतका आरम्भ सन्त्रन्धवाचक 
सर्वनाम “यद्‌? के स्वरूरो (यावत्‌, यादृश अ दि) से होता है। 


२२८ चतथ भाग 


विशेषण उपवाक्य निम्नलिखित के साथ प्रयुक्त हो सकता हे--... 

(१) कर्ता के साथ, यदालोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तदू विपल- 
ताम्‌ (शक १)। हु 

तत्तस्य किमपि द्रव्य “यो हि यस्य प्रियो जन? (उत्तर० २) | 

अहेतु पक्षपातो य › तस्य नास्ति प्रतिक्रिया (उत्तर० ५)--कर्ता 
की विशेषता बताने वाले 'तस्य? की 1बशेषता बता रहा है। 

(२) कम के साथ, यस्यागम केवलजीविकाये? त ज्ञानपण्य 
वाणज वदन्ति (मालबिका १) स तावदमिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ढ्दौ 
बसु । यावतेषां समाप्येरन्‌ यज्ञा पर्याप्तदक्षिणा ॥ रघु० १७।१७ | 


(३) प्रधान क्रिया के विस्तार के साथ, युगान्तकाल- 
प्रतिस हृ तात्मनो जगन्ति यस्या सविकाशमासत । तनौ ममुस्तत्र न कैटभ- 
द्विषस्तपोषनाम्यागमसम्भवा मुदः (शिशुपाल० १२ २)--ममु! का 
विस्तारसूचक शाब्द “तनौ? की विशेषता बताता है । 

विशेष--विशेषण उपवाक्य की स्थिति को ध्यानपून क देखिये | 
यह या तो प्रधान उपवाक्य के परिले आता है या बाद मे आता है । 


३८२-प्राय विशेषण उपवाक्य विशेषणधर्मा समासों द्वारा सूचित 
किए. जाते हैं, 

अर्थात्‌ व्यधिकरण तत्पुरुष और कप्रधारय समास तथा बहुत्रोहि 
समास द्वारा और क्तप्रत्ययान्त, क्तवतु-प्रत्यभान्त, झृत्यप्रत्ययान्त, 
शब्दो द्वारा-- 

तन्नन्दिनीं सुवृत्ता नामैतस्मात्‌ द्वीपादागतो रल्लोद्धवो नाम 
रमणीयगुणालयो आंतभूबलयो व्यवहारी उपयेमे (दशकुमार) , 
यहाँ पर आगत और भ्रान्तभूवलय यो द्वीपादागच्छत्‌ और यो 
भूवलय बभ्नाम--इन विशेषण उपवाक्यो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य सकलन ३३६ 
क्रिया विशेष 7 उपत्राक्य 


३८३--क्रिया विशेषण उपबाक्य क्रियाविशेषण अव्यय छा समान- 
शर्मा होता है और क्रिया की विशेषता बतःता है| यह क्रियाविशेषण 
श्रव्यय के स्थान पर आता दै और उसी की रचना के समान इसकी मी 
रचना होती है | किवा विशेषण ग्रव्यय ही के ममान यह भी काल 
स्थान, प्रकार, कारण और कार्य सूचित करता है | 


३८४-- कालबाचत=किया-विशेपण्‌ उपवाफ्य प्रधान उपवाक्ध के 
ग्रन्दर श्राई हुई क्रिया का काल बताता है । 


मत्बर निवंदव “यावत्‌ दष्ट्रान्तगतो न भवसि’ (पच)। अत्रेव 
तावद्रथ स्थापय यावढवतरामि (शकु १ ।यदा हर पावती परिणे-यति 
तदा स्मर स्वेन वपुपा नियोजयिष्यति ( कुमार” ५४) | यावदसो 
प्रान्थ सरसि स्नातुं प्रविशति तावत्‌ महापके निमग्न (हितोप०) । 


३८५-- स्थानवाचक क्रियाविशेषण उप्तव क्य किसी स्थान मे किसी 
वस्तु की स्थिति अथवा किसी स्थान के प्रति फिंसी बावु की गति सूचित 
करते हैं । “यत्र यत्रधूस, तत्र तत्र बाहू' | 


३८६--प्रकार-वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य निम्नलिखित बाते 
सूचित करते है-- 


(१) समानता --यइ इव और यथा से द्योतित को जाती हे (इव 
श्रौर यथा इतरेतरसम्बन्धी हैं तथा और तद्त्‌ के), असे, पुत्र 
लभरवात्मगुणाज्लुरूप भवन्तमीड्य भवत पिता इव” (श्रलमत)-- 
घु०५ ।६४। आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्री ' (अस्ति)- उत्तर०४। 


३४२ चतुर्थ भाग 


यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयाता महोद्धो । समेत्य च 
व्यपेयातास्‌' तद्वद भूत-समागम (हितो प४) 


विशेष--यथा अथवा इव से प्रारम्म किए हुए उपवाक्य प्रायः 
स्पत रहते हैं । 


(२)मात्रा अथवा सम्बघ (समानता, श्रगाघता अ दि)-- 


“वतरति गुरु, प्राज्ञ विद्या यथैव तथा जडे (वितरति ) उत्तर०२ 
यथा यथा अम्बुधाराभिराहन्यते तथा तथा स्फुरति मढन- 
पावक (कादम्बरी) 


२८७--बहुत्रीहि समासो को क्रियाविशेषण अब्यय के तौर पर प्रयोग 
करके भी प्रकारबाचक क्रियाविशेषण उपवाक्यो को सूचत करते 
हैं, जेसे, राजा सविलचस्मितम्‌ आह यथा विलक्ष स्मित स्यात्‌” तथा 
आह । ज्योतिताम्बरदिगन्तरम्‌ अशुजाल ' शक्ति पपात हृदि तस्य 
महासुरस्य (कुमार १७ ५ ) | 


३८८-काय-कारणश वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य निम्नालखित 
बाते सूचित करते हैं -- 


(१) कारण, 


'बत्से कठोरगर्भात नानीतासि (उत्तर०१) । ममापि तहि धर्मत- 
स्तथैव 'यत प्रियवयस्य इत्यात्थ’ (उत्तर० ५) इत्यादि नन्बिह 
निरथकमेव 'यस्मात्कामो जूम्मितगुण” ( मालती. १ ) 
कमपरसवश न पिप्रकुयु “विभुमपि त यढ्मी स्पृशन्ति 
भावा.” (कुमार६ । ६५) | कच्चिद्‌ भतु . स्मरसि रसिके “त्व हि तस्य 
प्रियेति’ (मेघ० ८८) | 
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(२) शत 
श्रूयतां यदि कुतूहुलम्‌' (काद ) । “अथ तु वेत्सि शुचित्रत- 
मात्मन” पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ (शकु ५) । 'जात्या चेद- 
वध्योहम्‌ एषा सा जाति परित्यक्ता (वेणी. ३ ) 
(२) Concession 


'काममनुरूपमस्या वपुष्रो वल्कल? न पुनरलकारश्रिय न पुष्यति 
(शकु .१)। नेत्र पुनयद्यपि रक्तनीले, तथापि सौभाग्यगण स एव 
(उत्तर ६) । 


(४) अभिप्राय,प्रयो जन, 


दोप तु मे कांचतू कथय येन स अतिविधीयेत ( उत्तर १) | 
तदागच्छ यथा दुशंयामि” (पचतत्र)। भो धीर गच्छ “मा खलु 
तत्रभवती धारिणी विसवदिष्य ति (मालविका,१) अस्य शारीरस्य 
मा विनाशो भूदिति’ मयेढ्मुल्बिप्य समानीत^ (काद ) | 

(५) परिणाम, 

कुमार, तथा प्रयतेथा “यथा नोपहस्यसे जने. ( कादम्बरी ) 
स ऋत्विजस्तथानचे “यथा साधारणीमत नाम।म्य धनदस्य च? 
(रघुः १७ | ८०) सा वेणुल्तामादाय सभाङुट्टिममाजघान येन 
सकलमेव तद्राजक तद भिसुखमासीत्‌? (कादम्बरी) 


३८९-—- सज्ञा, विशेषण, अथवा क्रियाविशेषण उपवाक्य की 
द्विरुक्ति कर मिश्रित वाक्य का विस्तार किया जा सकता हे | परन्तु उस 
दशा म वह वाक्य सयुक्त वाक्य हो जायगा, जिसके प्रत्येक अशसूत वाक्य 
मिश्रित वाक्य होगे । 


'कृथ स त्वया दृष्ट “कि किमभिहितासि तेन“कियत कालमव 


३७० चतुर्थ भाग 


रिथतासि तत्र 'कियढनुसरन्नस्मानसावागत ? इति पुन पन पय- 
पुच्छस्‌ (का? म्बरी) 'यस्य चेन्द्रियाणि सन्ति य पश्यति वा! “अ तमब- 
घारयति बा? स खलूपदेशमह ति (काद०) | 


३९०--पुनञ्च, आश्रित उपवाक्यो में से दो या दो से अधिक एक 
ही मिश्रित वाकय मे श्रा सकते हैं, 


क्रोध प्रभो सहर सहरेति (सश) यावद्‌गिर ख सस्ता चरति 
(क्रिया विशेपण) तावत्‌ ख बहि भवनेत्रजन्मा भस्मावशेप सहन 
चकार || (कुमार? ३ । ७२ ) | 
राट्रमुख्यमाहूयाख्यातवान्‌ । योऽसो अनंतसीर प्रदारवमंण 
क्ष इति निनाशियिषित. (विशेषण) सोऽपि पितरि मे प्रकृतिस्थे 
किमिति नश्येतेति (सज़ा)--दशकुमार । 


आश्रित उपवाक्य बनाने वाले शब्द 


सज्ञा उपवाक्य--'इति’, “यथा”, इति-सहित ऋथवा इति-रहित 
“यदू | 

विशेषण उपवाक्य--यद्‌ शब्द के रूप । 

क्रियाविशेषणडपव।क्य--(१) कालवाचक--यदा, यावत्‌, यावत्‌ 
म * तावत्‌ , यदा यदा । 

(२) स्थानवाचक--यत्र, यत्र यत्र । 

(३) प्रकारवाचक्--इृब, यथा--तथा वा तद्वत्‌ , यथैव ` तथैव 
यथा यथा | 

(४) कारण वाचक (क) इति यतः तत, यद्‌, यथा 
तथा, हि, 

( ख ) यदि * तहि, तदू, तत , चेदू, अथ । 
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( ग) यद्यपि, काम (तु, पुन.) । 
( घ ) येन, इति, यथा, मा (लुट्‌ , लुट अथवा लोट्‌ के साथ) | 
(ड ) यथा येन। 


मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण 


३६१--मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए 
मानो प्रत्येक आश्रित उपवाक्य एक शब्द अथवा एक वाक्माश हो | 
तदनन्तर, आश्रित उपवाक्यों का अलग से साधारण वाक्यों के समान 
विश्लेषण किया जाना चाहिए । 

उदाहरण 

(१) अथ स नि श्वस्य लज्जाविशीरयमाणविरलाक्षर सखे कपिजल 
विदितबृत्तातोपि कि मा पृच्छसीति कृच्छ्रेण शने' शनैरवदत्‌ । (काद०) 

(२) एष नामाचुग्रहीत, य शूलादवताय हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः 
(शकु ० ६) 

(३) श्रन्देषमाणश्च यथा यथा नापश्य त, तथा तथा सुहृत्स्नेइ- 
कातरेण मनसा तत्तदशोभनमाशकमानो निपुणमितस्ततो दन्तहृष्टि' सुचिर 
व्यचरम्‌ (काद०) । 
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वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य रुकतन 


सयुक्त वाक्य 
३६२---सयुक्त वाक्य मे दो य दो से अधिक खाधारणग्रथवा मिश्रित 
धाक्य होते हैं जो आपस मे एक दूसरे के समानाधिकरण होते हैं । 


सयुक्त वाक्य के अशभूत उपवाक्य निम्नलिखित श्रेणी के हों 
सकते हे-- 


(१) साधारण वाक्य 

(२) कुछ तो साधारण वाक्य हो सकते हे और कुछ मिश्रित 

(३) सभी मिश्रित वाक्‍य हो सकते हैं 

१--तथाप्येष प्राण स्फुरति न तु पापो विरमति ( उत्तर» ६) 

मनो निष्ठाशून्य भ्रमति च किमप्यालिखति च॥ ( मालती० १) 

( इसमे प्रत्येक साधारण वाक्य है ) 

२-दाक्षिस्य नाम बिस्बौष्टि बेबिकाना कुलव्रतम्‌ । तन्मे 
दीर्घाज्षि ये प्राणास्ते वद।शानिबन्धना' । ( मालविका ४) 

( इसमे दूसरा अश मिश्रित वाक्य है ) 


३--यढि यथा वढति क्षितिप तथा त्वससि कि पितुरत्कलया 
त्वया । 


अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मन पतिकुले तव दा यर्माप क्षमम्‌ ॥ 
(शकु ५) 


३४ 


( दोनो अश मिश्रित वाकय हैं ) 

इन उदाइरणो में जो पृथक पृथक्‌ वाक्य हैं बे किसी भी प्रकार एक 
दसरे के आश्रित नहीं हैं | प्रत्येक उक्ति स्वतः स्त्रतत्र है । परन्तु मिश्रित 
वाक्य स्वतत्र अथ रखने वाले वाक्यों में विभक्त नहीं किया जा सकता | 


३६३--सयुक्तवाक्य के श्रशों में परस्पर निम्नलिखित सम्बन्ध दो 
सकते हैं-- 


३४६ चतुथ भाग 


(१) उएपाप]91ए0 relation सामूहिक सबन्ध । यह सम्बन्ध च, 
तथा, =पिच से सूचित किया जाता है और इस म दो या दो से अधिक 
कथन साथ साथ जोडे जा सकते हैं | 

(२) Ad४०1$at1४० 70०४०1 प्रतिकूल सम्बन्ध अथवा विरोधः 
सूचक सम्पन्ध । यह सम्बन्व वा, तु, पुन , परन्तु आदि समुचयत्रोधक 
ग्रव्ययो से स्‌ चत किया जाता है, ओर इसमे दूसरा वाक्य पूर्वगामी 
वाक्य का विरोबो होता है । 

(३) आनुमानिक राम्बन्ध | यह सम्मन्ब अत्‌ , तत्‌, तत मे सूचित 
किया जाता है और इस मे किसी पूर्वगानिनो घटना से किसी परिणाम 
अथवा कार्य का पाढुमृत होना एसल या जता हे । 


सामूहिक सम्बन्ध 


Cumuiative Re'ation 


३६४--मामू हिक सम्बन्ध म उक्तियों का परस्पर सम्मिलन तीन प्रकार 
से हा सकता हे-- 

(१) उक्ति क ऊपर समान बल देकर--- 

तटस्थ स्वानर्थान्‌ घटयति “च! मौन 'च? भञ्जते (*मालती० १) | 
त्रिला चनस्त्व। प्रतिप्रहीतुमुप्चक्रमे च’ पुष्पवन्बा घनुप्प्रसोध बाण 
समधत्त “च? ( कुमार० ३ (६६) | दणमित्र वने शम्ये ( सा) व्यक्ता न 
"चाप अनुशोचिता ( उत्तर० ३ ) 

(२) दूसरे उपवाम्य के ऊपर अविक बल देकर-- 


न केवलं तातनियोग एव 'अस्ति मे सोढरस्मेह।'येतेपु' (शक १) 
पुण्यानि साममरहणा न्यपि मुनींना “कि पन दशनानि' (काद ) 
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(३) विचारा म उत्तरोत्तर उत्थान दिखला कर 

उदेति पूर्व कुसुम “तत ' फलम्‌ (शक , ५ ) । जगज्जीर्णारण्य 
भबति हि विकल्पञ्युपरमे। कुकूलाना राशो 'वढन' हृदय पन्यत 
इब | ( उत्तर० ६) 

विशेप--इ्स सम्बन्ध म कई समानाविकरण वास्य एक दसर के 
पास पास रक्खे हुए एक दूसरे क पीछे आते जात हें। परन्तु इनका जोडने 
के लिए. कोडे भी शब्द इनक बच म नहीं रखा जाता, उनका 
अथ गन्यमान रइता दै । शुश्रगत्व शुरून्‌ कुरुमरियसखीवृत्ति सप ग्रीजने 
भूयिष्ठ भव दक्षणा पारजत माग्येष्मनुत्साकती (शऊ ४) 
( इसम चार कथन या उक्तियाँ ) हें । 

ब्य थियो 'दरास' सिर्चात' बाचि सत्यम मायोजति 

पापम्‌ “अपाकरो'त' चेत , प्रसादयति? डिल्लु दनोत' कीतिम्‌ 
सत्सग त ( मठृरारेळ ना त० २२) | 

दारिद्र्याद्‌ हियसत ढोपारगत प्रश्नश्यत तेगसा निस्तेजा 
परभूयते परिभवात्‌ निवंडमापद्यते । निविण्श शुबमेति 
शोफपिडिनो बुदूव्या परित्यज्यत निबद्ध = क्षयमेयटों ।नधनता 
सर्वापढानास्पहम्‌ ( मून्ड १) 


विरोधसचक सम्भन्ध 
३६५---, पर।यसूचक अम्मन्च तीन प्रकार से सू चत किया जाता है-- 
(१) वहिष्कार सूचक समुव्वयबोघक अ्रव्यया हारा, जिनस पहली 
परास्थात का आाहष्कार द्योतित दाता ह ¬ 


प्रज्ञाहीनोड्य राजा "नोचे? नीतिशा्कथाकोमुदी 
वागल्कामि, कथ तिभिरयति ( हिताप ० ) । व्यक्त नास्ति 


१४८: चतथ भाग 


कथम्‌ अन्यथा” वासत्यपि ता न पश्येत्‌ (उत्तर० ३) । अद्यापि 
हरकोपव ह्विस्त्वयि ज्वलति । “अनयथा त्वं भस्मावशोष कथमित्य- 
मुष्ण (शक ३) | 

(२) Alternative Conjunct10n-—दरा, वा-वा,किम्‌- 
अथवा, उत, आहो, आहोस्वित्‌ -- 

तदेषा भवत कान्ता त्यजैनां 'वा? गृहाण “वा! (शकु ० ५) | 
सूतो वा? सूतपुत्रो 'वा' यो “वा? को वा! भवाम्यहम्‌ (वेणी०३) । 
कि धर्मोपदेशागमिढम्‌ "उत? मोक्षप्राध्तिरियम्‌ “आहोस्वित्‌? अन्य 
कश्चिन्रियसप्रकार (कादम्बरीं) । 

(३) Arrestive ConJunct0ns के द्वारा, ठु, किन्तु, परम्‌ 
(तु, पन , तथापि, और (कनी कभी) केवलम्‌ 

ढेवायत्त कूले जन्म मदायत्त त' पौरुष (वेणी ३), (श्य कथाप्र- 
विभाग.) प्रणीतो न“तु'प्रकाशित (उत्तर ४),सखे प॒ डरीक सुविदितमेतन्मम 
'कितु’ १ दमेव पृच्छामि (कादम्बरी १५५), न चन परिचितो न चाप्य- 
गम्य चकितमुपेमि तथापि! पार्श्वमस्य (मालती १), लौकिकाना हि 
साधूनामर्थं वागनुबतते । ऋषीणा पन” आद्याना वाचमर्थोनुधावति ॥ 
(उत्तर १), अनुदिवस परिहीयसे श्रगेः 'केवल? लाबण्यमयो छाया त्वा न 
मुचति (शकु २) 

३६६--अ्बुमानिक सम्बन्ध 111106 Relat10n निम्नलिखित 
शब्दो से सूचित किया जाता है-श्रतः, तस्मात्‌, ततः,श्रनेन हेतुना, एब 
च, तेन हि. 

सतीमपि ज्ञातिकुलैकसश्रया भतू मती जनोन्यथा विशकते 
अत प्रमदा स्वबधुभि परिणेतुः समीपे इष्यते (शकु' ५), भो 
उपस्थित नयनमधु सनिहिता च मक्षिका । तत्‌ अप्रमत्त इदानीं पश्य 
(मालविका. २), जनकोद्य गतो विदेहान्‌ । ततो’ चिमनसो देव्या 
परिसात्वनाय नरंद्रो वासगृह विशति (उत्तर १), अल्यद्भधतादपि 
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गुणातिशयात्व्ियोसि तस्मात्‌ सखा स्वमसि (उत्तर ४), मध्यस्था नौं 
गुणदोपत परिच्छेतुमहति । “तेन हि” प्रस्तूयता बिवाढवस्लु 
(मालविका० १) 
३६७--प्राय सस्कृत से जब सयुक्त वाक्य के समानाधिकरण भागों 
का एक ही कर्ता या एक टी क्रिया रोतो हे या फोई भी श्रश उमयनिष्ठ 
होता है तो उभयनिष्ठ अश दोहराया नदी जाता, और इस प्रकार से वाकय 
सक्षिप्त बना दिया जाता है | 
(१) तटस्थ स्वानर्थान्‌ ‘घटयति च मोन च भजत 
हृढयमशरणं से पक्ष्मलाक्ष्या कटाचे 
“अपद्ृत' 'अगविद्ध ' पीत’ 'उन्मूलित्तत च 
(२) दिष्ट्या न कबल “इत्सग ? चिरात्‌ 'मनोरथोपि? मे पूण. 
(उत्तर० ) 
न मात्रातु तात' प्रभवति' न 'चांवा? न नवती' 
समानाधिकरण वाक्यां को जोड़ने वाले शब्दों का वर्गीकरण 
| (१) च, च च, तथाच, अपि, अपिच, अपरच, अन्यच 
Gumulati7e । (२) केवल-श्रपि, किंपुत, किपन 
1821811017 1 (३) अथ, तदनु, पूर्ववत , अनतर तत, पर, ततश्च 
ए अनत चं 
[( १) अन्यथा, न (नो) चेत्‌ 
4.0२०73911ए2 ८ (२) वा, का-वा, न वा 
Relation | (२) तु, कित, पर त), तथापि पुन , केवलं 


तत, तस्मात्‌, अत , तत., तथा, एवं च, एब, तेन हि 


व नानाचे 


[1151106 
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सयुक्त वाक्यों का वाक्य-विश्लेषण 


३६८-सयुक्त वाक्य का विश्लेषण करने मे पहिले भिन्न भिन्न 
समानाधिकरण उपवाक्यो का परस्पर सम्बन्ध बताइए । तदनन्तर इन्हे 
समानाधिकरण उपवाक्यों का अनग से विश्लेषण कीजिए | यदि के 
साधारण वाक्य हो ता साधारण वाक्यो का सा विश्लेषण कोजिए, यादे वे 


मिश्रित वाक्य हो तो मिश्रित वाक्यां का सा विश्तेपण कीजिए | 
उदाहरण 


(१) वर्ष बा गर्ज वा शक्र मु च वा शतशोशनिम्‌ (मृच्छुकटक ५) 
(२) उचित प्रणयो वर विहृतु बइव खडनहेतवो हि दृष्टा | 
उपचारविधिर्मनस्तिनीना न तु पूर्वाभ्यविकोयि भावशून्य । (मालविका ३) 
(३) दृष्टा खलु मया तत्रभवत्या मालविकावा, प्रियतखो बकुलावलिका 
श्राविता च तमर्थ भवता या' सदिष्ट (माचावका ३) 
१, शक्र (त्व) वर्ष वा (क)--प्रधान वाक्य 
(त्व) सक वा (ख) - प्रधान--क का सयानांधकरणु 
“त्व) शतश्योऽशांन सुच वा (ग)-प्रवान--क आर ख का समाना- 
धिकरए विरोध सू वक संम्मन्ग है 


कर्ता क्रिया कर्म क्रिपाबिशेपणात्मक विस्तार 
क (त्व) शक्र वर्ष (वा) 
ख (त्व) गज वा) 
ग (त्व) मुच (ग) अशनि शतश (प्रकार) 


२--उचि?, प्रणयो विद्दतु वर बव खडनहेतमो टाटा, हि (क) 
न त पर्वाभ्प्रधिकोपि भावशून्यो मनरिवनीना५पचारविधि वरं (ख) 
विरोध सूचक सम्बन्व है 
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क--का विश्लेषण जो कि मिश्रत वाक्य हे 


कर्ता क्रिया कमे क्रियाबिशेषणात्मक विस्तार 
` (क) प्रणय वर विह्तम्‌ (अभिप्र य) 
(उचित --विशेषण) ` बहव दृष्टा. (का ख्‌) 
(क) खडनहेतव: 
बहव. (विशे.) ट्ष्टाः हि (कारणा ) 
(ख) उपचारविधि 


मनध्विनीना (षष्ठो ) 
ूर्वाभ्यधिकोषि न (वरम्‌) 
भावशून्य (विशेषण) 


३--पहिला साधारण वाक्य है, दूसरा मिश्रित वाक्य है, जिसका 
विश्लेषण #पर दे दिया गया है | 


“अभ्याध्ाथ विविध उदाहरण 


निम्नलखित वाद या का विश्लेषण ऊपर बताई हुई विधि के 
अनुसार कीजिए और यह भी बताइए कि वे साधारण वाक्य हें 
अथवा मिश्रित अथवा सयुक्त-- 


१--महत्येव प्रत्यूषे दास्या पुत्रे शकुनिलुब्धकेवनग्रहणकोलाहलेन 
प्रविबोधितोस्मि । (शकु. २ ) 
२--कुतो घर्मक्रियाविन्न सतां रक्षितरि त्वयि । (शकु ५) 


३--प्रसाणादघिकस्यापि गडश्याममदच्युते । 
पढ्‌ मूधि समाधत्ते केसरी मत्तदलिन ॥ ( पचतत्र ) 
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४--लघुदृदयां म। लोक कलयिष्यतीति निहीकया मया नाक- 
लितम्‌। (काद्‌ ) 
५~ दृशेताढारभ्य शरीरस्याप्ययमेव प्रभु किमुत भवनस्य विभवस्य 
वा । ( काढ ) 
६--स चाउुयुक्तो बूत सविनयमावेढयत्‌ । विदितमेव खलु वो 
यथाह युष्मढाज्जया पितूवनममिरक्य तदुपजीवी प्रतिवसामि | 
( ढशफमार ) 
उ-यदा किंचित्‌ किचिद्‌ वुबजनसकाशादवगद 
तडा सूर्खोस्मीति ज्वर उब सढो मे व्यपगत (भत हरि २। २) 
= ~ भह्मतिमुढुनि पुलिनबति सरस्तीरेऽवरोपय सस्प्रृह निवणुयस्ता 
मत्याशंकबल्लभा राजकन्या कढुकावतीमलक्षयम्‌ । 
( दशकृमार ) 
€--सबसेतत्‌ । कितु न कडाचिढायस्य निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरित्यस्ति 
न प्रशनात्रकाश । (मुद्रा? ३) 
१०--विचितयती यमनन्यमानसा तपोधन वेत्सि न माझुपस्थितम्‌'४ 
'मरिष्यति त्वा न स वोधितोपि सन्‌ कथा प्रमत्त प्रथम 
कृतामिव । (शङ ४) 
११--अये महाराजेति निष्प्रणयमामत्रणपद्‌ सीमित्रिमात्रे च 
बाष्पस्खलिताचक्षर कुशलप्रश्न । तथा सन्य विदितसीतावृत्ता- 
तेयमिति । (उत्तर ३) 
१२—वरेषु यद्वालमृगाक्षि मृग्यते तदास्त कि व्यस्तमपि त्रिलेचने 
(कुमार ५। ७२ ) 
१३-तदू व्रत वत्सा किमित प्राथयध्व समागता । 
मयि सृष्टिहि लोकाना रक्षा युष्मास्ववस्थिता । 
( कुमार २ । २८ ) 
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१४--काम भवान्‌ प्रकृत्येब धीर पित्रा च महता प्रयत्नेन समारो- 
पितमस्कार । तथापि भवद्गणसतोपो मामेव मुखरीकृतवान्‌। 
(काद ) 

१५-णवध्ये मयि मत्तहत्ती मृत्युविजयो नाम हिसाबिहारी 
राजगोपुरोपरितलाधिरूढस्य पश्यत उन्तमामायस्य शासना- 
जनकठरवड्िगुरिण्तिघटारवो मडलितहस्तकाड समभ्यधावत्‌ 
( इशकुमार ) 

१६--पन्नोपबीत नाम 
अमा क्तिकमसरवण ब्राह्मणाना विभपणम 
देवताना पितृणा च भागो येन प्रदीयते || (मच्छुकटिक १ ) 


१७--झत्रातरे ब्राह्मणेन मतं पत्रम॒त्क्िप्य राजद्वारे सोरस्ताडन- 
सब्रह्मणयस्ुदूघोषितम्‌। ततो न राजापराधमतरेण प्रजास्व- 
कालमत्युश्चरतीत्यात्मडोप निरूपयति करुणामये रामभद्रे 
सहसंवाशारोरिणी वागुढचरत्‌। (उत्तर २) 


१८--अथ कदाचित्‌ पिगलको नाम सिह सवम॒गपरिवृत 
पिपासाकुल उढकम्रहणाथ यमुनातटमवचतीण सजीवकस्य 
गभीरतरशञ्ड ढराइंवाशुण्शोत्‌ । ( पचतेत्र ) 

१६--यढि समरमपास्य नास्ति मत्योमयसिति य॒क्तमितोन्यत, 
प्रयात्‌३ । अथ मरणमवश्यमेव जतो हमिति मुधा मलिनं 
यश कुरुध्वे ॥ (वेणी ३ ) 

२०--प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यात्यापढ । 
(भतहरि २।६०) 

२१-यावस्वस्थमिढ कलेवरम्रह यावच्च दूरे जरा 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा काय प्रयत्नो महान्‌ 
(भतु हरि २। ८८) 


३५४ चतुथ भाग--द्वितीय सेक्शन 


२२--यथा ततरश्वीनमलातशल्य प्रत्यप्रमत सविषश्च दश । 
तथैव तीव्रो दृढि शोकशकुमर्माणि कतन्नपि कि न सोढ ॥ 
( उत्तर ३) 
२३-—-परस्परविरोधीन्योरेकसश्रयदुलेभम । 
सगत श्रीसरस्वत्योमतयेऽस्तु सदा सताम्‌ ॥ ( विक्रमो ५) 
२४--सर्वरुस्रे समग्रस्त्वभिव नृपगुणेदीप्यते सप्तससि 
(सात्विका २) 
२५-—अस्त्वमषों मा भद्रा । एतत्त प्रच्छामि दात हि राघव राजान 
शुणुम । स किल नात्मना प्यति न चाप्यस्य प्रजा ईरशो 
जायन्ते तत्‌ किमस्य मनुष्या राक्षसी वाच वदति । (उत्तर ५) 
२६--यथा नो प्रियसखी बधुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । 
( शक ३) 
२७--अथ स बिषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुद दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छाया देव्या तया सह शिश्रिये 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिव" हि कुलव्रतम्‌ ॥ (रघु ३ । ७०) 


और अ्रधिक अभ्यास करने के लिए बिद्यार्थी पूर्व पाठ से वाक्यों क 
चुन लें और उनका विश्लेषण करे | 


द्वितीय सेक्शन 


वाक्ष्यों में शब्दों का क्रम 
३६६--प्रथम भाग के भूमिकाश मे पहले ही कहा जा चुका हे 


वाक्यों के शब्दों मे क्रम ३५४ 


कि सस्कृत वाक्य मे शब्दों का क्रम कोई बड़ा महत्वशाली विषय नही है । 
सस्कृत मे अव्ययो के श्रतिरिक्त सभी शब्दो मे प्रत्यय लगे रहते हैं, और 
प्रत्यय से स्वय ही मालूम हो जाता है कि एक शब्द का दूसरे शब्द के 
साथ क्या सम्बन्ध है । इस प्रकार, व्याकरण की दृष्टि से क्रम नामक 
कोई ऐसा विषय नही है जिस पर बहुत व्यान दिया जाय । 

“कयमपि तत्याज वने सीतां लक्ष्मण कठोरगर्भास्‌' --इस 
प्रकार का वाक्य भले ही देखने में बडा भद्दा लगता हो, परन्तु व्याकरण 
क्री दृष्टि से यह गलत नहीं है। परन्तु यदि व्याकरण-सम्बन्धी क्रम न 
भी हो, तो मा विचारों का एक ताकिक क्रम ऐसा होता है जो एक विशेष 
रीति के अनुसार एक दूसरे के पीछे आना ही चाहिये । यदि हम 
किसी भी संस्कृत गद्य ग्रथ के पुष्ठों को देखे तो हमें उसमें शब्दों का 
कोई विशेष क्रम अवश्य मिलेगा, उदाहरणथ, पहिले विशेषण-सहित 
कर्ता कारक श्राता है, चाहे प्रकट रूप से, चाहे श्रप्रकट रूप से; 
तत्र यदि कमं रहता है, तो वह आता है, और अन्त मे क्रिया अथवा 
विधेय, जैसे, 

सा तु महाश्‍वेताया एव मुखमवलोकितवती (काद'०) 

महीपति त' विद्येश्वर' सबहुमान' विससज (दशकुमार०) 

यद्यपि काव्य और नाठकोय कविताएँ साधारण गद्य के नियमों 
से मुक्त हैं तथापि उनमे भी इन नियमों का बड़ी कडाई के साथ 
प्रालन किया जाता है, 

रघूणामन्त्रय वक्ष्ये [रघु० १८] 

कृष्णां छिन्द्धि, पापे रतिं मा क्ृथा [महरि २७७] 

वदनकमलक शिशो स्मरामि [उत्तर० ४] ॥ 

असिगोंत्र गात्र सपदि लवशस्ते विकिरतु [मालती माधव ५ : 


३२६ चतुर्थ माग--द्वितीय सेक्शन 


श्व वाक्यों म शब्दों के क्रम के बिषय म कुळ नियम बिहित' 
[फ्छ जायेंगे। 


४००--गद्य वाक्य मे शब्दों की व्यवस्था करने के लिए सबो त्तम 
अनुसरणीय नियम यह हे--] १] पहिले विशेषणसहित तथा विशेषण- 
वाक्याशसहित कर्ता को रखना चाहिए, [२] तब विशेषणसहित कर्म 
कारक रखना चाहिए, [३] अन्त म विधेय [चाहे वह ऋृदन्तीय हो, 
चाहे ताइतीय हो | | क्रवाविशपण तथा क्रिवाविशेषण्‌त्राक्याश अन्तिम 
स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भा स्थान पर रक्खे जा सक्ने हैं। 
कुछु समुञ्चयबोधक अव्ययो का छोड कर रोष सभी कर्ता के पूव आते 
हैं; यदि कोई विद्यार्था निम्नलिखित वाक्य लिखे या बोले तो 
दह्‌ वाइव महा भद्दा होगा-- “सकाश' गुरो आशिष राज्ञे 
अग्रजन्मा प्रयुज्य प्रतीयायेत्थम्‌* | 

इसके स्यान पर याद वह निम्नलिखित प्रकार से वाक्य को लिखे 
या बोले तो क्या ही श्रच्छा लगेगा-- 

“इत्थ' राज्ञे आशिष प्रयुञ्य अ्रजन्मा गुरो सकाश' 
प्रतीयाय [रघु ५। ३५] |? 


४० १-जब किसी श्लोक का अन्वय किया जाता है, तब उपयुक्त 
कम साधारणतया पालन किया जाता हे | उदाहरणाथ यह श्लोक लीजिए 

अथ प्रजानामधिप प्रभाते 

जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ | 

वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां 

यशोधनो धलुमृषे, सोच (रघु० २।१) | 

इसका अन्वय इस प्रकार होगा 


अथ ( समुच्चयबोबक अव्यय ) यशोधन (वि. ) प्रजाना (०) 


वाअयाँ मे शब्दों का क्रम ३४७ 


अधिय (कर्ता ) प्रभाते (कम क वशेषण का विस्तार ) जायाप्रति- 
ग्राहितगन्धमाल्या ( वि० ) पोतप्रतिबद्धवत्साम्‌ ( दूसरा वि. ) ताम्‌ 
(कर्म का वि० ) ऋषे ( कम का बि० ) वेनु ' ( कर्म) वनाय (विधेय- 
का विस्तार ) सुमोच ( किया ) | 

इसा प्रकार, अमिहन्ति हन्त कथसेष माधव सुकुमारकायस्‌ 
अनयग्रह स्मर ( मालता माधव १) , हून कथमेयोऽनवग्रह स्मर. 
सुक्‌मारकाय साधवर्सानहन्ति, अथवा हन्त॒ एप 
कथमसिहन्ति । 

अड साधारण नियम को विशेष वशेष उदाहरणो मे तोडकर 
दिखाया जा सकता हे कि भिन्न-भिन्न शब्दो का परस्पर क्या सम्बन्ध 
हाना चाहिए । 

४०२--साधारण नियम से सब स पहिली बात यह सीखनी चाहिये 
कि शब्दों का विन्यास इस प्रकार किया जाय कि एक विचार दूसर 
विचार क पीछे अपने प्राकृतक क्रम म त्राता चले । अर्थात्‌ आश्रित 
शब्द साधारणतया उन शब्दो के पूवे आवे जिन पर वे निर्भर हैं अथवा 
जिनक द्वारा वे शासित हैं | 

इस प्रकार, विशेषण ओर उसका विशेष्य, सकर्मक क्रिया और उसका 
कम, क्रिपाविशेषण तथा पक्रयाएँ, कर्म प्रवचनोय तथा सम्बन्ध सूचक 
अव्यव तथा उनक द्वारा शाग्ति शब्द ज तक हा सके ,बल्कुल समाप 
म रक्खे जाय | 

४० ३--जब्र किसी वाक्य मे कोई साधारण सा कर्ता और 'क्रया 
होते हैं, तो कर्ता पाहले रम्खा जाता है, रघुपतिस्तिष्ठति ( उत्तर०६, । 

विशेषण विशध्य के पहिले आते है, 'ढिवो' रघुपतिस्तिष्ठति 
(उत्तर० ६)। “उपात्तबिद्य ' 'गुरुदिक्षणार्थी! कोत्स. त प्रपेळे (रघु० 
५ १) । 'अपगतश्रम. ° चामिमत ढिगन्तरमयासीत्‌ (काद०) । 


३५८ चतुथ भाग--द्वितीय सेक्शन 


(क) जब विशप्रण विधेय बनकर आता है तब वह अग्ने विशेष्य 
के पीछे आता है । 


(ख) जब किसी वाक्य मे सावनामिक तथा गुणबोधक विशेषण दोनों 
ही आते हैं तो. माबंबामिक विशेषण पहिले रक्खा जाता है, गुणबोधक 
विशेषण बाद में, तस्याम्‌ अतिदारुणायां हृतनिशायाम्‌ ( काद ० )-- 
उस महाभयङ्कर और अभागी रात में परन्तु कभी-कभी गुणबोधक 
विशेषण सावंनामिक विशेषण के पहिले आता है, जैसे, विचक्षणो 
वर्णी स' (रघु० ।१६ पर मल्लिनाथ) | यूना अनेन? पाथिवेन सह 
(रघु० ६।३२ पर मल्लिनाथ) | 

४०४--समानाधिकरण सज्ञा पहिले आनी चाहिए -- 

आसीदशेपनरपतिशिर समभ्यचितशासन “आदर्श सवंशाख्रा- 
शाम्‌’ “उत्पत्ति काना” 'कुलमवन गुणाना? राजा शूद्रको नाम 
(कादं०) । 

अथ 'मीनकेतनसेनानायकेन” दक्षिणानिलेन मन्मथानलमुज्ञ्व- 
लयन (दशकुमार १४) | 

४०५ षष्ठी का जिससे सम्बन्ध होता है, प्राय उसके पहिले श्राती 
हे, जगत ' पितरौ बन्दे (रघु? १।१) । 'अर्थानाम्‌’ ईशिषे (भतृंइरि- 
३।३०) । 

(क) जब सज्ञा को विशेषता बताने वाला कोई विशेषण होता है, 
तो प्रायः यह क्रम रइता है--विशेषण, पष्ठी, तब सज्ञा, जैसे, अयम्‌ 
अस्या देव्या सन्साप (काद०)। तस्य एबविधस्य पद्मसरस पश्चिमे 
तीरे (काद०) । 

४०६--सम्बरोषन को वाक्य के एकदम प्रारम्भ म रखना चाहिए, 
जैसे, तात' क एष वाल. ( दशकुमार० २८) । 'सखे पुण्डरीक” 
ज्वैतद्‌ भवतोऽनुरूपम्‌ (काद०) | “श्रार्यपुत्र इयमस्मि’ (शकु “ १)। 


वार्क्यो मे शब्दों का क्रम ३५६ 


४०७--विधेय ( चाहे वह कृदन्तीय हो, चाहे तद्धितीय हो ) सबंदा- 
वाक्य के अन्त में रक्‍खा जाता है, वाक्य के द्वारा विवात्षत भाव को वह 
पूण कर देता है अत उसका सर्वोत्तम स्थान अन्त मं ही है | 

क) वणनों मे “अस्‌? और “भू? घात सबसे प इले श्रती हैं 

अस्ति’ गोदावरीतीरे विशाल शाल्मलीतरु ( हितोप० ) । 
“अस्ति मगधदेशशेखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी ( दशकुमार ) ) 
“अभूत्‌ अभूतपूर्वों राजा चिन्तामणिर्नाम ( वासवदत्ता ) । 

(ख) कमी कम बल देने के लिए प्रभाव शाती बनाने के लिये-- 
विधेय पहिले श्राता है 

भवेयु ' तावत्‌ आणादय पञ्च जना माध्यदिनानाम (शङ्कर 
भाष्य ३७१), आस्ताम्‌? तावत्‌ सव मेवेदम (काट ), 'उत्सपिणी? 
खलु महता प्राथना (शकु .७), कत त्वया राससद्दशं कम (उत्तर २) 
विरला,” हि तेषामुपदेष्टार (काद ), “भवितव्यमेव” तेन (उत्तर ४) | 

(ग, जत्र प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नही होता तो प्रश्नवाचक 
वाक्यों मे भी यही बात होती है, जैसे, जात “अस्ति” ते माता 
स्मरसि’ वा तातम्‌ । उत्तर०४ ) , स्मरसि’ च तदुपान्तेष्वावयोवं- 
तंनानि ( उत्तर १ ) 


४०८-उपसगं घातुओ के पहिले जुडे हुए रहते हैं वे कर्मप्रवचनीय की 

ही हैसियत से प्रयुक्त होते हैं, अकेले कभी मी नहीं प्रयुक्त होते।जब कभी भी 

प्रयुक्त होगे तब धातुश्रो के पहिले जुड़ कर।जबर कर्मप्रवचनीय बनकर आते हैं 

तब तो जिस शाब्द पर शासन करते हैं उसके श्रनम्शर प्रयुक्त होते हैं, जैसे, 

इति मन्द्मतीन्‌ 'प्रति' भायात्‌ (श कर भाष्य) । अयोध्याम्‌ श्रनु’ 
नलानि वहति (रघु० १३। ६१) । 

(क) सह, ऋते, विना, श्रलम्‌ आदि शब्द्‌ सञ्चाय्रो अथवा सर्वनाम के 

पर शासन करते हैं, और प्रायः जिन शब्दों पर शासन करते हैं उनके 


३६० चतुर्थ भाग--& तीय सेक्शन 


बाद में आते रैं, जैसे, रामेण सह, ईश्वरात्‌ ऋते, मा बिना, सतोषाय 
चलम्‌ आदि । 


४०६--सस्कृत मे अव्ययो का क्षेत्र अग्रेजी के क्रियाविशेषणों के क्षेत्रकी 

अपेक्षा कही अधिक विस्तृत है। अब्ययो मे उन समो शब्दो का समावेश 
है जिनका रूप नही चलता , ज्ञेमे, क्रियाविशे पण, स्थानबोधक, समुच्चय 
बोधक, तथा विस्मयादिबोधक । सन्ञाओं तथा सर्वेनामो की सभी विभक्तियॉ 
क्रिया विशपण मानी जा सक्ती हैं, परन्तु प्रथमा तया द्विताया विभक्तियो 
को छोड़कर, क्योकि ये विभक्तियॉ क्रिया के कर्ता और कम का काम करती 
हैं, तथा पष्ठो विभक्ति को भी छोड़कर, क्योकि यह विभक्ति एक शब्द का 
दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध सूचित करती है । क्रियाविशे षणो की स्थिति के 
विपय म निम्नलिखित नियम कारक-विभक्तियो म भौ लागू होगे | 

४१०--कालवाचक, स्थानवाचक, प्रकारवाचक, कारणवाचक तथा 
परिणामवाचक क्रियाविशेषण अब्यय प्राय, उन शब्दो के समीप रक्खे 
जाते हैं जिनकी वे विशेषता ब ते हैं --- 

हसधवलशयनतले निषण्णा पितरमपश्यम्‌ (काद )--यहाँ तले? 
“निषण्णा” की विशेषता बताता है, क्योक “निषण्णाम्‌? का स्थान 
बताता है, इसलिए इसे 'निपणणाम्‌” के पहिले ही रखना चाहिये । 

इसो प्रकार 'आलोकमात्रेणेव” (कारणवाची क्रियावशे षण) अपग- 
तश्रमो मनसि (स्थानवाची क्रियाविशेषण) एवसू । प्रकार बाची क्रियावि- 
श षण) अकरोत्‌ (काद ) | 


'इति मनसावधाय' अत्रवम्‌ (काद ) । तमवेदर (कालवाची क्रिया- 
विशेषण) सा भृश रुरोद (कुमार? ४। २६)-यहाँ “भृशम्‌? पहिले नहीं 
रका जा सकता, क्योंकि पहिले रखने से श्रथ ही बदल जायगा । 


४११--जब क्रियाविशेषण शब्द विधेय की विश घता बताते हैं तब 


| 


वाक्यों में शब्दों का क्रम ३६१ 


वे कतौ के पहिले भी आ सकते हैं, कर्ती के बाट मे भो ग्रा सकते हैं 
अथत्रा यदि कोई कर्म हो तो कसे के बाद भी , परन्तु अन्त में नही आ 
सकते , 

अनेकवारम (समय, अपरिऋृथम्‌ (प्रकार) सा परिष्व जस्व (उत्तर 
८ ६), प्रजानामेव भव्यथम्‌ श्रमिप्राय) स ताभ्यो (स्थान) बलिमम- 


हीत्‌ (रघु ० १ । १८) , सव साँढामिन्या (स्थान) सम्माव्यते (मालती* 
माघव ९) | 


दारिद्र्यादू (कारण) हियम एति (मृच्छुकटिक १) । हरिणा (कर्ता) 
असुरा तव शारव्य कृता (शकु ६ )। शिवाभ्यो (अमिप्रात बस्तुत* 
तो अकयित कसे ) सासबलिपिडम्‌ अनुदिन निशि ( समय ) समुत्स- 
सर्ज (काद )। 

गुरौ सकत्या सय अनुकम्पया (कारण) च प्रोतास्मि (रघु०: । 
६३ ) | 

विशेष--यदि कर्ता अथवा कम के कोई विशेषण शब्द हो तो दुब्रिबा 
मिटाने के लिए क्रियाविशेषण को कम के बाद मे रखना चाहिए | 

(क)माववाचऊ उपवाक्य अथत कालवाचक और कमी कभी कारण 
वाचक अव्यय हुश्रा करते है, इसलिये प्रायः पहिले रक्खे जात हैं . -- 

चन्द्रिकायामभिव्यक्तायाँ? कि दीपिका शीनरुक्त्येन (विक्रमो० ३) 

युष्माक प्रेक्षमाणानाम? एन स्मतञ्यशेषं नयामि (वणी ० ४) 

विशेष-- कालवा बी तथा स्थानवाची क्रियाविशेषण अव्यय प्राथ" 
समुञ्चयत्रोघक अब्ययो के अत्यन्त सन्निकट, वाक्य के प्रारम्भ मे रक्खे 
जाते हैं । 

४/२--च', बा, तु), हि, “चेत्‌! --ये कभी मी आदि स नहीं 
अते । अथवा’, “अथ', अपिच', 'किच' प्राय आदि में आते हैं । 
इतरेतर सम्बन्ध-बोधक-पमुचचय-वाची श्रब्यय, जैसे, यथा-यथा, 
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यावत- तावत्‌ , यद्‌--तदू , यत - तत जिन उपवाक्यो को जोढ़ते 
हैं उनके प्रारम्म मे आते हे । उदाइरण के लिए प्रासंगिक सेक्शनों को 
देखिए । 

४१३--प्रश्न-्वाचक शब्द वाक्य के प्रारम्भ में आते हैं, 

(क)'अपि', एतत्‌ तपोपनम्‌ ,अपि'कुशाली ते गुरु ,'कथ'शास्त्राणा 
परिचय , "कियदू? वा वय काद-) | 

एव”, तान", “किल”, 'खलु', “०2 आदि बलदेने बाले शब्द जिन 
पर बल देते ई उन्ही से जोड़ दिए जाते है। 'इव,, “नु' , अपि जिन 
शब्दों की 1वशेषता बताते हैं उन्ही के साथ आते है । 

(ख) हा, दन्त, अह6 आदि ।वश्मयाद-बोघक अव्यय तया “अहो 
अये!', “अयि” सम्बोबन-सूचक शब्द प्राय वाक्य क आरम्भ मे आते 
हँ । 

४१४--पुनरुक्त शब्द, अथवा किसी पूबप्रयुक्त शब्द का सजातोय 
शब्द जहाँ तक दो सके उक्षा शब्द के समोप रक्खा जाना चाहिये , जेसे, 
गुण| गुण वेत्ति न वेचि निगुण, । 


तृतीय सेक्शन 
वाक्यो का सइहेषण 


४१५--सस्कृत वाक्या के विश्लेषण वी व्याख्या करके और शब्दों 
के क्रम क बिषय म कुळ नियम बनाकर, अब हम विद्यार्थी को एक 
पग श्रोर आगे ले चले गे वाक्यों का सयुक्तीकरण | 


बिद्यार्थी ने पहिले ही देख लिया है कि किसी भी वाक्य मे कप सें 


वाक्यों का सश्लेषण ३६३ 


कम एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए, और यह भी देख लिया 
कि कर्ता श्रथवा कमं का विस्तार विशेषण द्वारा, षष्ठ्यन्त सज्ञा शब्द 
द्वारा, समानाधिकरण सञ्ञा द्वारा, समासों द्वारा, अथवा इन सव विधियों 
को एक मे मिलाकर भी किया जा सकता हे, और यह भी देखा कि 
क्रिया का विस्तार कालवाचो,स्थान[ाची, कारणवाचो, तथा परिणामवाची 
परिस्थितियों स किया जा सकता हे। अब उसे वाक्यों को जाडने का 
प्रय्न करना चाहिए | 


साधारण दाक्य 
४१६-- राम” आर “गम्‌” शब्दों को ले लीजिए | इन दोनों को 
मिलाकर एक वाक्य बनाया जा सकता हे--रामो जगाम। यह 
वाक्य-रामो जगाम--श्रपने प्रारम्भिक स्वरूप मे हे। कर्ता का 
विस्तार यो किया जा सकता है --- 


(१) दशरथस्य पुत्र अथा दृशरथपुत्रो रामो जगाम, 

(२) कासल्यानन्डवधन अखिलजनप्रियो ढशरथपुत्रो आदि, 

(३) मरताम्रज कोसल्यानन्दव्धन आदि आदि, 

(४) भरताग्रज कोसल्यानन्दपर्धन अआखलजनप्रियो दशरथ- 
पुत्रो राम ससीतालक्ष्मशो रम्याणि उपक्नानि पश्यन्‌ 
जगाम । 


गरज स्पष्टतया देखा जा सम्ता है कि किस प्रकार अन्तिम वाक्य 
दो साधारण शब्दा से ग्रर्थात्‌ राम और गम्‌ से--प्रादुम त हुआ हे । 
अभ्यास १ 
6 छ ब्द गे ब 
अर्जुन, इनुमत्‌ गया, ओर हरि शब्दा को कर्ता बनाकर वाक्य 
बनाइए आर क्रमश, उपयंक्त विधि के अनुमार उनका 
विस्तार वोजिए । 
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अभ्यास २ 
रु, रुच, पत्‌ , रम्‌, धातुओं का विवय के तौर पर प्रयोग करते 
हुए वाक्य बनाइए आर फिसी भी दो विधि के अनुसार कर्ता का 
विस्तार कीजिए | 
अभ्यास ३ 


उन शब्द-यग्मों को लीजिए और किती षष्ठ्यन्त सज्ञा शब्द नथा 
विशषण द्वारा कर्ता का विस्तार करते हुए वाक्य बनाइए | 


शुक--डी । अगना--या । सैनिः--युध्‌ तथा हन्‌ (कमवाच्यः | 
भृत्य--तड (फर्मवाच्य) । 
अभ्यास ४-५ 


रावण सीता जहार--आर सारमेयोऽस्रियत-इन वाक्यो को 
लीजिए और कर्ता का विस्तार सभी पिधियों के ग्रबुठार कीजिए । 


४१७ -यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसका कम देकर वाक्य परा 
किया जा सकता है। कमं कारक सजा अथवा सवनाम होता है 
अत कर्ता के समान कमं का भी विस्तार किया जा सकता 
हॅ, जैसे अह प्रासाद्मपश्य मू--यहाँ पर कर्म का विस्तार इस प्रकार किया 
जा सकता है | 


अह विशाल प्रासादमपश्यम । अह वपाधिपस्य विशाल प्रासा- 
दमपश्यम्‌ । अह्‌ सोख्यनिकेतत नगरभपण च अनेकर क्तिपरिवृत 
वगाधिपस्य विशाल प्रासादमपश्यम । 


उसी प्रकार “राजा असात्य प्रौवाच विस्तृत किए जाने पर 
राजा शाख्राध्ययनकठोरवियम्‌ अनुरजितसकलप्रजाजन सुरगुरो 
प्रत्यादेश स्वम्‌ अमात्य प्रोवाच ! 
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कीजिए और कर्मे का विस्तार इदन्तीय विशेषण द्वारा करके विधेय को 
पूरा कीजिए. | 
अभ्यास १२ 

छु. वाक्य बनाइए जिनमें कर्ता तथा कम दोनों का विस्तार कृदन्तीय 
विशेषण तथा षष्ठ्यन्त सत्ता अथवा सवनाम द्वारा हो । 

४९८--कालवाचा, स्थानवाचा, प्रकारवाची, कारणवाची तथा 
परिणामवाची पारस्थितियो से बिवेय क बिस्तार किया जा सक्ता हे | 
“त्व यासि ' इस वाक्य को ली!जए । विधेय का विस्तार इस प्रकार किया 
जा सकता है -- 

त्वम्‌ अधुना यास (काल) । त्वम्‌ अधुना कुत्र यासि (काल- 
तथा स्थान) । त्वम्‌ अधुना सस्वर कत्र यासि (काल, स्थान तथा“ 
प्रकार) | रवम्‌ अधुना स।मदाहरणाय सत्वर किमिति पदूभ्यामेव 
यासि (काल, प्रकार, अभिप्राय; कारण) | व्वमधुना समिढाहरणाय 
गुरुमएष्ट्वा सत्वर किमति आदि यासि । 

इसा प्रकार सखे सा प्रति पालय का विस्तार भिन्न भिन्न विधियों से 
किया जा सकता है - 

सख, ,बिरचिताया प्रयाणसविधाया पितरावाएुच्छ्य द्वारे 
क्षण मा प्रति पालय । 

स निशितेन शरेण =व्याह्लाहाराथ कमपि बिलोजनेत्र हरिण 
शिश नितबदेशे बिव्याध | 

पश्यतोऽपि पितु तव ह्य स्ववेश्मन निष्क्रम्य किकरण साधम्‌ 
अतिचटुलया गया कुत्र खलु ऊगच्छ" । 

अभ्यास २२ 

निस्रलिखित वाक्यो मे क्रियाश्रों मे उपयुक्त कालवाची तथा प्रकार” 

वाची क्रियाविशेषशात्मक विस्तार जोडिए -- 


वाक्यो का संश्लेयण ३६७ 


(१) विहगा डयन्ते (२) पुस्तकं वाचय (३) अहं गामानयम्‌ 
(४,गुरूननुरुध्यरव (४) त्वया रुद्यते (६) आपण याति (७) सेनिका 
युयुधिरे (८) कषीवल. क्षेत्रमकुषत्‌ (8) प्रमदा उद्यान जग्मु. (१०) 
सपदू उद्यधम्‌ अनुगच्छति । 

अभ्यास १४ 

निम्न लिखित क्रियावियेषण।मक विस्तारों का प्रयोग करते हुए व'क्य 
बनाइए जिनमे कर्ता का विस्तार दो स अधिक विधियो के दनु भर किया 
गया हो --- 

सहसा वार वार, त्रन्‌ सवत्सरान्‌, सपढि, कदा, पुन., कल्या- 
णाय पूर्व (प्रमाद न के साय) तडानीम्‌ , प्रत्यनलस्‌ प्रतिदिनम्‌ , 
उपर्नाद्‌, 'ठ्वकोशा, रात्रिडिवम्‌ । 

अभ्यास १५ 

निम्नलिखित का प्रयोग करत हुए वाक्य बनाइए जिनम कर्ता का 
विस्तार एक विशेषण्‌ द्वारा तथा पष्ठ्यन्त सञ्चा या सर्वनाम द्वारा हो -- 

सेनया सह, श्रमाद्‌ ऋते, अनेन हेतुना, कस्य हेतो, भित्र 
सान्त्वयितुम्‌ , जठरस्यार्थ, अपवावश्रवणात्‌, तथाञुष्ठिते, पाठम- 
धील, गृहश्योपरि, मामतरेण, दुर्देवात्‌ , अरण्ये, उबलवेढनया | 
असुगगम्‌ । 

अभ्यास १६ 


निम्नलिखित शब्द-युग्मो का लेकर क्रिया का विस्तार काल्वाची 
तथा स्थानवाची क्रिय -मिशेपणात्मक विस्तारो द्वारा कीजिए -- 
सुनि -बस्‌। राजन्‌ रक्ष | पुत्र--स्व | कोकिल ~नब+ रु | हरि 
==-ऋ्घू | शिष्य “प्र + नस्‌ । 
अभ्यास २७ 
निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग क्रते हए तथा मिवेय का प्रकार 
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वाची, कारणबाची ,तथा परिणामवाचो क्रियाविशेषणों द्वारा विस्तार 
करते हुए वाक्य बनाइए -- 

सू, र+या, प्र+स्था, मुज उत्‌ + वह्‌, याच्‌ पा ( रचा करना ), 
स्निह्‌. , ईश , अधि + इ | 

अभ्यास १८ 

निम्नलिखित कतृपदों क लेकर कत्वान्त श्रथवा ल्यबन्त द्वारा क्रिया 
का विस्तार कीजिए :-- 

मृगा, नर , देवा", ग्रमो, राचसै (कतृपद्‌), भौमः, सामालिकाः, 
दृत', अधिराजः, अश्वत्थामः, सुमद्रा, यवनाः। 

अभ्यास १६ 

निम्नलिखित धातुओं का प्रयोग करते हुए भाववाचक वाक्वाश 
द्वारा क्रिया का विस्तार कीजिए --भाष्‌ , दह, प्रच्छ , कृ (क्तान्त), 
स्पृह्‌ , वद्‌, इन्‌ (क्न्य), पठ्‌ , सम्‌ “मन्त्र या । 

अभ्यास २० 

कालवाची, प्रकारवाची तथा निम्नलिखित धातुओ को तुमुनन्त 
बनाकर क्रिया का विस्तार कीजिए -- 

बन्ध्‌ , कथ्‌ ,चुदू, शास्‌ , जः, स्तु, ग्रह 
उपन+श्रास्‌ , सू, परि+नी | 

अभ्यास २१ 

बारह वाक्य बनाइए जितमे क्रिया का विस्तार काचवाची, स्थान- 

वावी प्रकार वाचो, कारणुत्राचो, तथा परिणामवाची, क्रियाविशेषण- 
वाष्याश द्वारा हो । 

५०१६ --जब क्रिया के साथ-पाथ कर्ता और कम का भी विस्तार हुआ 
रहता है तब वाक्य अपने पूर्णंतम रुरू मे दृष्टि गेचर होता है। 
“रविरुदगच्छुत! साघारणतम स्वरू? वाला वाकर है । कर्ता और क्रिया 
का बिस्तार करके इस प्रकारका पाह्य हो सकता है! 


अदा, वि+श्वस , 


~प 


वाक्यों का स श्लेषण ३६६ 


अरुणपुर.सरो रवि. तमोजालं निरस्य जनक्रियाप्रवत्तये 
प्राच्यां दिशि फटिति उदगच्छत्‌ । 


इसी प्रकार “स पद्वीसन्वयात्‌'-यह वाक्य विस्तृत होकर इस प्रकार 
हो सकता है--गुरुभिरुपदिष्ट स प्रथमे वयसि वतंमानोऽपि संसा- 
रादू डद्विजमान अनेकयतिप्रतिपन्ना परमसुखदायिनी साधपदवीं 
निवारयतोऽपि पितु पारत्रिकसुखावाप्तये ग्रशाः 
अन्वयात्‌ । 


इसी प्रकार “पांथ. सुजग ददर्श”? विस्तृत किए जाने पर इस प्रकार 
हो सकता है ,-- 


अथ असौ पांथ. ग्रामांतर गच्छन्‌ श्रध्वश्रमातं कथमपि पदानि 
न्यस्यन्‌ अनाक्रान्ते एबाधपथे क।चत्‌ बृहतकाय॑ प्रसारितफण श्याम- 
देह भुजग यदृच्छया तरुतले ददश । 


अन्य उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 


इति परिकलय्य किचिदुन्नमितकन्धरो भयचकिया इशा 

दिशोवलोक्य दृणेऽपि चलति पुनः प्रतिनिवृत्तं तसेव पदे पदे पाप- 

कारिणम उत्म क्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात्‌ तमालतरुमूलात्‌ सलिल- 
समीपम्‌ उपसतु प्रयत्लवकरवम्‌ (काद) । 


अनुबध्यमानश्च तया तां सर्वाम्‌ अतिथिसपर्याम्‌ अतिदूरावनतेन 
शिरसा सप्रश्रय प्रतिजमाह (काद ) । 


किनिमित्त वा अनेकसद्धसाध्यसबाधानि सुरलोकसुलभान्य- 
पहाय दिव्याश्रमपदानि एकाकिनी वनमिदममाबुषमधिवसति 
(काद,) | 


३७० चतुथ॑भाग--तृतीय सेक्शन 


अभ्यास २२ 
छु' वाक्य बनाइए जिनमे कर्ता तथा क्रिया दोनो का विस्तार सभी 


विधियों से रहे । निम्नलिखित घातु का प्रयोग कोजिए -- 
घाव प्रकाश, उत्‌; + स्था, पत, आस्‌, शम्‌, । 
अभ्यास २३ 
छु वाक्य बनाइये जिनमे क्रिया और कर्म का विस्तार रहे | निम्न- 
लिखित घातओ का प्रयोग कीजिए ,- 
भू, स्तु, सन्‌, ढह, चि, विद्‌ । 
अभ्यास २४ 
छ वाक्य बनाइये जिनमे कर्ता, क्रिया तथा कर्म का विस्तार एक से 
श्रधिक विधि के अ्रनुसार रहे । 
४२०--साधारण त्राक्यों में श्र दै को बिना बदते हुए क्रिया के 
वाच्य का परिवर्तन करके शब्दों का रूपान्तर किया जा सकता है। दासी 
मे कुनको टस वाक्य का वही अर्थ हे जो दास्या पुष्पाणि आनीयन्त 
काहे । 


कमी कमी वाक्याश बदलकर शब्दो का रूपान्तर किया जा सकता हे, 
कस्माद्‌ हेतोरत्र निवससि, पिता सपुत्रो आम गत; इन वाक्यों का 
बही श्रथ है जो किमर्थमत्र निबससि और पिता पुत्रेण सह (अथवा 
सहित) ग्राम गत. का है । 

परन्तु सस्कृत मे इम एक ही भावको भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा प्रकर 
कर किसी मी वाक्य के ₹ब्दों का रूपान्तर कर सकते हैं । उद्यमात्‌ विभवः 
प्रभवति-इस वाय को लोजिए । श्रर्थ को बदले बिना यह वाक्य 
निम्नलिखित दगो से अनेकधा प्रकट क्या जा सकता है :--- 

उद्यमाद्‌ विभव उप्पद्यते -संजायते | 

उद्यमो विभवाय कल्पते-मवति-जायते 
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ढद्यमप्रभवो विभवः 

उद्यमेन नरो विनव यातिनविभवयनो भवति 

उद्यमी नरो विभवस पन्नो भवति 

उद्यममवलम्व्य नरो विभवं याति 

उद्यमपरेण नरेण (प्राय ) विभवयुतेन भाब्यस.. 

इ्यमबीजादू विभ्रवाकुर प्ररोहति 

अभ्यास २५ 

उपयु क्त वाक्य के आदर्श पर निम्नलिखित वाक्या को भिन्न भिन्न 
प्रकार से प्रकट कीजिए ;--- 

(१) निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (२) अस्य कोप सनिमित्त 
(३) मूखोणामुपढेश प्रकोपाय भवति (४) अविवेकः आपदां पर 
पदम. (५) न धनबृद्ध पु बयः समीक्ष्यते (६) विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते 
(७) ढेवपरा नरा विनश्यन्ति (=) सुतो लालनाद्‌ विनश्यति (६) 
त्वमेव न परमा गति (१०) परामवोऽपि मानिनाम_ उत्सव एव । 


मिश्रित वाक्य 


४२१--मित्रित वाक्य को देखने से यह स्पष्ट हो हे कि उसमे एक 
प्रधान कथन होता है और कम से कम एक श्रित कथन | प्रधान उप- 
वाक्य स्वतत्र हुआ करता है, और श्रात्रित उपवाक्य बनावट मे प्रधान 
के ऊपर आश्रित रहते हैं | इस प्रकार इस वाक्य को लीजिए--दूतो राज्ञे 
वार्ता न्यवेदयत्‌ । 

यह साधारण वाक्य है | तीन प्रकार के आश्रित उपबार्क्यो में से 
कोई एक भी जोड़कर यह मिश्रित बनाया जा सकता है । 

सामता महाराजमभिद्रोग्युम अहनिश यतन्ते इति वार्ता दूतो 
शाज्ञे न्यवेदयत (सञ्ञा उपबाक्य) | 


३७२ चतुर्थ भाग- तृतीय सेक्शन 


यः पौरजानपदानपसपितु प्रयुक्त .स दूत . 
(विशेषण उपवाक्य) ॥ 
काले उपायश्चिन्य तेति हेतोः दूत आदि । 
(क्रियाविशेषण उपवाक्य) । 
४२२--श्रव मिश्रित वाक्य बनाने के लिए कुछ अभ्यास दिए जायगे । 
आश्रित वाक्य बनाने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हें 
बे पृष्ठ ३४२पर सेक्शन ३६० के चक्र में दिखाए गए हैं। उन शब्दो कों 
इस अवधर पर देख लेना चाहिए । 
अभ्यास २६-२८ 
पाँच वाक्य बनाइए जिनमें सज्ञा उपवाक्य (१) कर्ता श्रथवा कम 
बने (२) प्रधान उपवाक्य के कर्ता अथवा कर्म का समानाधिकरण हो, 
अथवा (३) प्रधान उपवाक्य मे स्थित किसी शब्द का कर्म बने । 
अभ्यास २६ 
निम्नलिखित में मे प्रत्येक के विषय में एक मिश्रित वाक्य बनाइए, 
सुवर्णकार, गुरु, विद्या, सुशिष्य, बाजीचुप, शिवराज, 
अभ्यास ३० 
चार मिश्रित वाक्य बनाइए जिनमें विशेषण उपवाक्य क्रमश, कर्ता, 
कर्म, क्सी क्रिया-बिशेषणात्मकविस्तार की, और कर्ता, कम या क्रिया के 
किसी विस्तार की विशेषता बतावे । 
. अभ्यास २ १-२४ 
छु मिश्रित वाक्य बनाइए जिनमें (१) कालवाची !क्रयाविशेषण 
उपवाक्य हो (२) स्थानवाची मियाविशेषण उपवाक्य हो (३) प्रकार” 
वाची क्रियाविशेषण उपवाक्य हो (४) कारण वाचो, दगावाची, 
भ्रभिप्रायवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य हो । निम्न लखित घातुओं का 
प्रयोग कीजिए -- 
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स्वन्‌ ,डप--स्था, हन्‌ लभ्‌, पत्‌, आ+राध्‌ (प्रेरणाथंक) । 
अभ्यास ३५ 

छुः मिश्रित वाक्य बनाइए जिनमें क्रमशः कालवाची क्रियाविशेषण 
उपवाक्य, स्थानवाची क्रियाविशेषण उपबाक्य, साइश्यवाची क्रिया- 
विशेषण उपवाक्य, प्रकारवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य, परिणाम- 
वाची क्रियाविशेषण उपवाक्य तथा दशावाची क्रियाविशेषण 
उपवाक्य आवे । 

४२३--ऐसे मिश्रित वाक्यो का अभ्यास दिया जा चुका जिनमें 
एक प्रकार का आ/श्रत उपबाक्य प्रयक्त था। अरब ऐसे वाम्य लिए 
जायेंगे जिनमे दो या दो से अधिक प्रकार के आश्रित उपवाक्य आवेगे । 
इस वाक्य को लीजिए “वृषल. समाज्ञापयति ।” य एष क्षपणको 
जीवसिद्धि. नाम राक्तसप्रयुक्तो विषकन्यया प्रवर्तेक घातितवान्‌ 
स एकमेव दोष प्रख्याप्य सनिकार नगरात्‌ निर्वात्यताम्‌. 
इति (मुद्रा० १) '” 

यहाँ 'समाज्ञापयति’ का कर्म “स एकमेवदोप प्रख्याप्य 
सनिकार नगरात्‌ निवीस्यताम्‌ इति” यह उपवाक्य है । इस उगवाक्य 
के कर्ता की विशेषता एक विशेषण उपवाक्य कर रहा हे, वह विशेषण 
उपवाक्य यह हे, “य एष क्षपणको जीवसिद्धिः नाम राक्षसप्रयुक्तो 
विषकन्यया प्रवत क घातितवान” | 

हती प्रकार “यदेव मयाय देवस्य उज्जयिनीगमनतृत्तान्तो 
निवेदित. तदैव सनिर्वेदमेव मेतदित्यू कृत्वा उत्थाय महाश्वेता 
पुनस्तपसे स्वमाश्रमपदमाजगाम” इत वाक्य में प्रधान क्रिया की 
विशेषता एक कालबाचो क्रियाविशेषण उपवास्य कर रहा है, वह 
कालवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य यह है "यदेव मयाय देवस्योज्जयि- 
नीगमनवृत्तान्तो निवेदित” और इसके एक विस्तार क साथ एक 
सा उपवाक्य जुड़ा हुआ है (उकतवा का कर्म एवमेतत्‌ है) । 


३७४ चतुर्थ भाग---वतीय सेक्शन 


इस प्रकार एक हो मिश्रित वाक्यम दो या दो से अधिक प्रकार के 
आश्रित उपवाक्य जोडे जा सकते हैं, ढा अतितृष्णा नराणा हृ३ये 
पढ्‌ करो त तढा ते यदीश्वरेणात्मने स्थित्यन॒रूप दत्त तेनापरितु- 
ष्टा. स-तःततोधिकतरमीहम'ना यत्ते सुखेन सोह, शकय तृष्णा- 
तिरेकःत्‌ प्रायो हापयन्ताति असकृदू वयमस्मन्‌ जगति प्रतीम इस 
मिश्रित वाक्य म एक क्रियाविशेषशु उपवाक्य यह हे--यदा करोतिः 
जो “हापयति” की विशेषता बताता है, दो विशेषण उपबाम्य हैं (१) 
यत्‌ दत्तम्‌ श्रौर (२) यत्त शक्यम्‌ और एक सज्ञा उपवाक्य है 
“तत्ते हापयन्ति”। 

अभ्यास ३६-४० 


पाँच मिश्रित वाक्य बनाइए, जिनमे प्रत्येक मे (१) एक विशेषण 
उपवाक्य और एक सज्ञा उपवाक्य हो (२) एक क्रिया-विशेषण उपवाक्य 
गर एक विशेषण उपवाक्य हो (३। एक सज्ञा उपत्राक्य और एक क्रिया- 
विशेषण उपवाकप हो (४) एक क्रिया-विशेषणु उपवाक्य और एक सज्ञा 
उपवाक्य हो,्रौर इनमे से प्रत्येक की विशेषता एक विशेषण उपवाक्य करे 
(५) तीनों उपवाक्य साथ साथ प्रयुक्त हो । 


सयुक्त वाक्य 

४२४~ सयुक्त वाक्य में दो या दो मे श्रधिक प्रवान कथन रहते हैं । 
ये कथन सब्र के सब्र साधा रण ग्रथत्रा मिश्रित, या सावारणु ओर मिश्रित 
मिले हुए हो सकते हैं | 

एक साधाग्शु वाक्य लीजिए “यात्रिक काशोमगच्छत्‌।” इसको 
सयुक्त वाक्य मे परिवर्तित करने के' लिए इम इस प्रशार कह सकते हैं -- 

(१) यांत्रिक काशोमगच्छत्‌ , गगाया. पावने सलिलेऽस्नात्‌, 
सकलानि च तत्रत्यानि तोर्थानि दृष्ट्वा स्वम्राम' न्व तत । 


be 
वाक्यो का सश्लेष्श ३७५ 


(२) यात्रिकः काशीमगच्छत्‌ किन्तु गगासलिले स्नानाथेमवती- 
शः केनचित्‌ सहानक्रेण सहसा गृहीत्वाऽभक्ष्यत । 

(३) यात्रिकः काशीसगच्छत्‌ ते रास्मान परिपूतं मेने । 

यहाँ पर सयुक्त वास्यों के भिन्न-भिन्न अश साधारण व'क्य के स्वरूप म 
हैं । आवश्यकता पड़ने पर वे मिश्रित बनाए जा सक्ते हैं । 

उपयु क्त जे द्वितीय वाक्य है उमे लीजिये -- 

यात्रिक काशीमगच्छत्‌ कितु यावन्‌ स्नानाथ गगासलिलेऽव 
तरति तावत्‌ केनचित्‌ महानक्रेण सहसा गृहीत्वा भक्षित । 

यहाँ द्वितीय अश मिश्रित वाक्य हैं श्रोर पहिला अश साधारण वाक्य 
है, जो मिश्रित वाकम बनाया जा सकता है -- 

श्री विश्‍वेश्‍वरदशानेनात्मानं निर्धोतकल्मष करोमीति यदा गाढा- 
भिलाषो मनसि पढ्‌ चकार तडा स यात्रिक आदि आदि । 


अभ्यास ४१-४६ 

ऊपर के आदश पर १) पाँच सयुक्त वाक्प्र बनाइये जिनके अंग 
शाघारण वाक्य रहे (२) पाँच सयुक्त वाक्य बनाइये जिनके अग मिश्रित 
वाक्य हों । 

एक सयुक्त वाक्य लिखिये जिनमे निम्नलिखित मे से प्रत्येक का वर्णन 
होर 

(१) वर्षाकाल' (२) पा णनि (३) अराजको जनपद (४) राजघर्म: 
(४) चनम्‌ (६) कालिदासः 

४२५ -सस्कृत में बहुत्रीहि त्था तत्पुरुष समासो द्वारा बहुत से 
साधारण वाक्य एक वाक्य में जोडे जा सकते हें। इस प्रकार जो नया वाक्य 
बनेगा वह या रो साधारण वाक्य होगा या मिश्रित या सयुक्त । 

एकदा सा गम्भोरध्वनि शुश्राव । तढाकण्यं तस्या, कुतूहजसुप- 


१७६ चतुर्थ माग-.-वृतीय सेक्शन 


जातम्‌ | अतः सा तस्या दिशि दृष्टि प्रेरितवती महान्त च शबर- 
गण ददश । 

इन सब वाण्यो को मिलाकर एक साधारण वाक्य इस प्रकार बनाया 
जा सकता है-- 

एकदा श्र॒ते गंभीरे ध्वनी सा तदाऊर्णनोपजातकुतूहला तहिशि 
म्रेरितदृष्टि महान्त शबरगण, दुद्‌ रा । 

इसा प्रकार अथैकदा राजा दुष्यन्तो मृगयार्थ वनमियाय । तं तस्य 
सेनिका अमात्याश्रातुजम्यु । वने स बहून्‌ मृगान्‌ जघान । तेषु एकं 
मुग पलायमानमनुससार | मार्ग दिव्याश्रमपदं ददर्श । 


ये वाक्य एक मिश्रित वाक्य मे इस प्रकार जोड़े जा सकते हैं --- 


सेनिकेरमात्येश्वातुगतो यदेकदा राजा दुष्यन्तो मृगयार्थं वनमि- 
याय तदा स तत्र बहून्‌ सुगान हत्वा तेष्वेकं मृग पलायमानमनुसरन्‌ 
मागे ढिव्याश्रमपद ददर्श । 

अथवा इससे भी अधिक सक्षित्त इस प्रकार किया जा सकता दै. 
ससैनिकामात्यो राजा दुष्यन्तो मृगयार्थं वनं गत बहून्‌ मृगान्‌ 
आदि आदि । 


अभ्यास ४४ 


निम्नलिखित बाक्यसमूदां क। जोडकर एक साधारण अथवा मिश्रित 
अथवा सयुक्त वाक्य बनाइये | 


(१) एव महाश्वेता आहार परिसमाप्य सध्योचिताचारा- 
न्निवतेयामास । पश्चत्सा एर्कास्मन्‌ शिलातले विश्रब्धमुपाविशतू | 
तथा स्थिता ता चद्रापीडो निश्चतमुपससार मुहूर्तमिव स्थित्वा च ताः 
स सविनयमवादीत्‌ 


(२) तस्मिन्दिव्याश्रमपदे दुष्यत कामपि कन्यकामपश्यत्‌ । सा 


वाक्यों का सश्लेषण ३५७ 


कन्या चारुसर्वाङ्गी आसीत्‌ । स कणवमुनेराश्रमः । तं राजा प्रावि- 
शत्‌ । तदा तत्सत्काराथ शकुन्तला आश्रमाद्वहिराजगाम । 


शकुन्तला कण्वस्य कृतिका दुहितासीत्‌ । सा सप्रश्रयं दुष्यंत 
स्वागत व्याजहार । 


(३) पेशवे इति ख्याताना महारष्ट्राधिकारिणां मध्ये चरमो 
बाजीराज इत्युक्तो बभूव । स पुण्यपत्तनमधितष्ठो । स किल 
बहुरुणोपपन्न आसीत्‌ । कितु तस्य राजकार्यावेक्षणविषये5चीव 
मंढादर आसीत्‌ । अत कमसचिवध्थाने बहवो नर्मसचिवा 
एव त पर्यंबारयन्‌ । तैस्तस्य मनो विषयभोगे५ सुतर/माकृष्यत । 
एच कामाधीने राजनि तच्छदानुवतिनि चामात्यगणे महा 
ा्ट्रदेशोऽनायासेनेव रधान्वेषणदक्षाण शत्रृणामामिपता यतः। 

४२६--ऊपर बता दिया गया है कि कतिपय दिए हुए वाक्यों को 
जोड़ कर किस प्रकार एक वाक्य बताया जा सकता हे श्रत्र यह बताया 
जायगा कि किसी दिए हुए वाक्य को किम प्रकार भिन्न भिन्न वाक्यो मे 
तोइना चाहिए । इससे विद्यार्थी को किसी मा दिए टुर मौलिक सस्कृत वाक्य 
की टीका सस्कृत में हो करने का श्रच्छा अभ्यास प्राप्त हो जायगा | 
इस प्रणाली से टीका करने के कार्य मे बडी सुविधा प्राप्त हो जायगी । 
यदि दिए हुए वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्यों में तोड़कर विद्यार्थी मोलिक 
शब्दों के स्थान पर अन्य पर्यायवाची शन रख दे तो मानों उसने उस 
वाय का स्वतत्र अनुवाद कर दिया । 

उदाहरणार्थ यह श्लोक लीजिए-- गुणदोषौ बुधो गणभिदुक्ष्वे- 
डाविवेश्‍वर' | शिरसा श्लाघते पूर्व पर ५ठे नियच्छति । 

यह श्लोक भिन्न भिन्न वाक्यों द्वारा इस प्रकार प्रकट किया जा 
सकता है :- 

शिव इन्दु' विष च द्वे अपि स्वी हरोति, कितु इन्दु शिरोधार- 
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णपूर्वेकं प्रशासति विष च स्वकण्ठे नियच्छति । एव प्राज्ञो नरः 
कस्यचिन्नरस्य गुण दोषसुमावपि गहूणाति । किन्छु गुण ग्रीवान्दो- 
लनापूर्वक श्लाघते, दोष तु स्वकठे नियम्य तन्नाममात्रमपि 
विलोपयति । 

वस्तुत यह मौलिक श्लोक को स्वतत्र टीका है, पर इससे अर्थ पूणू- 
तथा स्पष्ट हो जाता है । एक दूसरा वाक्य लोजिए:--- 


सम्रामनिर्विष्टसहस्रबाहरष्टाढशद्रापनिखातयूप । 
किक ~ ७ 
अनन्यसाधारणर।ज शब्दों बभूव योगो किल कार्तवीर्य ॥ 


यह श्लोक निम्न लखिय प्रकार से कई तराक्यो मे तोड़ा जा सकता हैः 


पुरा किल कार्तवोयों नाम यागो समजायत । तस्य युद्ध पु 
( एव ) बाहुसद्दुख परैरबुभूतम्‌ ( अन्यत्र स द्विभुज एव ) । तेन 
अष्टाशासु डोपेयु यज्ञस्तग्भा स्पापिता । तथा च तस्य राजशब्दो 
नान्यसामान्य छासींत्‌ । इता प्रकार 

श्रुतिलुनग गीतन्वनि श्रुत्वा सज्ञातकुतुको ध्वनिप्रभवजिज्ञासया 
कृतगमनबुद्धि' ढत्तपर्याणम्‌ इन्द्रायुवमारुह्य ग्रियगीतै प्रथम प्रस्थिते; 
वनइरिणेरुपदिश्यमानवरभा पश्चिमया सरस्तोरवनलेखया निमित्ती” 
कुत्य त गीतध्वनिममिग्तस्थे -इस वाक्य का बिस्तार निञ्जतिखित 
विधि से किया जा सकता हे -- 

यढा म॒ सुश्रव गीतशब्दमशणोत्‌ तदा सजातकुतूइल 
तत्मभवमुपलब्ध॒ स ऐच्छत्‌ । तदडुरोधात्‌ गमनाय मति विधाय 
इन्द्रायुधपुष्ठे पर्याण समारोप्य तमारूरोह्‌ । तन्मारयांपदेशाय इव 
सदाप्रियगीतरवा. बनहरिणा तश्मात्‌ पूर्वमेव तदमिप्रतां डिश 
प्रस्थिता । ताननुसरन्‌ स पश्चिमेन सरस्तोरभ्रान्तेन त गीतध्वनिम्‌ 
उह्दिश्य ययो । 


पत्र-लेखन ३५६, 


ऊपर दिए हुए डदाइरणो की शैली के अनुसार तथा सेक्शन ४२० 
की सहायता से बिद्यार्थी सस्कृत-लेखकों की कृतियों से वाक्यो को लेकर 
उनकी टीका कर सकत है। 


चतुथं सेक्शन 
पत्र-लेखन 


४२७--पत्र लेखन के विषय मे सस्कृत लेखको ने बहुत व्यान 
नही दिया | जितने सस्कृत ग्रन्थ विद्यमान हैं उनमे पत्रो के वहत कम 
उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि इमारे पूवज पत्रलेखन-प्रणाली का अधिक 
ग्राश्रय नही लेते थे । अतएव सस्कृत मे पत्रलेखन में वे कठिनादर्या 
नही आती जो प्राय अग्रेजी मे आती हे, क्योंकि अग्रजी म विविध 
प्रकार क पत्र चलत हैं -वैयक्तिक, व्यापारिक, राजकीय, आदि आदि | 
अग्रेजी म कुछ निश्चत विवियॉ होती हैं जिनके अनुसार पत्र प्रारम्भ किए 
जाते हैं | सम्बोवित व्यक्ति का स्थिति के अनुसार पत्रों क इन स्वरूपो 
मे मी वेमिन्य हता है | इस अन्तर के अतिरिक्त दूसरी कोई भी ऐसी 
बात नही रदती जिसमे यह पहिचाना ज्ञा सके कि अमुक वैयक्तिक पत्र 
है (पिता का पत्र पुत्र को ), सुक राजकाय पत्र है ( अमात्य का ओर 
से राजा को ) अथवा आमुक पत्र किसी श्रन्य प्रकार का हे (एक 
व्यक्ति वी ओर से अन्य व्यक्ति को )। सस्कृत म पत्रलेखन को नो 
बहुत प्रचलित विधियों हैं वे उदाइरणबूबक इस सक्शन मे दी 
जावेगी । 

४२्‌८- पिले दो उदाहरण दिए जायेंगे, तदनन्तर विद्यार्थी से कहा 
जायगा किं पत्र के विवरण का अध्ययन करे .-- 
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(१) स्वस्ति । महेन्दरद्वीपात्‌ परशुरामो लकायाम्‌ अमात्य 
माल्यवन्तमभ्यईयति । अत्रेव परममाहेश्‍वर लकेश्वरम्‌ अभिनन्द 
ब्रवीति । विदितमेतद्‌ वो यदस्मामि बण्डकारण्यतीर्थोपासकेभ्यः 
तपोधनेभ्य प्रतिज्ञातमभयम्‌ । तत्र विराध-दनु कबन्ध प्रतयः 
केप्यमिचरन्तीति श्रुतम्‌ । तत्‌ तान्‌ प्रतिषिध्य सदूदृत्तिमू 
अस्मद्धिता च माहेश्वरप्रीतिमनुरुध्यतां भवंत । 

न्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 

जामदग्न्यञ्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ इति । 


(२) और भी अधिक श्र्वाचीन प्रणाली का नमूना यह है -- 


स्वस्ति । श्रीमत्‌ सस्कृरताद्यनेकविद्याविनयविराजमाना राजमान्याः 
श्रीयुतगोखले उपनामधारिण कृष्णरावाख्या शतश' साष्टागप्रणाम- 
पुरस्सर विताप्यन्ते। यत्‌ काशीतो भवदर्थे आनीतस्य मानवधर्म- 
शाखम्न्थस्य वार्ताइरदेयभागेन महित मूल्य सार्धदशरूपकपरि- 
मितमिमा पत्रिका भवद्धस्त प्रापयतो गोविदस्य हस्ते ढीयतामिति 
एषा विज्ञप्ति । 


_ पुण्य पचने 1] पटबधेनकु लोत्पन्नस्थ 
मार्गशीर्षसुदि १८०७ सवत्सरे » हरिसूनोर्नारायणस्त 
२१ 


४२६--अब विद्यार्थी को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए ¬ 

( १) प्रत्येक पत्र “स्वक्ति” शब्द से प्रारम्भ होता है | 

(२) जि स्थान से पत्र लिखा जाता हे उस स्थान का 
उल्लेख पहिले किया जाता है, और पंचमी विभक्ति में रक्खा जाता है। 
इस पचमी विभकत्यन्त शब्द का थन्वय प्रधान क्रिया के साथ रहता है। 


पत्र-लेखन ३८१ 


क्रमी कभी उस स्थान का उल्लेख अन्त म किया जाता है और ससमी 
में रक्खा जाता दै जैसा कि ऊपर दिए हुए उदाहरण न० २मेंहै। 


( ३) सम्बोधन का शब्द प्रत्यक्ष प्रकट नहीं किया जाता | प्रत्युत 
तत्‌ तत्‌ सम्बन्धो को सूचित करने वाले किसी शब्द द्वारा प्रकट कर दिया 
जाता है, जेसे, आयुष्मत्‌? शब्द किसी छोटे सम्बन्धी के लिए प्रयुक्त 
होता है । “मित्र? शब्द मित्रता का सम्बन्ध सूचित करने के लिए 
प्रयोग मे आता है । 

( ४ ) लेखक का नाम अन्त में नहीं लिखा जाता, बल्कि घारम्भ 
में आता है, और आदि वाक्य का कर्ता बनाकर खखा जाता है। 
सम्बन्ध की घनिष्ठता की मात्रा प्रथम वाक्य की क्रिया में प्रकट की 
जाती है ( “अभ्यहेयति' का अर्थ है “श्रडाजलि अर्पण करना है” 
निसका अर्थ यह हुआ कि लेखक सम्बोधित व्यक्ति का मित्र हे । 
“विज्ञाप्यन्ते? से यह प्रकट होता हे कि लेखक और सम्बोधित ब्यक्ति 
मे केबल साधारण परिचय मात्र है। “परिष्वज्य दशयति” से प्रकट 
होता है कि लेखक सम्बोधित व्यक्ति का निकट सम्बन्धी हैं, जैसे पिता, 
प्रति आदि ) । 


विशेष--श्र्वाचीन पत्रो मे लेखक का नाम अन्त मे आता है और 
षष्ठी विभक्ति मे रक्खा जाता है ( जैसा कि ऊपर के उदाहरण न० २ 
के पत्र मे है )। इस षष्ठ्यन्त शब्द का सम्बन्ध “विज्ञप्ति! आना! 
या इसी प्रकार के अन्य शब्द से रहता है। व्यान रहे कि यह शैली 
अधिक लोकोपचारपूण है, और उसी दशा में काम में लाई जानी 
चाहिए जब कि लेखक सम्बोधित ब्यक्ति को न जानता दो, अथवा 
सम्बोधित व्यक्ति से परिचित न हो। 

(५) पत्र का प्रारम्म प्रथम पुरुष में हुआ करता है, यद्यपि पत्र 
के मध्य भाग मे दूसरे पुरुष भी आ सकने हैं | 


२५ 
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। ६ ) सम्बोधित व्यक्ति का जो नाम कमी कभी अग्रेजी मे कागज 
क बा कोने पर अरन्त म लिखा जाता हे और लिफाफे के ऊपर पूरा 
पूरा लिखा जाता हें--त्रहों नाम सस्कृत में लेखक के निवास-म्थान 
के सहित आदि वाक्य म दिया जाता है, और क्रिया का कर्ता अथवा 
कर्म बना कर (जैसा कि ऊपर के उदाहरण न० २ मे है ), अथवा 
उक्षके साथ किती अन्य प्रकार से सम्बद्ध करके रक्खा जाता है | यही 
पत्र का पता कहलाता है। 

(७) सस्कृत मे पत्र लिखने की तारीख नही दी जाती । परन्तु 
श्रावश्यकता पडुन पर उस क्रिया का क्रियाविशेषणात्मक विस्तार बनाकर 
ससमी विभक्ति म या पत्र के बाएँ कोने मे अन्त में रखते हैं जैसे, 
शुभानुसंवस्सरे वेशाखवदि १३ भौमे । 


क 


४३०--ख विधा के लिए पत्र दो श्रेणियो में बॉ टे जा सकते हैं. 
(१) घरेलू पत्र --वे हैं जा किसी कुटुम् के भिन्न भिन्न 
प्राणियों के बीच मे लिखे जाते हैं | 
(२) अन्य पत्र--वे हैं जो मित्र द्वारा मित्र के पास, शिष्य 
दारा आचार्य के पास, अमात्य द्वारा राजा के पास, अयवा एक व्यक्ति 


दारा अन्य व्यक्ति के पास भेजा जाता है। इन्हे हम «बिबिध पत्र” 
के नाम से सम्बोधित करेगे । 


१--परेहू पत्र 


४२१--पिता द्वारा पुत्र के णस भेजे हुए, बडे द्वारा छोटे के पास 
भेजे हुए, अथवा पति द्वारा पली के वास भेजे हुए पत्रो में सम्बन्ध की 
घनिष्ठता को मात्रा “स्नेहात्‌ परिष्यञ्य,? “उत्तमागे चुम्बन” “सरनेह- 
'मालिग्य” आदि श्र'दि से प्रकट की जाती है | 
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यहीँ पर कुछ उदाहरण दिए जायेंग -- 
(क) पिता कीओर से पुत्र को 

सवस्ति । यज्ञशरणात्सेनापति पुष्पमित्रो वैदिशस्थ पुः मायु- 
घ्मतमरभिमित्र खेह्वात्परिष्वज्य अनुदर्शयति । ,बिदितमस्तु । योसौ 
राजसूययज्ञे दीक्षितेन मया राजपुत्ररातपरिवृत वसुसित्र गोप्तारमा- 
दिश्य विरगलस्तुरगो विस्रृष्ट स सिधोदजिणरोधसि चरभश्वानीकेन 
यवनाना प्राथित । तत उभयो सेनयोमंहानासीत्समढे । किंतु 
बसुमित्रेण प्रसद्य हियमाणो मे वाजिराजो निवर्तित । सोहमिदानीं 
पोत्रेण प्र्याह्ृताश्चो यक्ष्ये | तदिदानीमकातलहीनं विगतरोषचेतसा 
भवता वधूजनेन सह यज्ञसदशेनायागतव्य मिति । 

( ख ) स्वस्ति | उज्जयिनीत परममाहेश्चरो मदाराजाविराजो 
देवम्तारापीड सबंसपढामायतन चद्रापीडमुत्तमांगे चु म्बन्नढयति । 
कुशलित्य प्रजा. । कितु कियानपि कालो भवतो टष्टल्य । बलवदु- 
त्कठित नो हृदयम्‌ | देवी च सहात पुरेम्लानिमुपनीला । अतो 
लेबवाचनविरतिरेव घ्रयाणकालता नेतव्येति । 

(ग ) और झी आधुनिक ढग का पत्र निम्नलिश्चित प्रकार का 
होगा-- 

स्वस्ति । पचवटीतो गोविंदशर्मा पुण्यपत्तने पुत्र विश्वनाथ 
( अथवा आयुष्मत विश्वनाथ ) सोत्कंठ सस्नेह निर्भरमालिग्य कुशल 
वातयति यथा । कायं च । कुशलमिहास्माक सर्षेषाम्‌ । भवदीया 
कुशालवती वार्ता सवंदा प्रहेया । अद्येव भवदर्थेऽस्मन्मित्रस््च 
परशुरामस्य हस्ते विशती रूपका दत्ता । तेपा विनियोग कथ कूख 
इति यथावसर निवेढनीयमिति | 

शके १८०७ मागेशोषंबदि १४ भौमेऽहनि । 

४३२--पिता अपने पुत्र को, बड़ा अपने! छोटे को, तथा बड़ा 
सम्बन्धो अपने छोटे सम्बन्धी को श्रथोनिर्दिष्ड दग से पत्र लिखेगा--- 
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स्वस्ति | श्रोमश्विरजीविषु अमुकशमसु प्राणाधिकतरेषु अमुकस्य 
(गदु, आतु आदि जैसा भी हो) सस्नेहा आशिष' कोटिश 
स्फुरतु । विदितमस्तु आदि 

स्प्स्ति। अमुकस्थानात्‌ अमुकस्थानवासिन चिरजोविनम अथवा 
आयुष्मतस्‌ अमुकशर्माणम्‌ अमुकशर्मा सस्नेहमाशीःसहस्रप्र्क 
कुशलं वातयति, अथवा सोत्कठं सस्नेहं समालिग्य कुशलं वातयति 
यथा । आदि, 

(क) पति की ओर से पतनी को 


स्वस्ति | अमुकस्थाने पालितपरमपतिव्रतागुणा सौ आग्यर्शालर्नी 
भार्यामसुकानास्तीम्‌ अमुक. सस्नेह' समालिग्य कुशलं वातयति 
यथा । कार्य च। कुशलमिद्दास्माकम्‌ । तत्रत्यसमस्तमानुषाणां कुशल- 
ववी वार्ता प्रहेया । अथवा एबगुणासु प्राणेभ्योपि प्रियतरासु 
नितांतालिंगनपूर्वेकस्नेहसमूहा आदि । 


४३३--जत्र छोटा अपने बडे को अथवा पली अपने पति को पत्र 
लिखे तो इस ढग से लिखे-- 
१--पत्र की ओर से पिता को -- 


(१) स्वस्ति । अमुकस्थाने अनेकगणालकतस्नेह गुशभू षितपुत्र- 
बस्सलपूड्यपिद्पादारविदान्‌ अमुकस्थानात्सद्‌।विनीतः सुत (अथवा 
सदाज्ञाविधायी पिठृभक्तितत्पर सुत ) अमुको महाभक्त्या सबहुमान 
ितितलनिहितमौलिना साष्टागं प्रणम्य सविनय विज्ञापयति । 
> > > सर्वाभ्यो मातृप्रभृतिभ्यो मदीय. प्रणामो वाच्य: । 
कार्यादिकं च सदादेष्टव्यमिति । 


(२)स्वस्तिश्रीमस्पिदचरणेषु अकिंचित्करकिकरस्य सुतस्य(कभी 
कभी सम) बद्धकरसपुट प्रणतिततिसहखमजञसत्रम्‌ । क ये च इत्यादि 
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(३) स्वस्ति श्रीजन्मकर्माथयज्ञेघ जनकेष्वितः+। 
स्नेहाद्रभावसहिता स्फुरन्तु नतय. परा 
टिप्पसी--जब छोटा भाई बड़े भाई को अथवा पत्र श्रपनी माता को 
पत्र लिखे तो उसे आवश्यक परिवर्तन कर देना चाहिए । 


२--पत्नी की ओर से पतिको ~~ 


स्वस्ति । यथास्थाने सकलपूज्यतमगुणगणालंक्रतभतु पादान्‌ 
(कभी कभी नाम दे दिया जाता है) अमुकसथानात्सदाज्ञाविधायिनी 
असुका पत्तिसेवातत्परा कठार्छे ष पूर्वक सध्नेहे सोत्कठ सविनयं 
प्रणम्य विज्ञापयति यथा । कार्य च | 

२-विविध 

४३४--अब इम “विविध” वर्ग वाल पत्रों का लेगे। मित्र को 
लिखत समय लोग प्राय. सम्मानद्योतक शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे, 
अझुकम्‌ अईयति, अभिनन्दयति, अभिनन्द्य ब्रवीति, सस्नेहम श्रनुदशयति, 
प्रणतिपुर,सर निवेदयति इत्यादि | 

इस प्रकार के एक पत्र का उदाहरण पहिले ही दे [दया गया है (उदा- 
हरण न> १ देखिए ) | मित्र को पत्र लिखते समय विद्याथी उस पत्र को 
नमूना मान सकता है । 

नाचे कुछ नमूने दिए जाते ईं -- 


(१) स्वस्ति।यथा स्थाने विद्वत्वदाक्षिण्यो दार्या दिगुणालक्कतशरीर' 
परमप्रेमनिधान,वयस्यम्‌अझुकम्‌ असुकस्थानादमुकः सोत्कठ सस्नेह 
गाढमालिग्य कुशल वातयति यथा । कायं च | 

(२ ) स्वस्ति । अस्मदेकाश्रयीभतेषु विद्याविनयादिमडितेषु 
पू ब्यतमेषु अझ्ुकस्थाननिवासिषु अमुकशमंसु अझुकस्थानवा सिनः 
अझुकस्य ग्रणतिसहस्रमजस्रम्‌ । 


'३८६ बतुथ भाग - चतुर्थ सेक्शन 


४३४--अपरिचित लोग निम्नलिखित सामान्य ढग को काम में 
ला सकते हैं. -- 

स्वस्ति । अमुकस्थाननित्रासी अमुकनामक श्रीमत सकलविद्या- 
बदातचेतसः अमुकान्‌ अनेकप्रणामपूर्वेक विज्ञापयति । अथवा असु- 
का ९वगुणोपेता अमुकेन प्रणामपुर सर विज्ञाप्यन्ते निवेद्यते वा 
अथा श्रीमताम्‌ अमुकनाम्ना--समक्ष (सनिधो)अमुकस्थानवासिन, 
अमुकनाम्न, सविनया विज्ञप्ति । इत्यादि 

इस नमूने के ढग पर किसी भी पस्तक-प्रणेता को पत्र लिखकर 
प्राथना की जा सकता है कि अमुक पुस्तक की एक प्रति डाक के द्वारा 
भेज दे । 

स्वस्ति । आंग्लभोम॥र्बाणादिभाषासु परा प्रतिष्ठा गता 
कलिकातानगरस्थमहापाठशालाधिकृता श्रीतकरत्नवागीशाख्या 
प्रणामपुर.सर विज्ञाप्यन्ते । यत्‌ भवत्मणीतम्‌ अलकारदपणाख्य 
ग्रंथ अधिकृय काचित्‌ विज्ञप्रिपत्रिका मया मित्रहस्ते अद्य दृष्टा । 
तदवलोकनेन त म्र थ क्रेतु मन्मनसि बलवतीच्छा प्राढुभंवति । 
तदनुरोधात्‌ राजशासनपत्रद्वारेण वातोहृरभागसहित मूल्य 
साध चतुष्टयरूपकम्‌ इत' प्रेषितम्‌ । तद्यावच्ळुक्य सत्वर तदूम्र थस्य 
प्रेषणेनानुप्राह्ममात्मानमिच्छामि । प्र थश्व निम्नलिखितबाह्मनामा 
प्रषण य इति विज्ञप्ति. । 
पुण्यपत्तने संस्क्ृतपाठशालायाम्‌) अभ्यंकरोपनामकस्य गोविदसूनो 
सवत्‌ १६३५ श्रावनवदी११ शनो | र।मशाख्रिणः 


टिप्पणी --इन सभी पत्रों मे प्राय सम्बोधित व्यक्ति के कुशल के 
लिए भगवान्‌ से या किसी देव या देवो से प्रार्थना कर दी जाती है। यह 
न्त में रक्ष्वी जाती है, इस प्रकार--शमिह भावत्कं भव्यमनदिन- 
मेघमानसाशास्मद्दे अथवा अत्यन्त संक्षे्त इति शम्‌ । 
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४३१६ विद्यार्थी श्रपने श्रध्यापक को इस प्रकार लिखेगा -- 


स्वस्ति । अमुकस्थाने श्रतेकतोर्थाचगाहनषवित्रीक्ृतमानसान्‌ 
परमाराध्यपरमपूज्यश्रीगोविदःचायेपादारविदान्‌ अमुकस्यानात्स- 
ढादेशवर्ती अमुकनामक परमभक्य़ा क्षितितलनिहितमौलिना 
साष्टांग प्रणम्य सविनयां विज्ञापयति,श्रथप्रा एव'गुणोपेता श्रीमदुपा- 
ध्यायपादा मकित्त्परेण अझुकवाम्ना शिष्येण सविनयमणामपूर्वक 
बिज्ञाप्यन्ते, इति विज्ञप्ति श्रमुकशमंश इत्याद | 


इस ढंग के अनुसार विद्यार्थी चीमारी की छुट्टी के लिए अध्यापक को 
इस प्रकार लिख सकता है -- 


स्वस्ति । सकलविद्यावगाहनविशदोकृतमानसा' परसपूञ्या 
गोपालरावाख्या अनेकप्रणामपूवेक सविनय विज्ञाप्यन्ते | यन्मम 
गेहेद्य मातापितरावुभावपि ज्वरपीडितौ सतौ शसय्याम्रस्तौ । तौ तथा 
परित्यज्य पाठशालां गत्‌ नाहमुत्सहे । मामपि च वलवती शिरो- 
बाधा पीडयति । अत अद्य मम अलुपस्थिति सर्षेयितुमहूति 
आचार्यपादा इति सविनया विज्ञापना सदाभवदादेशवतिन. 
शिष्यस्य, 


सिस्ताब्दे दशममासस्य द्वादश वासरे | कालेङुलोत्पन्नस्य गोबिंद- 
१८८५ | सूनोहरे | 


४३७--ऊुछु श्रौर नमूने देरुर इस सेक्शन की ममासि की जाती है । 
( “स्वस्ति” प्रत्येक नमूने में प्रयुक्त किया जा सकता है ) । 


(१) मत्री अथवा अन्य राज-पुरुष की तरफ से राजा को -- 


श्रीसमस्तसामंतसेना निर्वाददकेषु परोपकारसत्कारमिघुरेषु निज- 
कीतिधवलितदिगतरेषु महाराजाधिराजचरशेषु, आदेशवतिनो 


+ चतथे भाग--चतुर्थ सेक्शन 


महाराजकिकरस्य समस्ताशीराशी सहलमजखम्‌ श्रथवा “का "णा, 
राः, णा: आशी सहस्रपूवक निवेयन्ते, अथवा अमुकस्थाने देव 
विनयनतशिरा, अमुक पादद्वद्वारविदे भक्त्या माध्न अजलि 
रचयति | काय च लिख्यते इत्यादि । 

(२) बडे की तरफ से छोटे को -- 


अमुकस्थनात्‌ अमकः अमुकस्थाने अमुक सप्रसाद समादिशति 
यथा (काय च) इत्यादि 

(२) छोटे को तरफ से बड़े को .-- 

पूज्यपरमाराध्यस्वामि असकपादान्‌ अमुकस्थानात्सदादंशकारी 
सुक. साष्टाभप्रणासपूर्वक विज्ञापयति | 

(४) सन्यासी को 

श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायढेवभदेवनरदेवपूजितेडु श्रीपादेष 
असुकस्य प्रपचविस्मरणपूवक नारायणस्मरणप्रणामसहस्र- 
सजस्र विज्ञेसिश्च । 

४२३८-—श्रब हम विद्यार्थी से कहेगे कि ऊपर के पृष्ठो मे दिए हुए 
नियमों के श्रनुखार कतिपय पत्र लिखे | इन नियमो का अ्रनुसरण करम 
से वह किसी भी प्रकार का पत्र किसी भी हैसियत से लिख सकता हे'! 
लेख्य विषय मे पर्याप्त वैभिन्न्य मिलेगा, परन्त ऊपर दी हुई विधया 
प्राय काम दे जायगी | 


अभ्यास ४५-५२ 


१--अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें यह दिख'इए कि आप ने 
पाठशाला में अपने अध्यश्रन मे क्या प्रगति की । 


२--पिता की ओर से पुत्र के पास एक पत्र लिखिए, जिममे यह 


पत्र-लेखन ३८९, 


दिखलाइए कि आप उसके पास कुक्कु पुस्तके तथा उपहार मेज 
रहे हैं 

अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए, जिसमें यह प्रार्थना कीजिए 
कि श्रमुक प्रीतिभोज में श्रथवा अमुक धार्मिक उत्सब के अवसर 
पर आकर दर्शन दीजिए । 

“एक पुस्तक-विक्रेता के पात पत्र लिखिए, जिसमें उससे प्रार्यना 
कीजिए कि अमुक अमुक पुस्तकों की आपको आवश्यकता हे, अत. 
उन्हे शीघ्र भेजिए | 

“अपने गुरु को एक पत्र लिखिए. जितमें यह दिखलाइए कि अधुक 
अमुक गह-कार्य के कारण आप पाठशाला म उपस्थित न हो 
सके गे, श्रत अमुरू अवधि तक के लिए अवकाश प्रदान किया 
जाय | 

-किंसी मित्र को पत्र लिखिए जिसमें उतसे यह प्रार्थना कीजिये 
कि मेरे लिए कुछ आर्थिक सहायता मेज दीजिए | 

“अपने सहपाठी को एक पत्र लिखिए जिसमे यह प्राथना कीजिए 
कि अपनी सस्कृत व्याकरण की पुस्तक कुछ ढिनो के लिए 
उधार दे दीजिए | 

“किसी पाठशाला के प्रधानाध्यापक की ओर से ज़िले के शिक्षाघीश 
के पाठ कतिपय सहकारी अध्यापक मागते हुए एक पत्र लिखिए । 


कठिन शब्दों को व्याख्या 


अथम पाठ 


विदूषक के विषयर्मे पुरूरवा द्वारा कथित, जबकि उसने चन्द्रमा 
की उपमा मोदक से दी । प्रत्येक दशा मे भोजन ही भुक्खड 
आदमी का उपयुक्त क्षेत्र हुआ करता है? अर्थात्‌ उसके रूपक और उसकी 
उपमाएँ भी भोजन-विषयक होती हैं| 

‘निश्चयपूर्वक कोन व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कियइख्रो 
वही है?,--इसकी मुखाकृति में ऐसा घोर परिवतन हो गया है । 

“अथपति”--भ्यक्तिवाचक सशा (कुवेर), इसका अर्थ है--मानों 
विमदक अ्र्थरति का बाह्य जीवन है, वह उसे अपने प्राणों के समान 
प्यारा समभता है, वे--प्र॑ण जो अन्तश्चरा ? हैं। 

एक प्रश्न, 'क्या पाडव लोग मयोत्पादक वस्तु हैं? । 

भाँम सहदेव से कहते हैं “न तो मेरे सुयोग्य भ्राता (धर्म), न त्रजु न, 
न तुम ही, कारण हो ।” मम शिशोरेव मुझ जैसे बच्चे ही का । 

द्वितीय हृदपम्‌-दूसरा हृदय, तू मेरे श्रश्तित्व (जीवन) का श्रंश- 
भूत है । 

निस्तेजा --तेजद्दीन, साइसहीन, तथा अग्निरहित, दाहशक्ति रहित। 
यह भस्मचय मे भी अन्बित दै, खो वहत बडा होते हुए, मो सरलता से 
ही पॉव तले रोंदा जाता है क्योंकि उसमे श्राग नहीं रहती । 

आहितलक्षण:-- काकुत्स्थ’ ऐसा नाम रक्खा गया, काकु.स्थ' 


प्रथम पाठ ३६१ 


इस नाम से विख्यात हृश्रा, अथवा (श्रमरकोशानुसार अपने सद्गुणी के 
कारण प्रसिद्ध? ) | 

“जो मेरे ही समान मेरे मन की दूसरी गॉठ है! कामन्दकी द्वारा 
मालती से कहां गया है जब कामन्दकी ने उससे यह बताया कि माधव 
कौन था । 

पश्चिमे बयसि वर्तमानस्य -- अपनी अन्तिम अवस्था में वर्तमान 
जिसकी श्रवस्था काफी बडो हो चुकी थो। 


शुकमादाय--श्रपने साथ एक सुग्गा लिए हुए। आश्रर्यभत -- 
आश्वर्य की वस्तु । इति कृत्वा--ऐस विचार क्र, इस विचार से। 
देवयादमूलमागता--श्रीमान्‌ के चरणों में आई । 

गर्भस्थस्येव-जब कि बह गभ ही में रहता है, तभी, अर्थात्‌ ये 
पॉचों उथके साथ साथ पेंदा होते हैं। 

भूपते. भूपतिना, केवल तीन वस्तुएँ उसके द्वारा नही दी जा 
सकती थी क्योंकि वे राजत्व के आवश्यक लक्षण थी | 


इस पॅक्ति का अथे यह हे कि यद्यपि सम्पत्ति तथा विद्या (सरस्वती) 
के म्रकृत्या भिन्न भिन्न स्थान (स्थितियों ) होते हैं तथापि इस 
राजा मे वे साथ-साथ रहती हैं। लक्ष्मी और सरस्वती का साथ साथ 
निबास बड़ा दुर्लभ हुआ करता है, पर इस राजा में दोनो का साथ- 
साथ निवास पाया जाता है। एकसस्थम्‌- एका सस्था यस्य। 

व्यतिकरितदिगन्ता --जिन्होने दिगन्तों ( दिशाओ के अरन्तो ) 
को व्याप्त कर रक्खा है । दिशाम्‌ अन्ताः इति दिगन्ता’ | 
सुकृतविलसितानामू स्थानमूजस्वलानाम्‌--जो उत्तम कार्यों के 
जुबदंस्त विलासों ( प्रदशनों ) के घर हैं अर्थात्‌ जिन्हो, ने श्रनेक पुण्य 
कार्य किए हैं। 


२६९ कठिन शब्दों को व्याख्या 


द्वितीय पाठ 


चन्द्रसरोरक्षका -चन्द्र-ऽरोबर का रक्षा करने वाले, ग्रर्यात्‌ 
खरगोश । 


बिसे ऊपर राजा अपनो आखि अधिक लगाता है अर्थात्‌ जो 
आरो की अपेक्षा अधिक प्रियतर दृष्टि से देखा जाता है | 

इसका अर्थं यह है “राक्षस तुम्दारे बाणों के लिए उपयुक्त निशाने 
हैं, इसलिए श्रपने धनुष को इनके ऊपर झुकाश्रो । ” 

उगी प्रकार राजा और मागधो (सुदक्षिणा) जो कि उनके 
( शिव तथा उमा और इन्द्र तथा शचो ) के समान थे अपने पुत्र से 
प्रसन्न थे जो कि उनके समान था (अर्थात्‌ कार्तिकेय और जयन्त के 
हमान था )। 

बहु मन्यते-म,ना जाता है, बडे सम्मान की दृष्टि से माना 
जाता हे । आशानिबंधन जाता जीवलोकस्य--घारे संसा” मर की 
आशा का बन्धन हो गया | श्रो सोता जी के कहन का तात्पय यह 


हे-- “वस्तुत. वह खो धन्य है जिसने मेरे स्वामी का मनोरञ्जन करके 
लोगो की आशाओ को अपने ऊपर केन्द्रित करा लिया है ,” 


पृथ्वी के कहने का तात्पय यइ हे कि श्रोसीता जी को त्याग्ने में 
राम इन विचारों से ज़रा भी प्रेरित नहीं हुए थे, जिनमे एक के भी 
अनुसार श्रीराम जी के विरुद्ध निशय हो सकता था | 
दूषण, खर, त्रिमूर्धा -राम द्वारा मारे गए हए राक्षसों के नाम हैं। 
बस्तुत. उसका जीना मृत्यु है, और उसके लिए मुत्यु 
विश्राम हे, श्रर्थात इस प्रकार के मनुष्य का अस्तित्व जीती लागती 
हुई मौत हे, बल्कि साक्षात मौत उषके लिए विश्राम है। 
यह सन्देहात्मक पक्ति हे | इका श्रथ यह मालूम पढ़ता 


तृतीय पाठ ३९३ 


है “जो इप तथा विषाद दोनो म उपयुक्त वस्तु बन सकता रे बह दुर्लभ 
है” अर्थात्‌ सम्पत्ति तथा विपत्त के दिनों मे मित्र के अतिरिक्त कोई भी 
साथ नही दे सकता । ये चान्ये सुहृद समृद्धिसमये द्रब्याभिलाषाकुला 
ते सवत्र मिलन्ति - इसकी ठुलना सेम्सन एगो निस्ट्रस की उक्ति से 
कीजिये- सम्पत्ति के दिनों म वे लोग झुण्ड के झुएड इकट्ठा हो जाते हैं , 
विपत्ति के दिनों में, वे अपना मुर लिग लेते हैं, बोजने पर भी नही 
मिलते । * तत्त्वनिकषप्रावा तु तेषा विपत्‌--परन्त विपत्ति उनके तत्व 
की पहिचानने की कसौटो है ( जिस पर उनका वास्तविक चरित्र पर्वा 
ज्ञा सकता है )। 


हिंसाशूल्यमू--क्षतिरह्ित, किसी को कष्ट पहुँचाए बिना प्राप्त | 
“अशनम्‌” का अन्वय “व्यालाना समाप्ति प्रयान्ति” के साथ होगा-- 
“नष्ट शो जति हैं, क्षीण हो जाते हैं? “जीविका उपार्जन करने के प्रयत्न 
में बिल्कुल चण हो जाते है” | 

भगवान्‌ विष्णु के प्रति सम्बोधित है “हमारे शब्द आप की महिमा 
का वणुन करके बन्द हो जाते हैं-१ह या तो इमारी क्षीणता ( थकावट ) के 
कारण हो जाता है, अथवा वर्णन करने की असमर्थता के कारण, न कि 
इस कारण कि आप के गुणो का श्रन्त हो चुका ।'? 


ततीय पाठ 


बिन्दूत्तेपान्‌--चक्कर करती हुई पिये के द्वारा ऊपर की तरफ 
'फैंकी हुई जलकी बूंदे | 

प्रियबदा के कहने का तात्पर्य यह है-दुष्यन्त के अतिरिक्त उसख्री 
का जवन कौन बचा सवता हे जिसने गाठे ग्रेम के लक्षण प्रदर्शित किये 
ड । 

प्रावूषा सभृतश्री:-जिसको शोभा वर्षा ऋतु के कारण बढ जाती है | 
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कृतकार्य -वनम्‌ का विधेय है | इसका श्रयं हुआ “जिसका मनोरथ 
सिद्ध हो चुका है ।” “यदू” कम है “अध्यास्ते” का | 

अधिष्ठाय -- नेता श्रथवा सचालक होकर; पथप्रद्शक होकर | 

“अपी? का सम्बन्ध है “वहयः क्लृप्तधिष्ण्याः” से | “क्लुपः 
धिष्ण्या.” का अथ हे “जितक स्थान नियत कर दिये गए है? | 

मण्डप की लम्बान चौडान दा । शतसध्यद्ध--एक सौ पचास । 

रघुप्रतिनिधि.--रघु के प्रतिनिधि श्रर्थात्‌ अज । कामदेव के समान 
बाल्यावस्था के श्रतारक्त किसा भी अवस्था को धारण कर | 

सम्प्रति आवसत्‌--हाल ही में रद्द चुका है । 

बह उसकै बाद होता था और प्रात काल उसके जागने पर जागता था 

“अयजन.” का सम्बन्ध साधारणतया वक्ता से हुआ करता है । 
दुष्यन्त क कहने का तात्पय है “इस व्यक्ति रो ( श्रर्थात्‌ मैने) एक बार 
उत्स अर्थात्‌ हृडपदिका से प्रेम किया, इसी कारण रानी बधुमती के 
सम्बन्ध म मुझे बहुत कड़े कडे व्यग्य सुनने पड़े हैं । 

दोष विवक्षता त्वया--दोष को कहने की इच्छा करने वाले आप 
के द्वारा । 

क्रियान्तरान्तरायसस्तरेश--आ्रापके अन्य कतंब्यो म विध्न पहुँचाए 
बिना, अर्थात्‌ ऐसे समय पर जज कि आप को दूसरा कुछ भी कामन 
करना रहे । 

कल्पितशखगभेम्‌ जिसके अन्दरूनी भाग मे शत्र तैयार करके 
-क्खे हुए ये । 

चलुरजयानभ्‌ एक ऐसी सवारो जिसमे चार कोने हो श्र्थात्‌ 
बालकी | चतख, अखयो यस्य तत्‌ । 

मञ्रान्सरराजमागम्‌-षह राजमाग जो कि मचो की पक्तियों से 
बना दुआ या । 
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क्क प्रविवाहवेषा -विवाह के वेष मे सजी हई 

कष्ट्सश्रया --दु खो से भरा हा । 

यत्‌ चाके | इसका अथ यह हे कि पागल कत्ते के जहर के समान 
सीता-विषयक यह बदनामी इर जगह फैल गई है, यद्यपि बडे बड़े अद्ध त 
उपायां द्वारा यह हटाई ज्ञा चुकी थी । 

प्रियासहचर --मेरी प्रिया की साथी श्रर्थात्‌ मेरी प्रिया के साथ | 

गोदावरीपरिसरस्य-- जिसके समीप गोदावरी नदी है | 

दप्ट्रामखलागलअहरण --जिसके श्रस्र उसके दाँत, पजे, और 
दुम हैं तृष्णा छिनत्ति--प्यास बुझाता है | 

अजातशत्रु '--जिसका कोई शत्रु ही नही था । लिखितैरिव-... 
चित्र में खिचे हुए से, मानों हम लोग चित्र थे जिसमे हिलने डुलने तथा 
बदना लेने की शक्ति नही इत्रा करती | 


जलानि या तीरानखातयूपा वहल्ययोध्यामनुराजधानीम--- 
सरयू नदी जिसके तट पर यश्षस्‍्तम्म बने हुए हैं, अयोध्या राजवानी क 
बगल से अपना जल बद्दाती हे । 


वाच्यद्शानात्‌--निन्दा को देख कर । नृपति सन--राजा होता 
हुआ | 


चतुथं पाठ 


अचिरप्रवृत्तोपदेशम--जिसमे उपदेश को शारम्म हुए बहुत दिन 
नही बीते हैं, चू कि हाल हा मे वह अपने स्वामी के हाथों में सौंपी गई 
थी | कीटशी भालविका--मालविका का क्या हाल है ? उसने कितनी 
निपुणता प्राज्न कर ली है ? 


खख ग्रष्ठुस -यह पूछने के लिए कि उसका क्या दाल हे। 


2६.६ कठिन शब्दो की व्याख्या 


पू थूपदिष्टाम्‌--मदाराज पृथु द्वारा बताई, हुई । 

इन्द्र द्वारा उद्दिष्ट कार्य के सम्बन्ध में जो अपनी शक्ति दिखा चुका 
था, जो उद्दिष्ट त्राय को करने की क्षमता घिद्ध कर चुका था | 

सो5हम्‌--इ लिए मै । 

जब कौत्स ने देखा कि रघु ने कुबेर से आकाश से सम्पत्ति ( निधि) 
की वर्षा करवाई है तन उसने कहा था--बृत्ते स्थितस्य--( राजाओं के ) 
कर्तव्य मे लगे हुए के । मनीषितम--आकाश ने भो अ पके 
अभिल्वषित ननोरथ को प्रदान किया है । 

ज्येष्ठा--हिमवान की बड़ी कन्या । त्रिपथगा--तीन मार्यो से बहने 
बाली आकाश, पुथ्वा और पाताल । 

राज्याश्रमसुनिम्‌--वहृ राना जो राज्यरूपी आश्रम मे मुनि के 
तल्य था । 

काकपचधरम--जिसके घेंघराले बाल थे अर्थात्‌ जो श्रमी 
बिल्कुल वालक था | 

तेजसाम्‌ हिन वय समीक्ष्यते--जो तेजयुक्त होते हैं उनके विषय 
मे उम्र नही देखा जाती | भतृहार जी के न खलु वयस्तेजसो 
हेतु ” से तलना कीजिए । 

कृपयाविष्टम्‌ --कृपा की भावना से भरे हुए को। 

यहाँ पर शरद्‌ ऋतु की उपमा एक ऐसे दत से की गई है जो 
अपने मित्र ( गगा जी ) को स्वामी ( अर्थात्‌ समुद्र ) के पास पूर्णतया 
प्रसन्न चित्तवृत्ति को दशा में (अत्यन्त शुद्ध जल वालो गगा-पक्ष में ) 
बड़ी कठिनाइयों को पार करफे उत गपा जोको ठोक रास्ते पर लाया 
हे ( गगा पक्ष मे-नदी को उसके सामान्य मार्ग पर लाकर), जो 
दुबला पड़ गया है ( जो गगा जी मार्ग मे सकीर्ण हो गई हैं), जो 
स्वामी से क्रद्ध हो गया हे क्योंकि स्वामी ने बहुत सी पत्नियाँ रख ली 
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हैं ( गया पक्ष में--सिसका जल वर्षाऋत में गेदला हो जाता हे 
चूँ कि समुद्र भी नदी रूपी बहुत सी पलिया रख लेता है ) । 

मम वचनात्‌--मेरे कहने ने । पूर्वामाष्यम्‌-जो लोग प्राय 
विपत्तिग्रत्त रहा करते हें उनके बातचोत करने का यही एकमात्र 
ढग हे। 

स --राम । याचमान शिव सुरान्‌-देवताओं से आशीवीद 
मॉगता हआ । देवताश्ओों से सोता जी के कल्याण की प्रार्थना 
करता हुआ । 

यथास्थित सवस -तथों -ते जेवी थी वेधा हो हें । मिक्षमाशो 
वन प्रियास्‌ -अपना पत्नी के बारे मे जगल से पूछता ह्र । 

प्राणान्‌ ठुहञ्ञिवात्मानम्‌ मानों अपने शरीर म मे प्राणों को 
निचोड़ते हुए उसने शोक को अपने मस्तिष्क मे सीमित रझ्खा अर्थात्‌ 
ब्रह जीवन से निराश हो गया, इस मे हृदय मे दुखी था | 

“आ यत्र तापसान“--अनुमान मिडाता हे । आ” का अर्थ हुआ 
करता है “हॉ”, शायद ऐसा ही हो '” 


पचस पाठ 


अनाययत्‌ अर्थात्‌ हारीत , जब उसने सुग्गो को उत्त निस्सहाय 
अवस्थः म देवा | मुक्कप्रयह्लमू--जिसने प्रयत करना ( छुरपटाना ) 
बन्द कर द्याया | 

येन असत्यसन्धे जने सखी पढ कारिता--जिसने मेरी सखी को 
उस अवत्प प्रतिज्ञ पुरुष में विश्वास करवाया | 

आसन अतिग्राहित -_तूमरे (गुरुजा का) आसन दोत्राया गया । 

धात्रीकम वस्तुत परिगृह्य-राडे के कर्तव्य से लेकर अन्य सभी 
कार्यो का भार लेकर यानी जो कार्य दाइयाँ करती हैं बह सव काम करता 

२६ 
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हश्रा । कदाचित्‌ यह वाक्य यो पढा जा सकता है । 'धात्रीकमे वस्तुत. 
परिग्रृह्य!--दाई के कर्तव्यों का भार वस्तुत लेकर , 

वत्तचूडी -जिनका चूडाकर्म (म्‌ डन सस्कार) हो चुका था | 
त्रयीवजम ---र्तीनो वेदों को छोड़कर । 

तो दपती बहु विल'य शिशो.प्रहत्रीं शल्य निखातमुदहारयता 
मुरस्त.--निलाप करके वे दोनों (स्त्री पुरुष) अपने शिशु के बव करने 
वाले से छाती मे गडे इए बाण को निकलवाने लगे! 

सागं च बेदसध्याप्य--श्र गो-समेत वेद पढाकर । श्रग छु" ह~ 
शिक्षा , छुन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ओर ज्योतिष । 

उत्क्रान्तशेशवी--जो अपनी शैशवावस्था पार कर चुके थे । 
कॉविप्रथमपद्धतिम--कवियों का पहिला माग, जिपने पहिले पाहत 
कविर्या का रास्ता दिखाया | बह श्री वाल्मोकिजो “आद्य कबि? हैं अत' 
उनके लिए उक्त विशेषण दिया गया है । 


अभ्यासार्थ अतिरिक्त वाक्य 


भावेन--श्रीमान्‌ जी के दारा, इसका सफेत सूक्षघार की तरफ़ हे 

रजनीतिमिरावगण्ठिते पुरमार्ग घनशब्दाविक्षवा इत्यादि 
शिवद्वारा कामदेव के भस्म कर दिए जान पर रति द्वारा कहा गया है 
“राति कं अन्धकार में आच्छादित 

ता कलप्रतिष्ठा कुलदेवताभ्य प्रथामय्य--जो अपने कुल की 
शक्ति अथवा यमव यी ऐसी उस कत्या से कुलदवताओ को प्रणाम 
करवा कर | कारयितव्यदक्षा -जो कुछ(दूमरो स) कराया जाना चाहिए 
उको भलो माति जानती हई | सतीना पादग्रहणमकारयत्‌ - उससे 
सौ स्त्रियो फे चरण पकडवाए । 

उत्सवसकेताब--एक जातिविशेष के लोगो का नभ है | 
जकैलह रएम्‌--श्रव्ती बिजिध की घोषणा 
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अथाचाथा' प्रकृतय.---दशरथकी मृत्यु के वाद | अनाथा'-राज! 
के मर जाने के कारण स्वामी से हीन ; 


त्व रत्तसा भीरु यतोऽपनीता--राम ने सीता से कहा है। रक्तसा- 
रावण द्वारा 


गुणानुरक्तामनुरक्तसाधन कुलाभिमानी कुनजा नरप्धिप --< 
इत्यादि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से ऊहा है-.प्रपने उउथुक्त सभो साधनों 
को रखने वाला, तथा अपने कुल पर गर्व करने वाला, तम्हारे अतिरिक्त 
कौन सा राजा, गुणो के कारण पति मेन रक्त रहने बाली तथा उच्चकुल 
म पेदा हई पत्नी-तुल्य सम्पत्ति को इसरो स इरण करवा लेगा | क इव-- 
सम्भवत कौन सा ! 


य॒ पयो दोग्धि पापाण स रामात्‌ भृतिमाष्नुयात्त्‌ इत्यादि ये चार 
पक्तियो तथा आये की दो पक्तियो रावण ने सोता जी से कही हैं | रावर 
सौता जी का वित्त अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था | 
इन पक्तियों का अर्थ है “जो पुरुष पत्थर मे से दूय निकालता है वहीं 
रामजी से भूति (ऐश्वर्य) प्रास कर सकता है |? कहने का ठ [त्पय यह हे 
कि “थह बिल्कुल श्रसम्मव है” 


oe 


बोधयन्त हिताहितम्‌-जो तुम्ह हितकर तथा अहितक्र बाते सममा! 
रहा है । 
कि विलाषयसे--मुझे क्यों ज्जाडा बातचीत करवाते हो? 


आज्ञा कारय रक्षोभिर्मा प्रियासथुपहारय । क शक्रश कत 
नेच्छेदथिमूर्घानम जलिम्‌ मसे श्रौ राज्षसों से प्रिय लगने वाले कार्य 
कराऱये । सिर षर हाथ लगाकर आर अजुलि जोडकर इन्द्र द्वारा किष 
शह हुए प्रणाम का वोन न चाहिणा, अर्थात्‌ सुभाख्े इराया गया हुआ इन्द्र 
निव प्रकार मुके अशाग करता हे, उखी प्रकार मेरी प्यारी को मको )मी 
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प्रणाम करेगा । मूर्धानमधिगतः अथवा अविगतो मूर्धा येन तमविन 
मूर्वानम्‌ | 

एनम्‌ अर्थात्‌ राम रक्षोगणं ज्षिप्त्‌ मू-राक्षणों के समूह का नष्ट 
करने के लिए । गाधिसुत --विश्वामित्र । 


छ्या पाठ 


अधरोतत्तरव्यक्तिभंविष्यति--यद स्पष्ट हो जायगा कि कौन होटा 
है, कोन बड़ा है । 

अहम्‌ अयस--गण दास, जिसने हरदत्त के विषय में राजासे 
।शकायत को | 

शापितासि सस लवगिकावलोकितयोर्जीवितेन यदि वाचा न 
कथयसि--यदि तुम इसे वाशा द्वारा नहो कहोगे तो मे तुम्हे अपने प्राणों 
की शपथ दिलाता हुँ । जब मालती मावव क प्रश्नों का उत्तर केवल 
सर हिलाकर देता था तब मावव न यह बात कही थी। जरदूद्रविड 
धासफ --बुड्ढा द्रविड सन्यासी “इच्छया” का अन्वय “निस्रृष्दे? 
क साय होगा । इसका अय है ' स्वेच्छानुसार” “आ. सतम्‌” का 
अन्वय “मनोरथम? के साय -गा। इता अर्थ हे “चाहा टश्ना, 
वाञ्छित” | 

कि बढुन।-हुत कन स क्या लाम ? अर्थात्‌ सक्षपत | 

सवहृम्येनापि विदिनव॒ तास्तेताघना जिठु सि-च्कि मरा हृदय 
सार। बताना जान गया हे दकाल" स उमस अ्रपने हृदय स लित हूँ। 

दूरीकृता खलु गुणेरुधानलता वनलताभि --गुणो न, वनलतात्रो 
न बगे का लतात्यो का बढ्त ज्यादा मात कर दिया ह। अर्थात्‌ 
न ,कुत प्रकृति सबसे आधिक अल रत +र देता है । 

शरीरस नक समभूपणा--जब चु |क्षणा गमवती यौ उस समय 
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उनकी जो दशा थी उसका वर्णन है। सुर्दाक्षणा अपने सारे आभूषणों को 
नही पढिने हुए थीं बल्कि थोड़े से श्रत्यन्त आवश्यक आभूषणों को पहिने 
हए थी--जैसे, मङ्गलसूत्र कङ्कण इत्यादि । मुखेन-मुखेन उपलक्षिता । 
तनुप्रकाशेत-रर्थु चले प्रकाश वाले (चन्द्रमा) से विचेयतारका--ऐेसी 
रात्रि जिसमे सितारों को खोजना पड़ता है, क्योंकि वे प्रभातकाल में 
बहुत कम रहते हैं | 

मर्त्येषु असंमूढ ~ तमाम मनुष्यों में जो मूढ नहीं हे वही मुमे 
जानता है | 

अकथ्यमाने - अर्थात्‌ पुण्डरीकवृत्तान्ते | 

अवधूतप्रणिपाता पश्चात्‌ सतप्यमानमानसोऽपि उत्यादि-- 
यद्यपि मानवती स्त्रिया पहिले तो प्रणाम को ठुकरा देती हैं, तथापि बाद 
मे बे पश्चात्ताप से दुखित होती हैं और अपने प्रिय को मनाने से हृटय में 
मातर टी भंतर लजित होती हैं अर्थात वे खुलकर मनाना पसट नं 
करती | 

कष्ट जन कुलधनेरनुरजनीय --जब लक्ष्मणजी ने कहा “'याव- 
दार्याया हुताशने विशुद्धि” अर्थात्‌ अग्निद्वार सीता जी को विशुद्धि 
तक, तब श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं “हा, कितने दुख की बात है कि 
जिनका विमल वश हा घन हे उन्हें प्रजा को :प्तन्न रखना पड़ता है | 
इसलिए वह कार्य ( विशुद्धि ) कतल प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए किया 
गया था | इसलिए जो कुछ बुरी बाते इम ने तुम्हे क्ही हैं वे 
वस्तुत तुम्हें उचित नही हैं | नः--अ्रस्मामि । 


अधिनयबहुलतया--क्योंकि चढती हुई जवानी तमाम अविनय- 
पूर्ण कार्या से भरी रहती हे | तमपि---पुण्डरीकम्‌ | 


स्पृशाति बहुमानीन्नतिपदम--पदवी को प्राप्त कर लेता है | इत,-” 
मयि । 


४०२ कठिन शर्न्दो की ब्याख्या 


बिनयप्रधाने --बिनय' प्रधान" येषाम्‌, जिनमें विनय सबसे 
प्रधान है । 

““नन्दमौयनुपयो ” का अन्वय “अस्तोदयौ” के साथ होगा | 
अविभिन्नकालमू--साथ ही साथ । दन पक्तियो से सूर्य की अपेक्षा 
चाणक्य की उत्कृष्टता सूचित होती है । “जो श्रपने प्रकाश के कारण 
सहस्रकिरणा वाले सूय भगवान ळे प्रकाश को भी मात कर देता है--वह 
प्रकाश जो सर्व-व्यापी नही है और पर्याय से ( अन्तर से ) शीत और 
उष्ण पैदा करता है ( चाणक्य की तरह एक हो समय में नहीं---च' ण॒क्‍्य 
एक साथ्‌ ही शीत तथा उष्ण पैदा कर देता है ) । 

न तेन सब्ज कचिदुद्यत घनु '--दुर्याधन ळे गुणो का वर्णन है, 
“शत्रत्रो के विरुद्ध उठाया गया हुश्रा अथवा खींचा गया हुआ।” 
उसकी आशाएँ राजाओ द्वारा बडे सम्मान के साथ पाली जाती इं | 
“गुण ? का श्रर्थ “डोरा' *भोहे! 

सबाल रसीद वपुषा चतुभुज --नारदमुनि विष्णु से शिशुपाल 
के विषय में कह रहे हैं । बाल --लडका होते हुए ( भी )। मुखेन 
पूर्णन्दुनिभश्लिलोचन:--मुख मे पूरणंचन्द्रमा के ममान वह त्रिनेत्र 
भगवान्‌ शकर के तुल्य था । अब, युवा होने के कारण, उसने राजाश्रों 
को कर देने के लिए विवश कर दिया है, और चस्तुत' सर्वथा सूर्य फे 
समान है ( जो अपनी किरणों से पर्वतो को व्यास कर लेता है )। 


सातो पाठ 


१---“सर्वेज्ञस्य” में तृतीया का श्रथ हे । केवल एक आदमी के 
द्वारा फसला कराने का उत्तरदायित्व, चाहे वह आदमी कितना भी सवश 
क्यों न हो, दोषपूर्ण हो सकता है । 


६--मिथ्या ` 'निभरा --कूठी मूठी महिमा के घमड से भरे 
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हुए । आत्मप्रज्ञा इत्यादि-वे मत्री की गय से घृणा करते हैं 
क्योंकि वे सोचते हैं कि मत्री की राय को मानने मे मेरी बुद्धिमत्ता का 
अपमान हे । 

८--महाश्वेताप्रणामपुर सरम्‌--पहिले महाश्वेता को प्रणाम 
कर के | 

६--अवाङमनसगोचरम्‌--जो वाणी और मन की पहुँच 
के बाहर हे | अर्थात्‌ जिसका न तो वणन हो सकता है, न चितन हो 
सकता है । 

१२--तृणबिन्दो परिशकित --तृणमिन्दु घोर तपस्या कर रहे 
थे इसलिए उनसे इरा हुआ इन्द्र । 

जब कोत्स ने देखा कि महाराज रघु बिल्कुल घनहीन हो गए हैं, 
तो वह वहों से चलने लगा । निरगेलितास्बुगर्भम्‌--शरद्घन से चातक 
भी नहीं मॉगता क्योंकि उसका जलरूपी गर्म निकल चुका रहता है | 

उन (श्रवण के माता पिता) के पास पहुँचकर राजा (दशरथ) ने उस 
दशा मे स्थित एकलौते पुत्र को ( के विषय में ) तथा अज्ञानपूर्वक जिया 
हुआ अपना कृत्य कह सुनाया । “उपेत्य”--कुळ विद्वानो का मत है कि 
८ उपेत्य” का अथ है ' उदिश्य” | 

रामस्य दर्शन सुहृढाम--राम का अपने मित्रो को देस्वना । 


कुलपाशव ---कुल फे कलक, जो कुल की प्रतिष्ठा को वृषित 
करते हैं | 

स~-ढिलीप. यज्ञाय गा दुदोह--देवताओं को प्रसज रखने वाले 
यज्ञों को सम्पादन करने के लिए ! ऋन्न उपजाने के लिए इन्द्र बृष्टि 
करते थे ( अक्षराथ--आकाश को दुहते थे ) इस प्रकार वे दोनो 
परम्पर अदल बदल में सेवाएँ करते थे और ससार का पोषण करते थे | 
शां दुढोह--पृथ्वी को ढुइते ये ( कर वसूल कर्ते थे ) । 


४०४ कठिन शब्दों की व्याख्ता 


“केवलात्मने” से ब्रह्मा की तरफ सकेत है जो एक तथा अविभाज्य 
हैं। “गुरात्रयम_ “सत्व, रजस और तमस्‌। बाद मे सृष्टि के समय 
ब्राह्मण विभक्त कर दिया गया। वे तीनों गुण क्रमशः ये हे- रचना, 
पालन और नाश । 

दु खात्‌ सुखमुपनतस --विपत्ति भोग लेने के बाट जो प्रसन्नता 
होती है । 

अरुणाय कल्पते--श्रसण का स्वागत करने के योग्य है | 
“अरूण” सूर्य भगवान्‌ के अग्रगामी दूत हैं जो रात्रि की समाप्ति सूचित 
करते हैं । 

अजुहु कुरुते--बदले म गरजता है, दूसरे का गरजना सुनकर स्वयं 
गरजता है । 

सन्तानकासाय -सन्तान का इच्छुक । 

“तस्या " फा अरन्य “प्रसाढम. ”,के साथ होगा 

पुराणशोभाम_ अधिरोपितायाम अपनी पहिले की सी शोभा 
को प्राप्त | न स्पृहयान्त्रभव--जरा भो स्पर्धा नही करते थ, क्योकि 
वह तो पहिले इ. से अपनी राजधानी म उसका उपभोग कर रहे थे । 

सानुनीति --साडुनव मल मिलाप वाला रुख धारण क्र के | 

दिहक्लुम्‌ “पब शुभा न वा” इति द्रष्टुमिच्छुन्तम्‌ । नमस्कुयौ -- 
यदि त्व नमस्कुर्या । 
आठवों पाठ 
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सत्कियाविशेषात-- विशेष प्रकार के सत्कार (स्वागत ) के 

कारण | राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि मैने ऐसा कोई कार्य 


नहीं किया है जिसके कारण इन्द्र के हाथो से ऐसा ऊँचा स्वागत 
पाऊ | 
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सूर्यापस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्तम्‌--सूयं का उपस्थान करके ळौटे हए 
को यानी सूर्य की पूजा करके लौटे इए को । 

इज्जिहानज/विताम्‌ वराक्ीस जिसका प्राण निकल रहा था, 
ऐवी उस स्त्री को छोडकर | 

अलम. उत्तरोत्त रस --और ज्यादा बाते न करो । 

तासा चतुदश कला न--अगउरसा चतुटंश कुलानि । 

मा तावदुदूधर शुचा दयिताप्रवृत्त्या उत्यादि---पुरूरवा ने हम से 
कहा है । तावत--पहिले अर्थात्‌ अन्य कोई म! कार्य करने के पूर्व ही 
स्वार्थात्‌ सता शुरुतरा प्रणयक्रियेव--७जन पुरुपों के विचार म 
याचक फा कायं अपने स्वाथ की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूण होता है ! 

प्रजा सरक्षति नृप इत्यादि | तदभावे--उसके ( ग्रर्थात्‌ रक्षा 
के ) अभाव म सत्‌ वस्त॒ अर्थात्‌ विद्यमान वस्त भी असत्‌ (अविद्यमान) 
हो जाती हे । तात्पय यह कि जान और माल की कोई सरक्षा नहीं 
रह जाती । 

रबु । अस्म --अ्रन्त्रवद्याम्‌, रघु के पिता दिलीप स्वय ही 

रघ के गुरु थे 

अनम्राणा! समुद्धतु तम्मातू--जा राज नग्न नहीं हुए थ श्रवात्‌ 
जिन्हाने रघ के सामने मस्तक नहीं झुाया था उन राजाओं का जीतने 
वाले रघु से । आत्मा सरक्तित सह्य --सझ' ने अपने प्राणो की रक्षा 
की । वैतसी वत्तिम_ आश्रिद्य--बेतों की नीति का सहारा लेकर, अतो 


की सी नीति घारण कर, श्रर्थात्‌ अपने से प्रबलतर शत्र से हार मान 
कर | 


अभ्थासाथ अतिरिक्त वाक्य 
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१-जन्मकमेतो मलिन तर-जनम --जहाँ पर के लोग अपने 


४०६ कठिन शब्दों को व्याख्या 


जन्म तथा कमो की अपेक्षा बश्त ज्यादा मैले थे। निघ णतर--जिनके 
सारे कृत्य उनके हृढयों की अपेक्षा कहीं अधिक घुणित थे | 


२--कसमघटित---वह प्रमोदोद्यान को कामदेव का धनुष समझती 
है जो पष्पनिमित बाणा के कारण सन्दर लगता है, और बगीचा भी 
शन्दर है क्योंकि उसमे भोरे फूलों में चिपके इण हैं! शिलीमुख--बाण 
और मोरा मी | पीतरक्का --पीताश्च ते रक्ताश्च चम्पक पीला होता है 
और श्रशोक लाल होता है | राक्षस-पत्त में- -“पीतरक्ता “? का अर्थ 
होगा-पीत रक्त ये ते! 


३---आत्मसपल्‌ू--अपनी उत्कृष्टता । अभिजनात्‌ प्रभ्नति-- 
उच्चकुल मे लेकर | 


४-लब्धप्रसरा--स्वच्छन्द व्यवहार (काय) के लिए श्रवसर 
पाकर । दुःखोपचर्या--बड़ी मुश्किल से मनाई जा सकने वाली । 


६--विनयाधानम्‌--नैतिक शिक्षा प्रदान करना, शिष्टता 
सिस्वलाना | 


७-- नव --अज ! नवेतर --रघु । स्थिर सकल्प बाले महाराज 
श्रज ने तब तक अपने काय ( समाधि लगाने का कार्य ) नहीं बन्द किए 
जब तक उन्होंने परमात्मा का दर्शन नहीं कर लिया । 


६--स्वनुच्ठित--अ्रच्छी तरह से सम्पादित | 


११--जब श्रीसीता जी ने श्रोइडमान्‌ जी को अशोकवाटिका मे अपने 
समीप में देखा तो कहा था। पूवस्मात्‌ इत्यादि--यह तो पहिले 
( रावण ) से भिन्न मालूम पड़ता हे क्यो यह बड़ी श्रद्धापूर्वक श्री 
राम जी का रुणानुवाद गा रहा है। अथवा, क्या बिना किसी प्रकारक 
क्रूरता किए हुए मुझम विश्वास पैदा करने के लिए यह यहाँ श्राया है! 
प्रभातात्‌ प्राक्‌ - दृष्टानि स्वप्रदर्शनादीनि शुभनिमित्तानि । 


कै 


नवा पाठ ४०७ 


१२--स. -मारति । ताम्‌--सीताम्‌। प्रीते’ पराजयमानाम्‌ -- 
जिसे रावण की बातें असह्य लगती थीं। 

१४--०काक्षरम-- एक अक्षर। ओम्‌ साविञ्यास्तु पर नास्ति-- 
ब्नगत्मसिद्ध गायत्रीमत्र श्रथोतू सावित्री से बढ़ कर कोई चीज नही है । 


नवा. पाठ 
पृष्ठ ६० 


वर्तेमानकवि --जोता हआ कवि अथवा समकालीन कवि । 
त्वयि बद्धभावो--तुम्दारे ऊपर उसका प्रेम लगा हुआ हे! इतो गतम्‌ 
त्य आहितम्‌ । 

ससरोभुक्ति खलेषु--खलससर्गसुक्ति,, खलों की मगत से घृणा 
करता हुआ । 

सन्तानार्थाय विघये--सन्तानाथंक किसी विधि के लिए । 

जब इन्द्र कामदेव को एक बड़ा कार्य सोप रहा था तत्र उसने कहा 
था। आत्मसमस--मेरे सदृश तुम। भूधरतामवेक्ष्य--पृश्वी को 
धारण करने की योग्यता देखकर | 

कृत्स्न गोत्रमगलम्‌--सोता ने दोनों कुलो का मगलक्ृत्य 
किया था | 

ईशम्‌- उसके स्वामी श्रर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र । नितान्तरूक्षाभिनि- 
चेशमू--जो सीता जी के विषय में बडी निय धारणा रखते थे ( श्रर्थात्‌ 
त्यागने का विचार रखते थे )। 

परकर्मापह---अपने शत्रश्रो के कार्यों को नष्ट करता हुआ ।“परे? 
शत्रव' इलथे: । 

आवृरणोदात्मनो रन्ध रन्ध्रेषु प्रहरन्‌ रिपूनू--शत्र रों की 
कमजोरी देखकर उन्हें प्रहार कर अपनी कमजोरियों को छिपा लिया | 

भगवति कमलालये भृशम्‌ अशुणज्ञासि-राचस ने लक्ष्मी 
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से कहा हे जन कि लदी ने नन्द के गुणो का श्रादर न कर उसको 
त्याग दिया और चन्द्रगुम्त से प्रेम किया | 

साक्षात्‌ प्रियामुषयतामपह।य पूवम-जच्र दुष्यन्त शकुन्तला का 
चित्र देखकर प्रसन्न हआ तो विद्घक ने उससे यही कहा है। जत्र 
शकुन्तला स्वय दुष्यन्त के पास आई थो तो दुष्यत ने स्वय ही उसको 
त्याग ढिया था | 

चिरेणानुगुण प्रोक्ता प्रतिपत्तिपपङमुखी---जब सीताजी ने तिरस्कार 
पूवक रावण को प्राथनाश्रो को उुक्रा दिया तो उसने उनसे कहा था। 
प्रतिपत्तिपराङ मुखी--मझे अरना पति मानने के लिए (तू) 
तैयार नही | 

स- जनक” आतवचनातू--विश्‍वस्सीय मनि के कहने से | मनि 
की टस बात को सुनकर, जनकजी को विश्वास हो गया कि राघव मे 
पुस्पाथ है, यद्यपि वे ( राघव ) बालक ही दिखाई पड़ते थे 
त्रिदशगोपभांत्रके--बीरबढ़टी (इन्द्रगोप) नामक कीडे के बराबर | 


दमो पाठ 


पष्ठ १०८: 

विश्रम्भातिशयप्रसगसाक्षिश अत्यन्त घनिष्ठता ( विश्रम्भ ) 
वाली घटनाओ के सान्ती ( गवाह ) । 

एवमवस्थिते--इन परिस्थितियो मे 

तत्र प्रभवति देवी--इसे करने का श्रीमती जी को (आपको) पूण 
श्रधिकार है । 

अय जनः--मालती | न खलु स उपरत --निश्चय ही वह जीव 
मरा हुआ नही है जिसे उप्तके प्यारे लोग स्मरण करें । 

समरशिरसि चचत पचचूडञ्चमूनाम्‌--युदड्ध के श्रग्रभाग में 
अर्थात्‌ जिस स्थल पर खूक्ग घनघोर युद्ध हो रहा हो उस स्थल पर! 


दसवॉ पाठ £०६. 


स राजा मनसि घर्मेश इत्यादि । सव॑ देवमयस्य--जो नारायण 
सवदेवमय हैं उनके समान वह था, क्योंकि उसके अन्दर बहत से 
दवता निवास करते थे । मन म ' घम” देव रहते थे अर्थात वइ धम 
के समान न्यायी अथवा स्पष्टवक्ता था । है 


नियत [मह सर्वात्मना कृतावस्थितिना इत्यादि--निश्चय ही धर्म- 
देव यहाँ पण रूप से निवास कर रहे है, कलियुग की लीलाआ को ठुकरा 
देते हे,झर सतयुग को साव नदी करते हैं--बह ततयग जा धर्म कर्म करने 
के लिए वहत हवा उपयुक्त युग हे | रस आश्रम म रहने वालो का जावन 
इतना अच्छा है 


उढेति पूव कुसुमम्‌ । तव प्रसातस्य--कारण कार्य का जो सामान्य 
[नयम हे उसक विरुद्ध, ,आपके 1वपय म, आप को कृपा के पदिल हा 
सम्पत्तियों का आगमन हा गया | 

शम्बूको नाम | शीपंन्छेच --ठ॒म्हें उसका सिर काट लेना चाइए । 
ते=स्बसा । 

अपीप्सितस | अकासयेतास-- दोनो माताएँ कौसल्य और सामना 
“वीरसू? शब्द का इच्छा न~ बरती थां+-विारसू”.... - “वीर पुत्र 
पेढा करने वाली” नदौ कटलाना चाहता नी | 

बाच्मरवबया महचनातू स राजामा श्री रामचछध जा ने 
निर्देयतापूवंक सातारी का त्याग च्या, तब साताजा ने ल (सशय जी स कहा 
था "सट्ठचनात” गेरी गोर 7, «" उच से , 

दोऱ्या शून्यर्य जगतो द्वादश पन्च रर ऱ्या = शून्य हए 
(खाजा द) ससार को ब,रह उपे हो गए | ताना आन! जी को जल 
गए यारह चप दा गए | 

अचं मैथिल्यभिज्ञानम = रस भाथाल + प्रामङ्गानन | 

पुर प्रवेशसाञ्चय बुद्ध्वा शाखामूगेश रूा-- ८ । जसी दुष्प्रवश्य 
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नगरी में बन्दर के प्रवेश को एक आश्चयजनक घटना समभकर ! 

त दृष्ट्वाउचितयत्‌ सीता--श्री हनुमान जी को पहिले पहिल बगीके 
में आया हुआ देखकर श्री सीत! जी विचारती हैं । पहिले वह हनुमान जी 
को रावण समझती हैं। बताइये कि वह क्यो नहीं विश्वास करती कि 
यह व्यक्ति श्री रामजीद्वारा भेजा गया है। “इस समुद्र के उत्तर में रहने 
वाले श्री राम जी, खारे सधुद्र के दक्षिण में बसी हुईं इस नगरी को कैसे 
जान सकते थे १” 


स्वारहवॉ पाठ 
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अलमलमुपालम्भेन-जब दोनो नतकों के बीच विवाद उठ खडा ह 
तो परित्राजि़ा से कहा गया कि इस मामले का निर्णय करो । तब परि- 
व्राजिका ने कहा--““जब शहर बिल्कुल पास हो म बघा हआ हो, तब 
कथा रत्न की पराक्षा गाँव मे करवाई जातो है ? तात्पय यह कि जो काम 

म लोग मुझसे करवाना चाहते हो उसको करने का अधिकार केवल 
महाराज को है, अयवा उसे करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति महासज 
हेनकिमे! 

मा तावढनात्मज्ञे देवेन--अरे, ऐसा न करो, ऐसा न करो। 

कि दीपिका पौनरुकत्य न--इतने अत्यधिक दीपको का क्या 
प्रयोजन ! इनकी सख्या आवश्यकता से बही अधिक हे 

आये आज्रेथि कि वत्तम्‌-ऐ, पूज्य अश्लिबी, उसका क्य हाल हा 

दम्बकेपु--सख्ु श्रो मे सवश्रेष्ठ | 

स्मतंन्यश्षेप नय[सि--डसको केवल स्मरण किए जाने लायक बनाए 
देता हुँ अर्थांबू मारे डालता हूँ। 

बीज़म--श्री सीता ली स्वव ही मक्षषती होने पर न्याम दी गई थीं 
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सा--प॒थ्वी | मामेति व्याहरत्ये व--ज्यो हो वह कह रहे थे “त्रे 
-स मतले जाश्रो, मत ले जाओ |” 

अनपायिनि सश्रयट्रमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी--इच्छ के ऊपर 
प्राश्रित लता अवश्य गिर जाती है ' 

दर्शितभयेडपि घातरि--भय को देख कर हढचित्त वाले व्यक्ति 
अपने काय को) बन्द नहीं कर देते | 

सन्तानवा हीनि--ज्ञगातार चलते रहने डाले । 

स्रोत सहखेरिब सप्रवन्ते--मानो इज्ञारो वाराय म होकर बहते 
$ श्रर्थात्‌ इज्ञारों नए नए मार्यो से प्रकट होते है । 

पचभि.--पाँच तत्व पचत्व गते--मर जाने पर ! 

तस्मिन--अरछ ; अपना वलय पुन' प्राम करने के लिए कुश 
मासुकि के ऊपर जो बाण चलाया था | 

तस्मन्‌ हृद" सदितमात्र एव क्षोभात्‌ समाबिद्धतरज्गहम्त ¬ 
तोभ (उथल पुथल ) फे कारण तरगरूपी हाथो का ऊपर उछालबे हए | 


रोधामि निन्नन---तर्टा को धक्का मारते हुए । 


कक 


त्यय्युत्कृष्ट वते5मियोक्त रि । उदू बाङु/्सरितानि--आपकी 
रच्लाञ्रा स रोक दो गई हु अर्थात्‌ आप केवल अछो कवा बोलने 
की इच्छा कीजिए, शेष सभी चीजे तैयार है । अनेक भाव समम्यन्त पर 
परिस्थितिया को अनुकूलता सूचित करते हैं । चलिला विकारबिमुख-- 
अपने पद मे हटा दिए जाने केका ख तटस्थ । सागमात्रकथन- 
व्यापारथोगोद्यमे--जिसक काण केवल यह दै कि साग वतला देब! 
“योम ? शब्द अनावश्यक है । 

अस्त्रज्वाल्यवलीढप्रतबलजलघेरन्तखैवाजमारे--म्रश्‍वत्भा्या ने 
कहा है “केके हल बाणो रूपी ज्वाला ने चार्ट गई हई जो शश 


४१२ कठिन शब्दों की व्याख्या 


सेना थी वही समुद्र तुल्य थी। उस शत्र-सेना-रूपी समुद्र के अन्दर 
बडवानल के समान दिग्वाई पढने वाले अथवा पराक्रम करने वाले |?! 


बारवा पाठ 
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श्रीशस्वाइबतु--इन चारो पक्तिय मे "छ? “न” “त्वा” “ते? 
त्यादि छोटे रूपा का प्रयोग दर्शाया यया हे। ये सा तृतीया के प्रथ में 
प्रयुक्त हए हें | “तम्हारे अथवा हमचोया द्वारा सेवा किए जाने योग्य |?! 
कायवशात्‌ू---अपने काम हे लि” । ताकि मे उस समव की 
घटनाओं का जान जाऊे और समझ नाऊ | 
तदेव पचवटीबनम्‌ जातनिविशेपा साक्षात्‌ अपने लड़को 
के समान | 
आयुष्मन्नेच वास्विषयीनत -नो हमारे पार्ताचाप का बिषय था | 
मन्डिशन्ति-प्रणय-7न्देश सनते ह । सम्ुपसपति-अपने प्यारो 
के पास जाते हैं । 
एफ - अपर --अज शोर रघु प्रभशक्रिसस्पढा[-- उसकी प्रभशक्ति 
ऊ पवय स । प्रभुशात्त-- जप, दरड ओर बत म होती हे | प्राण पान" 
योग्यया-व्यान के अभ्गास से । शर!रगोपरान्‌-रारीर म भो हुए 
व्पास ) | 
“गयोन्मादिताव्यसनशतशर? ।तामुपगता--चो लाग बन पा 
जाने + पारण फ़त कर कुप्पाहा जात हे उनको दशा का बणुन दे | 
/व्यसनशत” इत्या इन 4 तक, बित्तियो के लद्॒व बन जाते है 
तथापि वे 4६ नदो समझले कि हमारा एच पन गबी के ऊपर 
ऊर, हुई घास ऊ प्रग्रमा« पर रियल ०वविन्दु के समान सन्निमंट है | 
तस्य तरुपणडस्य मध्ये मझ्दिपणुम्‌ इब--विमल जन के 
कारण नेलेफ्य लेकमा ॐ मुंह देखने ॐ [खण दर्पण का काम फरता था | 


तेरहवों, चौद्इवाँ पाठ ४१३ 


अर्थोष्मणा विरहित.--धन की गर्मी से रहित । 

कोऽप्येप एव पिशुनोग्रमनुष्यधमे --पिशुन का यह गुण है कि 
ह किसी का तो कान भर देता है और किमी को जइसहित नष्ट कर 
डालता है ( चुगली खा कर ) । 

रूप तढोजस्वि--ग्रज के गुणो का वर्णन है । राजकुमार अज 
अपने कारण ( पिता ) से मिन्न नही थे, जेसे एक दिए से जलाया हुआ 
दुसरा दिया अपने कारण से भिन्न नही होता । 


तेरहवों पाठ 
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ते गति ज्ञास्यन्‌ - तुम्हारा समाचार जानने की इच्छा करता हुआ । 

वार्तप्रसर -आगे बढने से रोक दिया गथा हुआ । 

श्रुतमूषे --ऋषि से सीखा गया हुआ । यद्यपि राघव अपने पूर्व जन्म 
{ वामनावतार ) के कार्यों से अनभिज्ञ थे तथापि उत्तेजित हो गए । 

च्षेमाय-सुग्त्षा के लिए । शत्रन इति इति शत्रष्नः--यद्दी उनके 
नाम की साथकता है । 

क्रथकेशिकेन्द्र: -मोज',वैदर्भराज । चन्द्रः प्रवृद्धोमिरिवोमिमाली- 
ऊँची ऊँची उठा हुई लहरों के साथ चन्द्रमा से मिलने के लिए जाने 
बाले समुद्र के समान । 


चोदहवाँ पाठ 
पुष्ठ १४७ 


अत्रभवतो --गणदास और दरदत्त का । ज्ञानसघर्ष,--शास्त्रार्थ, 
शास््रसम्बन्धी विवाद । 
अवश्यकतेव्यतामाप.ततम्‌ ~ अत्वन्त रा ५ श्यक कर्तव्य हो गया हे! 
x 


४१४ कटिन शब्दों की व्याख्या 


दक्षिणाज्षि--दाहिनी श्रॉख को मिकोड़ कर दिए हुए सकेत को 
समभने के किए प्रेरित किण जाना चाहिए । तुम उन लोगो पर इस 
प्रकार से श्रॉख का इशारा करो कि बे तुरन्त समझ जायें कि तुम्हारा 
क्या मतलब है। 

उत्क्रान्वमिवासुभि - मानां उनके प्राणो ने उन्हे व्याग दिया । 

प्रष्ठत ऋृत्या--पीछे की तरफ करके । 

अनुब न्ध-सदा-निरन्तर, शाश्वता । इयत्तया परिछेत्त , नालमू-- 
सीमा के अन्दर नही रक्खा जा सकता, जिसको सीमा है हो नहा । 

हसित मुढा असितमू--हें सी असन्नतापूबक जारी रही । विलमितम्‌- 
प्रेम मे उज्जाबत प्रसन्नता से भरे खेल कूद घट गए । हतसमदा स 
जिनको उत्त जना नष्ट हो गई है । पुरहितम_--जो चीज्ञ नगर के लिए 
हितवारा थी ओर नगर को वाजछुत वी वह नही की गई | 

सयमंधनान-- सयम हा जिना घन है । कथभप्यबान्धवळछताम-- 
किप्ती भो प्रकार स बान्धवा द्वारा पदा नहीं की गई हुई | सामान्य सम्मान 
पूर्वक दसक) खपनो स्रा करके मानना । इसके आगे तो [फर भाग्य की 
बात है | बहू वे घर वालो को यह बात न कइनी चाहिए | हि 


पन्द्रहवा पाठ 
पृष्ठ १६८ 
मिथ्याब!र्तासन्देशके - झूठे समाचारों और सन्देश र 
इष्टिपशुमार मारित - यज-पशु के समान मार डाला गया । स - 
मातलि । 
चित्रलखादितीया--चित्र क्षेखा क साथ | 
क्रोधविह्धला--(शूपंणस्वा) । आतैरो- खरदूषणौ । 
लतानुपातव.--बारबार लताश्ची का झुका कर । नद्यवस्कन्द्-नदी 


सोलइवॉ पाठ ४१५ 


के जल को उथल पुथन करता हुआ। पानो सुड़कता था। चारुशिलो- 
पवेशम,--किमा सुन्दर शिला पर बेठता हुआ । 

विश्वासअतिपन्नानाम - विश्वास में आए हुए लोगो का । 

मन्थरविवेकम_-निणय करने मे मन्द । 

अमन्ढलीलया-स॒न्दर लीला से | 

स्थिते अधेरात्रे--जब आधी रात हो गई | 

विप्रदशे-यल्ला--जिस क्सी का शराह्मण समझती थी उसीको मरने 
कि मवस्न करता थो । जिघासुवेदम_ भासुराख्न --जिस किसी को 
मा मारने वाला समझ लेना था उसको मारने के लिए चमचमाते हुए 
अ्रस्न लेता हं | 


सोलइवॉ पाठ 
पष्ठ १६९ 

नी गुणढोंपत परिच्छेत्तम्‌--इम लोगों के गुण तथा दोषो की 
परीक्षा करने के लिए | 

समयपूर्वम्‌ रतज्ञा (इकरार नामा) पूर्वक । 

का गणुना--क्या गिनती कहने की कोई आवश्यकता नही | 

अचिराधिष्टितराज्यः--जो अभी हाल ही मे राज्य पर (राजगद्दी 
पर) बेठा है । 

आरूढमूलत्वात्‌ -चू कि श्रभी अपनी प्रजा के मन मे गहरी जड़ नही 
जमा पाई हे । इसी का'ण वह उस वृक्ष के तुल्य है जो अभी नया नया 


मी 


लगाए जाने के कारण ढला दाला है | 
अडुभवसमा वेदनामू--अश्यभव की हुई वेदना के समान वेदना । 


स्मरण्‌-~क्कपया अपन जीवन को उस शोकाग्नि का इन्धन न बनाइए 
जो श्रग्नि वियत घटनाग्रा के स्मरण से पैदा होती है | 


४१६ कठिन शब्दों की व्याख्या 


वेगोढम़मू--वेग ( के साथ चकर करने) के कारण भयानक | 
अयभर --यह उत्कर्ष उनमें प्रकृत्या (जात्या) विद्यमान है । 

बहुक्षमा-- विपुल चमा-शक्ति को घारण करने बाली । 

शुचो वश गन्तु' नाहेसि--कृपया शोक के वशीभूत न हूजिए । 

यमौ--ज़ुड वॉ | अर्थात नकुल और सहदेव । कथेव नास्ति--कोई 
हिसाब लेने की आवश्यकता नहीं, कोई चर्चा ही करने की आवश्यकता 
नहीं । विस्फुरण--जिसने अपना गोल धनुष तान लिया है । अथवा 
जिसने अपना घनुष तथा चक्र दोनो तान लिया है (निकाल लिया हे) । 


मत्रहवां पाठ 
पुष्ठ १८० 


“अतु.” शब्द “प्रतीपम्‌” के साथ जाता हे । “युत्रतिया इसी 
प्रकार “गृहिणी की पढबो” पाती हैं; इसके बिपरीत आचरण वालो 
स्त्रियों अपने कुल का अभिशाप है । 

अनन्यभाजम-- जो किसी भी श्रन्य व्यक्ति के प्रति अनुरक्त न 
हो | तथ्यमेव--- हर” जो पीछे से उसे पति मिले वस्तुत. इसी प्रकार 
के थे | 

पुरी--अ्मरावती । 
घनबद्ध--लोग अपने मित्रों और बान्धवों के साय गोष्ठो करके आनन्द 
का अनुभव करते हुए खुशियों मनाव । 

नीचेगेच्छत्युपरि च दशा चक्ने मिक्रमेण्‌--पहिए का चाका जिस 
प्रकार ऊँचे नीचे आता जाता है उसी प्रकार मनुष्य की दशा ऊचे तथा 
नीचे जाती आती हे । 


श्रठारइवाँ, उन्नीसवॉ पाठ ४१७ 


अठारहबा पाठ 
पृष्ठ १६० 


कार्यहन्तारम्‌ कायं को नष्ट करने वाले को | 

कथ भवेत्‌ - उसकी क्या दशा होगी १ 

तत्तल्य--भीष्मद्रोण तुल्य । 

गूढा--स्वयं श्रहश्य होने के कारण । बलादानीयेत पदात्‌ पद सू-- 
शीरे-घीर जबरदस्ती करके लाई जा सकती है। डर के मारे, आगे बढ़ने 
से बह इतना डरती है | 

श्रवेच्छाम--दढ इच्छा वाली | इति भ्र वेच्छामनुशासती सुतां, 
शशाक मेना न नियन्तुमुद्यमात्‌ --इस प्रकार उपदेश देती हुई मेना, 
स्थिर इच्छा वाली (श्रपनौ) पुत्री को (उस?) निश्चय सेन इटा सकी 
चाही हुई वस्तु के लिए जो मन दृढ निश्चय कर लेता है उस मनको 
आर नीचे की ओर जाने वाले जल को कौन पलट सकता है । 

ढष्ट्राकुरात-तेज्ञ दॉतो से । 

“तये” का अन्वय “नपते:” के साथ होगा | 

जीवितापहा-प्राणो को अ्रपहरण करने वाली । 


उन्नोसभॉ पाठ 
पुष्ठ १६७ 


आविभू तज्योतिषाम्‌--जिसको सर्वश्रेष्ठ ज्योति दिखाई पड़ 
गई है । 

प्रारा.--उतका प्राण नहीं लिया । 

प्रसेडु.-प्रसन्न हो गई, चमकने लगीं | प्रदक्तिणाचि हविर- 
ग्निराढदे--अपनी लपक को दाहिनी ओर घुमा करके अग्निदेव ने पूजा 
स्वीकार की 


४१८ कठिन शब्दो की व्याख्या 
परिमेयपुर सरी-पहुत थोडे कषे नोकर चाकरों को लेकर । अनुभावः 
विशेषात्‌--उनका उत्कृष्ट ज्यो!त के कारण | 


अत्ययादाश्रममू आश्रम के पास से होकर निकल गए। “कही 
मुनि का तपस्या म बाधा न पहुँचे” इक डर के मारे व नही रुके | 


पीसवों पाठ 
पृष्ठ २१२ 
असौ--कपालकुण्डला । पापम्‌ -मालती का वध | 
अन्यलिखितम्‌--उकका लिखा हुआ कोई अन्य कागज । 
स्ृहणीयशोभम्‌ -जिसङी शोमा स्पृहणीय थी (ईर्ध्या करने योग्य 
थी) । “परस्परेण? का अन्वय “द्वम्‌” के साथ होगा । 
मोहकलिलम्‌ --अज्ञान के कारण पैदा हुई घत्रराइट । 
पदा गन्तासि निर्वेढं श्रोतव्यस्य श्र तस्य च--जो कुछ तुमने 
सुना है श्रथवा सुनोगे उस सब को तरफ से तटस्थ (विरक्त) हो जाओगे । 
श्रुतिविप्रतिपन्ना--जो कुछ तुभने सुना है उसी से घबडाई हुई 
(व्याकुल हो गई हई) । 
रकीमवों पाठ 
पृष्ठ २२२ 
कान्तमात्मीयम्‌ पश्यति--अपनी चोज को सुन्दर समझती है । 


इन्द्रसम्नहारस्‌-आपतसो सघष । प्रत्य्‌ पस्थिते--जब ऐसी नौबत 
झा पड़ी | 


अलमग्रभु --बिल्कुल शक्तिहीन । अन्धक[रतामुपयाति--धुंधला 
हो जाता हे | 


उत्कषनिकष:--बडप्पन अथवा श्रधिकता की कसौटी | 


बाईसवॉ पाठ ४१६ 


सभाजनाक्तराणि पातयिष्यासि--बधाई (प्रशसा) के कुछ शब्द 
कहलाऊगा | 

अगृहीते राक्षसे--जब तक राक्षम पकड नही लिया जाता । तथा 
तमसि = जारिणी । 

क्रियार्थंम्‌ - धार्मिक क्रियाओं के लिए । 

एनम्‌-शआत्मानम्‌ । निल्यजातं-नित्य-मृतमू-सदैव पैदा ह त्रा, सदेव 
मरा हुआ | ह 

लक्ष्मी तनोति--ज्ञक्ष्मी (शोभा) को बढाता है । 


बॉईसवॉ पाठ 
पृष्ठ २३३ 


स्वरसयोग.-स्वरों का सयोग 

अतिभूमिं गतेन--उच्चतम शिखर पर पहुँचे हुए । 

अहो जाने-मैं बहत ही पसन्द करता हूँ । 

चिन्ता विषन्न ---चिन्ता को नाश करने वाला । 

न वेहि इत्यादि-वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, चाहे प्रेम के वेग के 
कारण, चाहे सो में नही जानता । 

सद्योविपाकस्य--जिसने तुरन्त फल पाया | 

पात्रविशेषन्यस्तम्‌ - उत्तम पात्र में रक्खी हुई, अथवा उत्तम पात्र 
को दी दुई । गुणान्तरम्‌--उच्चतर गुण । 

स सखा--तुम्शारा मित्र, कामदेव। “मानों मे इस श्रसह्य विपत्ति 
रूपी धूप से ढकी हई, दीप-बत्तो हूँ ।” 

स्वशरीर शरोरिणावपि श्रतसयोगविपयंयो यदा - 
जब मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा भी सयोगवान्‌ तया बियोगवान्‌ 
होते हैं, तो भला बताओ बाह्य पदार्थों (पुत्र, कलत्र आदि) का वियोग, 
विद्वान्‌ पुरुष को कैसे दु ख पहुँचा सकता है १ 


४२० कठिन शाब्दी को ब्याख्या 


किमात्मनिर्वाद कथामुपेक्त भार्यामदोषामुत सत्यजानि--जब 
भी रामचन्द्र जी का मन आया पाछा मे पड़ा हुआ था कि सीता जी को 
त्याग दे अथवा अपनी बदनामा की चर्चा को सुनी अनसुन। कर दे। 
एकपक्ताश्रयविक्तवत्वात्‌-- एक मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय न 
कर सकने के कारण, उनका चित्त भूले के समान आग पीछु आता 
ज्ञाता था। 


क 


तेईसवॉ पाठ 
पृष्ठ २४० 


भतू गतया--अपने पति के बारे मे । गतया-सबधिन्या । 

जन्नसिवोपदेश गणदोस --गणदास के उपदेश अधिक उत्तम 
पाए गए | 

देवस्य --दुष्यन्तस्य । उपरोधकारि- बाधा पैदा क रने वाला | 

स्फुरितोत्तराधर --ध्कुरण भूयिष्ठ श्रघरो यस्य स, जिसका ओठ 
बडे जारों से फडक रहा था, बोलने के [लये चेष्टा कर रहा था | अथवा 
इसमें भो बढिया अनुबाद यह होगा “जिसके नीचे का ओठ तथा ऊपर 
का श्रोठ--दोनो ओठ फडक रटे थे | 

तास्सात्‌--मइतोऽपभाषमाणत्‌ । 

प्रोक्षमन्मथ.~ जिसको कामदेव (अ वा प्रम) का अनुभव न हो, 
जो प्रेम का पहुँच के बाहर हो । “एऐ मित्र, जो बात केवल हसा में कही 
गई हे उसको सत्य नमान लो ।? 

शाव्यमरिक्तित जिसने शठता नही सीखी है । अप्रमाणम्‌ - 
प्रमाण नही माना जाता, विश्वास-पात्र नही समभा जाता। विद्या 
इति-- इसे विद्या की सानयमित तथा सुव्यवस्थित शाखा मानकर । 

त्वं यस्य नेत्रयो पथि स्थिता--तुम जिसकी आँखो के विषय में 

सयोगवशात खड़ी थी, और जिसगी आँखे, इसी कारण से अवन्ध्य हो 
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गई (अव्यथ हुई क्योंकि उन्होंने अपना फल पाया) | रूढसौहृद' गहरी 
मित्रता वाला । 

रजसोऽपि परम्‌--इमालय ने ससर्षियो से कदा हे । रजोगुण के 
भी परे | 

सुखश्रव--सुनने में सुखदायक | दिवौकसां पथि--श्राकाश । 

अन्यथावृत्ति--विकृत, छुन्ध, आन्दोलित । कणठारछे षप्रशयिनि- 
कयठ का प्रगाढ आलिगन चाइने वाले । 

अशिक्षितपटुस्वम्‌--्रिना सिखाई पढाइ हुई चातुरी (छुल,कपट, | 

काम प्रिया न सुलभा मनस्त तदूभावद्शनाखासि--उद्षके 
(शकुन्तला के) प्रेम को देख कर आश्वासन पाने वाला । 

रतिमुभयप्रांथना करुते-इम दानों की इच्छा तृप्ति (बन्तोप) पेदा 
करती हे । “हम दोनो एक दूसर से प्रम करते हैं” इस बात के विचार 
मात्र से हो हम लोग सुख का अनुभव करते हैं । 


गो £ छि 
चोबासवों पाठ 
पृष्ठ २५२ 
इष्ट्वा मेघनाद दरत एव कृतनमस्कार तमध्राक्ष।त, तिष्ठतु 
पुरस्तात्‌--सामने ठहर | 
नववारिधरोदयादहोमिभेवितव्य च निरातपत्वरम्ये गर्मी 
के रभाव के कारण दिन श्रवश्य रमणक होंगे । 


प्रतिग्रहीतुं प्रणयि यत्वात्‌ू--अपने भक्तो के ऊपर कृपा या प्रेम 
रखने के कारण। 


अत्र भवत्या प्रसवाढस्मद्ग्रहे तिष्ठतु--जब दष्यन्त ने शकन्तली 
को पत्नी मानने से इनकार कर दिया तम कुल पुरोहित ने यह उपाय 
सुझाया हे । अत्रभवती-शकुन्तला । उपदिष्ट'-मवियवाणी द्वारा 
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बता दिया गया हुश्रा । तल्लक्षणोपपन्न --चक्रवर्ती के लदणोंसे युक । 
विपर्यये-यदि परिणाम कुछ दूसरा हो । 
लब्धान्तरा--जञ अयोध्या की अधिष्ठाची देवी ने राजमहल मे 

प्रवेश प्राप्त कर लिया, यद्यपि राजमहल खूब जोरों से बन्द कर दिया गया 
था,तत्र कुश ने उस देवी से कहा है | लब्धान्तरा--प्रवेश प्राप्त करके । 

सा निन्डन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्तेप--यहॉ “बाहस्ते- 
पस्‌” का अर्थ हे “अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर फेकती हुई ।? 
खोसस्थानम ज्योति --ख्ी के स्वरूप मे ज्योति (प्रकाश), स्त्री रूप- 
घारिणी ज्योति | अप्सरस्तीथमू--एक पवित्रस्थान का नाम है । 

निशितनिपाता --तेज या पेने गिरने वाले । 

च-च-प्रत्येक पक्ति मे च-च का अर्थ है “ऐसी बात हो न पाई थी 
कि इतने ही में । घनाघन --खूज घना और सचित । 


पचीसवाँ पाठ 
पुष्ठ २६२ 
ज्ञानवद्धभाव -शान में बडे होने के कारण ग्रर्थात्‌ , यद्यपि दो के 
दोनो एक समान विद्वान्‌ हैं। पुरस्कारमहति--पुरस्कार का पात्र है 
अगे किए जाने (रक़्खे जाने) का पात्र है । 
अनियंत्रणानुयोग --बिना किसी रुकावट के यानी स्वतत्र तापूर्वक 


पूछा जा सकता है | 
तत्पाटवातू--उसकी चातुरी के कारण । 


बद्धकलकले--जिसने बड़े जोरों का कोलाहल करना" श्रारम्भ कर 
दिया था। प्रदीप्शिरसस--अपना फन फैला कर । भीतोनाम-- 
भयभीत होने का बहाना करके । अर्थात्‌ भयभीत व्यक्ति के समान । 

इमं ललनाजनं घुणाक्षरन्यायेन-लकड़ी में अथबा पुस्तक 
के पृष्ठों मे कीडे द्वारा बनाया गया हुआ कटान जो अक्षरों के आकार 
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से मिज्ञता लुचता है । कीडे लकडी को अ्रयत्रा पुस्तक के पुष्ठो को इस 
प्रकार से काट देते हैं कि उसमे मानों अक्षर बन जाते हैं। घुणाक्षरन्या- 
येन- संयोगवशात्‌ ,श्रकस्मात्‌ । 

प्रयोगेणाधिक्रियताम्‌- प्रयोग (प्रदर्शन) का विषय बनाया जाय, 
अर्थात्‌ रगमच पर लाया जाय | 

तातपरिजनस्य - मेरे पिता जी के नौकर | ययाभ्यस्तम्‌-जैसे 
तुम्हारा अभ्यास पड़ गया है वेसे दी । 

अष्टादशवर्ष देशीय --लगमग अठारह वर्ष का | 

अनुज्झितक्रस,--मर्यादा(ग्रौचित्य) की सीमा को चिना त्यागे हए, 
श्रर्थात्‌ मर्य्यादा का पालन करते हुए । 

आत्तदरड --दरड को ग्रहण कर । 

करणोज्मितेन--स्पश श्रादि की इन्द्रियों मे त्यक्त । 

तैलनिषेकबिन्दुना--टण टप्‌ चूते हुए तेल की बढ से । 

कान्तिप्रद:--कान्ति ( ज्योति, शोभा ) का देने वाला | 

मासो इत्यादि--वैशाख का महीना, वसन्त ऋतु जब्र कि दच > 
से लदे रहते हैं । 


छब्बीसवों पाठ 
पृष्ठ २६८ 

कुजलीला--कुबड़े की चाल, कुचढ़ी कुबड़ो चाल ! 
प्रत्युत्पन्नमति--तास्कालिक बुद्धियुक्त धैय शान्‌ । 

खलीकरोति--( मनुष्य को ) दुष्ट बना देता है । 
यदणीयसि--छोटो सी बात पर बड़ा सम्मान प्रदर्शित किया 

नाता है | 

अलमन्यथा गृहीत्वा-मेरे विषय में गलत धारणा मत बनाइए , 
चीयते--फल से युक्त होता है, सफल होता है । 
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कल्याणी पवित्र गाय । 

अथवा मम आग्यबिप्ववात्‌---श्रज की उक्ति है । जब इन्डूमतो' 
के बच्ष.स्थल पर गिरते हा स्वर्गीय माला ने उसके प्राण हर लिए और 
अज्ञ फो तनिक भी हानि न पहुँचाया, तब अज ने कहा है । 


सत्ताईसचाँ पाठ 
पुष्ठ २७९ 


अभिनिवेश्य मन को पदार्थो या विषयों में लगाकर । 

कालान्तरक्षमो न भवति - बिलम्त्र को सदन करने मे असमर्थ हे, 
बिलम्ब नही सहन कर सकता | 

ईट्टश --तुम्दारे पैदा किए जाने की यह दशा हो गई है। 

मस्मावशेष चकार--राख कर दिया । 

उच्छिरसा--जिसका सिर (शखर) आकाश मे ऊपर को गथा 
हुआ है । 

असिषेकान्ते --राज्या।मपैक के अन्त में । 

विरलजनसम्पाते--जहाँ बहुत कम ज्ञोगो का आना जाना हुआ 
करता है । 

विमानोत्सग - किती राजा के महल का नाम | 

लोकयात्रा सिद्धा -इ प्रकार की जीवनयात्रा निश्चित है । 

उभयो --कुशलवयो । लोग उनके सगीत्‌ नैपुण पर उतना 
आश्वय नही करते थे जितना कि इस पर कि वे राजा द्वारा स्वच्छापूर्वक 
दिए हुए उपहारों को बडे तिरस्कारपूवक ठुकरा देते थे । 

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृह--त्रइ उन लोगो के लिए बड़ी लाभ- 
कारी शिक्षा है जिनको आदत ऐन मौके पर काम करने की होती है । 
ऐन मौके पर तैयारी करने से कार्य सिद्ध नही होता | पहिले ही से सत्र 
प्रबन्ध करना चा दिए । 


अट्टाईसवॉ, उन्तीसवॉ पाठ ४२५ 


अड्टाईमचॉ पाठ 
पुष्ठ २८६ 


सुख विशन्ति --्रासानी से प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं । 

सवतोमुखो--प्रत्येक बात मे अपरेमित, पूर्ण । यस्य--हिंमालय की 
रोर सकेत है। 

असशय तक्षत्रपरिम्रहक्तमा यदायमस्यामभिलाषि मे मन 

सज्जनो के हृदय की आन्तरिक प्रेरणा उनके लिए बहुत ही शुभ 
चिन्तक पथप्रदशक होतो*है जिसकी राय उन्हे माननी चाहिए | क्योकि 
उनका हृदय किसी अन्याय्य बात को सोच ही नही सकता | 

एवमादिभि.-श्रर्थात्‌ उपायै. | सा = उवेशी । 

तदाश्रयिणी--उसके विषय की । 

भावगम्यभू--मन द्वारा चिन्तन करने योग्य । 

मखजम्‌--विश्वजित्‌ नाम यज्ञ से पदा हुई | विश्वजित्‌ नामक यश्च 
में रघु ने अरनी सारी सम्पत्ति दा। कर दो थी । 

इयमू--मालविका । प्रेष्यभावेन -नौकर की हैसियत से । वा--समान। 

पक्तिरथ.--दशरथः। पक्ति-दस नियमों का उल्लघन करके जो 
दशरथ ने किया था वह वस्तुतः उन्हें मना किया गया था । [तत्र बुद्धि- 
मान्‌ राजा होकर उन्होंने इस कय को कैसे कर डाला ] क्योंकि श्रन्धकार 
(मद) से श्रन्धे होकर विद्वान्‌ लोग भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं । 

शकटेन--शकटदासेन । 

खणडनहेतव --उसको निराश करने के बहाने | 


उन्तीसवॉ पाठ 
पृष्ठ ३०१ 
शक्ति-- राज्ञा की शक्ति, प्रभुशक्ति, जिसमें तीन अग होते रै -- 
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प्रभावशक्ति--स्वय राजा का ऐश्वय । 

मंत्रशक्ति--श्रच्छी राय की शक्ति | उत्साह -शौर्यशक्ति । 

कल्पान्तदु स्था--कल्प के अन्त में विपद्ग्रसप दशा म । कल्प-- 
श्रखिल विश्व के प्रलय का समय | ऊउद्दे -उठा लिया गया अथवा खोच 
लिया गया । 

पर -- शत्रः | बढते हए शत्र तथा रोग को ।वद्वान्‌ लाग एक समान 
मानते हैं अर्थात्‌ यदि उनका बढना ठीक समय पर नही रोक दिया जाता 
तो वे घातक सिद्ध हो जाते हैं | 

त्वत्‌ प्रबोधप्रयुक्ताम्‌ --श्रापको जगाने म प्रयुक्त की हुई । 

सवतोसुखम्‌--जसके मुख सभी दिशाओं मे हो । 

स--हिमालय' पितणा मानसी कन्याम, वह कन्या पितरों के मन से 
पैदा हुई थी। 

नव इव चिरेणापि--यद्यपि चिरकालव्यतीत हो गया, तथापि मेरा 
शोक मानो नया हो गया है । 

असो--हजुमानू । 

स्फुटन्निव--मानो आन्तरिक उद्गार के कारण फूट रही थी , 

बयो--राम तथा लवकुश में जो समानता थी वह केवल अवस्था 
ग्र वस्न म भिन्न थी, अन्यथा और सभ बाता म मिलती जलता थी 
श्रथात लबङ्कुश तथा राम अवस्था और वेष क॑ श्र तरिक्त अन्य सभा बातो 
मे मिलत जलत थे । 

नाच्तिकम्प व्यतिष्ठत-बिला आँख झपाए खडा था, उनका ओर 
टकटकी लगाकर खडा था!) 

मरुत सुत --मीम । दशितबिक्रिय मू--जिसुने अपने मन का 
विकार दखा दया था। 

तद्योधा --उसके योधा लोग । 

श्रुतमविगम्य--प्रख़र ज्ञान प्रास कर» । शरीरजन्मन रिपून्‌ 
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काम, क्रोध, लोभ, इत्यादि छु विकार । 

प्रियप्राया--प्राय दया से भरी हुई । जिसका स्वाद पहिले अथवा 
पीछे कभी भी विकृत नशी होता, श्रर्थात्‌ जो सर्वदा एक समान रमणीय 
रहती है । 

न सस्थास्यते--नही रुकेगी, पूर्ण होगी । 

सीताम्‌--द्रष्टुम्‌ का कम । उपाक्रस्त--समुद्रतट मो तरफ बहा | 

याभद्थपढाम्‌--श्रर्थ को स्पष्ट कर देने भर के लिए जिसमे 
शब्द थे। 

अखिलीकृत्य--बिना उसको शक्तिहीन किए हुए । 

सोपयध्वम्‌ भयस्‌--मय मत करो । महेन्द्र--एक पर्वत का 
नाम है । धेयेमाधिपत--उनके हृदयो ने हिम्मत धारण की । 


तीसवाँ पाठ 
पुष्ठ ३१३ 


नरपतिप्रबोधनाथेस्‌--राजकुमार को जो आंखे राजा क ऊपर 
लगी हुइ यी उन्हे चारडालकन्या कां तरफ फेरने के लिए | 

अनाश्रवासीत्‌ - परवाह नही किया । समगिरेतामू--प्रण किया । 

प्रतिविधाय तिष्ठत्सु--राजा के जो मनसूबे सम्भव थे उनके विरुद्ध 
कारबाई करक | 

वतेयते-- पना भरण पोषण करता है | खत मारे हुए हाथियों 
पर जांविका निर्वाह करता हे । जा महान्‌ पुरुष अपनी ही शक्ति से 
समार का नीचा दिखा देता है वद अपने भरण पोषण के लिए दूसरो 
से इच्छा नही रखता | 

अत्तसंख्यम्‌ --अनमिनती । अत्र--इस युद्ध मे । 

शक्ति--त्रल्ल आर तीनो राज-शक्तिया । पाड्शुरयम्‌-छु उपाय | 
अगानि--शरीर के अवयब तथा किसी राज्य के ग्रगभूत भाग | 
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सा कस्यचिहुपस्कृथा --मेरे लिए भोजन की बहुत सी सामग्रिया 
मत तेथार करो ( दृश्यपेयभोज्यादिक किमपि मा कुरु ) | 

वढमान --चमकता हुआ ( भासमान ) । 

व्यवहर्तमभियोक्ष्यते--श्रदालत म जाने के लिए प्रयत्न करेगा । 
कौपीनावशेषम्‌--उस एक दम दरिद्र बना देंगे । 

कृतपूर्वेसविद्‌--जिन्होने अपने मनसूबे की पूर्ति के लिए पहिले 
षडयन्त्र रचा था । समयोपलमभ्यस्‌--श्रज के प्रस्थान के समय 
मिलने वाला । 

सबिदामीश - शक्तियों के स्वामी । विरोध्य--जो मूर्खता के 
कारण शत्रता कर लेते हैं परतु बाद मे नम्र हो जाते हैं उन लोगो का | 

शान्तिमधिकृत्य--शान्ति के विषय मे | स्वन्तम--शोमन अन्तः 
परिणाम: यस्य स., तथोत्त म्‌ । न 

भूपति चेदिराजः । यह सम्भव नही है कि सिह (कृष्ण) 
आक्रमण के डर के मारे आसानी से दुबुक जायेंगे । 

उढधिश्यामसीमासू--जिसकी बाली काली सीमा समुद्र है, अर्थात्‌ 
समुद्र तक । नगर पुर द्वार की अगला के समान लम्बी मुजाओं 
वाला श्रर्थात्‌ बिपल शक्ति वाला | 

लतां नतेयमानवत्‌--मानों इवा के भोके के साथ लता को नचाता 
हुआ । संत्रस्ता--रावण से डरे हुए | नायासयन्त-हस्तक्षेप नही किया, 
बुछ भी प्रभाव नहीं डाला । स्मरातू--क्राम पीड़ित होने के कारण । 


परिशिष्ट - १ 
चुने-चुने शब्दसमूह तथा मुहाविरे 


स देवाधीन कृत , यद्भावि तद्भवतु इत्युक्त्वा परित्यक्त --बह 
अपने भाग्य पर छोड दिया गया | 

तव निणये स्थास्यामि, तव निशंय प्रमाश--आप का निर्णय 
मुझे मान्य होगा । प्रतिज्ञाम्‌-अभिसधा-पालयति--श्रपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करता है । 

यथ।शाक्ति , यावच्छुक्यं --अपने भरसक, जहाँ तक हो सके | 

बहुकोतुक स देश --बह देश कौतुकों से भरा हआ है । 

पचवर्षदेशीय.--लगनय पाँच वर्ष का । सध्याह्म्राय कल्प 
समय.---लगभग दोपहर है। कि कतुमद्यतोसि, किंकायव्यम्रोसि, 
'किमारभस्त्वंम--क्रिस फेर फार मे हो । 

स सवपा मून्नि तिष्ठत्ति-वह स्र के ऊपर हे । अदत्तावकाशो 
मत्सरस्य--जलन या डाह से परे | 

सा दारुणा प्रतिज्ञा लोके प्रकाशतां गता-प्रकाशीभूता--वह 
भयंकर प्रतिज्ञा ससार मे ज्ञात हो गई । 
शून्यमनस्क, शून्यहृदय, हृदयेनासन्निहित, चिगतचेतन--ॐन्यमनस्क 
कृतमेताइृशेच असंगतेन प्रलापेन--इस तरह की असगत बाते न करो 
मनोरथानामगतिच विद्यते--इच्छा के लिए कोई चीज अगम्य नहीं। 

मरण प्रकृति विकृतिजी वितमुच्यते--म॒स्यु प्राकृतिक चीज हे, 
ज्लीवन तो केवल विकारमात्र है | 
१५ 
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भावमनुप्रतिशू - अपने श्राप को प्सीको इच्छा क अनुकूल 
बनाना । 

एर्काचत्तीभूय-९+ हो कर | यढच्छया, स्वय, स्वेच्छात -- 
श्रपना इच्छा ने । तद्चनानुसारण अनुरोधेन--उसके कहने क 
अनुसार । खनुञ्यष्ठम--भ्यष्ठता क ग्रडुसार । 

राजात का मात्रा-गणना मम- -मर लिए राजा क्सि लखा म॑ 
हें, म राजाका कुछ मा परवाइ नद्दो करता । 

देवहदकम्‌, दग्धदेवम्‌, हूतढेवम्‌--श्रमाम्य, दुर्भाग्य । 

बलवता शराबेदना मा बाघते--४मे बहुत जबद्स्त सरदट हे | 

भवताउविनयमन्तरेश परिगहीतार्थी कृता ढेबी-ारान को 
तुम्हारी वृष्टता कै वषय भ अवगत करा दिया गया । 

ते स्वस्म साधु निरवाहयनू-.-आचरन -उन सागा न भरल, 
भात व्यवहार कया | 

शासने ति अतु ->अपन पात का आशा क अलुसार कायं एरा । 

लक्ष्मी भू[मकाया बतेत्ाना--लक्ष्मा का अभिनय करन वाला | 

कुरु प्रयसखीउत्ति सपल्नाजन-अपन' साता के प्रात प्रियसखा का 
सा व्यवहार वरना । सना वाक-काय कस भि --मनसा, बाचा, बमा । 

कुशाग्रबाद्ध —तेज सुद्धि वाला । 

यथाराल ग्यवहर--पा स्थितया क अनुसार आ्रपना आचरण 
बनाओ | 

तस्येकदेशा अभिनेयाथ कृत -इसका एफ अरा दामन के 
योग्य बना दया गया है । 

लक्ष्मी तनाति-शोमा का बढ़ाता है । 
गंडस्योपरि पिटिका सबृत्ता, अयमपरो गडस्यार्पार स्फोट.--पहिल 
अनर्थ के ऊपर यह एक और नया अनयं आकर उपस्थित हा गया 
( फोड़ा के ऊपर फुसी) | 
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सघुरालाप, प्रियवढ--मीठा बाणी बोलने बाला । “रक्त 
बाहयनामा लेख --ऐसा पत्र जिस पर कोई भी पता न लिग्वा 
हो । ढत्तलिखितमद्बाह्मनाम पत्र प्रेपय-पत्र डो मेरे पत से 
भेज देना । 

आसनत्रयस्त-आप्रच्छस्व लहचरम्‌ -अपने 'मा से बिदा दी ली । 

सव विश्रम्भेप्व म्यन्तरीकरणीया--सभा युक्त मामलो मे उसे 
सम्मिलित रखना चाहिए | तस्या विकारो विलबाक्षस -उडका बीमारी 
ऐवी नही है जिस्म देर करने की गजाइश हो | 

वयोरद्ध, अवयस --उम्र म बड़ा | ज्ञानत्रृद्ध-ज्ञान म बढ़ा ! 

मम छिद्रेण लब्याबकाश - मेरो कमजोरा से फायदा उठाकर | 

बसन्तसमयावपार , सधुप्रद्ध त्ति वसन्त का आगमन । 

क शलेशेरभिन्ञ--जरामा भी थङाबट से प्रभावित न हाळर। 
वेतालोपहत--पिशाच (भूत) से ग्रस्त । अनेकच्याध्युपसष्ट-—- 
अनेक रोगो से ग्रस्त । न न किञ्चिद्‌ छिद्यते -इममे हमारी स्थित पर 
जरा भा प्रभाव नदौ पड़ता | कृतककलइ  कुत्या--नकलो झगडा 
करके । मम वचमा तथ्य हृढ्यं द्रवोभूतम , मम वचस्तस्य 
हृठये दृढ पद लेभे--मेरा चातो का उसे हृदप पर बडा अघर 
पडा | 

पडतम्धन्योसौ-वह अपने को पडित लगाता है । 

द्वौ नयौ प्रकृताथ गमयत --दो निपेधवाचक शब्दो से एक विधि 
बाचक अथ निकलता है । 

इति वातो प्रसुता--ऐसी अफवाइ फेली थ। | 

आहुपूर्वश -"क क बाद दूसरा । वृक्ष वृक्ष सिचति--एक वृक्ष के 
बाद दूसरे को सीचता है । 

स पितामहनाम्नाऽमिधीयते-आहूयते--उसका नाम उसके पिता- 


= 
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मह के नाम पर रक्खा गया है | ग्राप्तव्यवहारद्श--जड़ा हो जाने पर । 
घोडशवर्षबयोवस्थामस्पृशत्‌ू--वह सोलइ वर्ष का दो गया । 

अस्मिन्विषये सवषा ..तेषामंकमयम्‌--इस बात पर वे सब एक- 
मत हैं | 

शरसंधान कुबेन्‌-बाण का निशाना लेकर । कानिदिष्ट कारण 
गम्यते--बिना कसी निश्चित लक्ष्य के कहाँ जा रहे हो | 
प्रकाशता गम्‌--खुल जाना । अवलेपमुद्गा--प्रमिमान का रुख | 

निक्कतसिवात्मान सदर्श्य--क्रुद्व व्यक्ति का सा आकार बना कर | 
गगनकुसुमा नि-खपुष्पणि चि, मनोराज्यविजूम्भण -मन के लडड 
खाना । 

अकस्मात्‌, सहसा, एकपद--यकायक । एतावान्मे विभवो भवत 
सेवितुम्‌--श्राप की सेवा करने के लिए इतना हो कर सकता हूँ । 

एव पिडीक्गत्य सह्य विशाति रूपकान्दे हि--पत्र मिलाकर मुझे बीस 
रुपए दोजिए | सर्वे मिलित्वा सप्त वय--पत्र मित्र कर हमलोग सात हैं | 

इयं कथा मामेव लक्ष्यीकरोति--यह कहानी मेरे ही बिषय मे है 
नोणभयिष्ठाया क्षपायां--जब रात लगमग समाप्त हो चुको थी । अघुना 
प्रभातप्राया-कल्पा रजनी --इस समय लगभम गतः काल हो गया है । 
मृतप्राय-कल्प लगभग मरा हुश्रा । अन्या गतिर्नास्ति, अन्यच्छरण 
बालोक्यते--दूसरा काई चारा नही है | 

एप तब वचसो निष्कपं -पिडितोथ आपरे भाषण का साराश 
यह है । 

अराजके जनपदे-ऐसे देश मे जिसमें राजा न हो,जहॉ श्रराजकता हो | 

जन्मदिबस --जन्म दिन । सततिथि ~निघन तिथि | 

भवतु-तथा-इति स प्रयुचाच --उसने उत्तर दया “बहत अच्छा ” 

मे इष्ट सिद्धये कल्पेत---इससे मेरा काम चल जायगा । 

चिताबिषध्नो उगद्‌ः--चिन्ता को मिटाने बाली दवा | विपवैद्यः, 

जांगुलिक --जइरीबी दवाइयां बेचने बाला | 
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व्याजस्तुति --ऊपर से देखने मे प्रशसा । 

अस्मिन्न्थेऽत्रभवत्तं प्रमाशीकरोमि, अत्र भवान्‌ प्रमाणं-इस 
बिषय मे मै आपसे फरियाद करता हूँ । 

साक्षी नोपतस्थो--गवाइ उपस्थित नही हुआ। शोभनाकृति, 
सुभगाकृति, चारुदशंन, प्रेक्षणीय--सुन्दर आकार बाला । तव कथा 
सत्येव प्रतभाति-अचभासते-तम्दारी कथा सच्ची सी मालूम पड़ती है। 

सुखार्थे विषयशब्द न प्रयुजते-“विषय” शब्द सुख के अर्थ में नहीं 
प्रयोग किया जाता | द्वितीयगासी न हि शब्द एष न --इमारी यह पदवी 
किसी दूसर मे लागू नहीं होती । कोपरो नियोगोडुष्ठीयतामिति प्राथेया- 
मास--उसने प्रार्थना वी कि अज कौनसी दूसरी आज्ञा बजा लाऊें । वयं 
स्वकमेण्यमियुञ्यामहे--इमलोग अपने अपने काम मे लगते हैं । 

देवि सामयिका भवाम --हे देवी, इम लोगो को समय का पाब्रन्द्‌ 
होना चाहिए । 

तीक्ष्णमति-तेज बुद्धि वाला । मढघी, स्थूलबुद्धि-मोटी बुद्धि वाला 

प्रस्तावसहृश, प्राप्रकाल, कालोचित, समयानुरूप --ञ्रवणर के 
लिए उपयुक्त | 

न ते वचोऽभिनदामि--मै तुम्हारे वचनो का अनुमोदन नहीं करता | 
युवानो विस्मरणशीला --नौजवान लोग भुलक्कड़ हुआ करर हैं (चीजों 
को भूल जाया करते हैं )) अतिस्नेह पापशंकी--श्रतिस्नेह से पाप की 
शका होने लगती हे | 

लोके गुरुत्व विपरीतता वा स्वचेष्टितान्येब नर॑ सयति-- 

मनुष्यो को अपने हा काय उन्हे बडा अथवा छोटा बना देते हैं । 

बध्नाति मे चक्षुञ्चित्रकूट चित्रकूट मेरे नेत्रों को आक्कृष्ट करता है। 

अव्याजमनोहरम्‌ अकृत्रिमलावण्य निसगरमशीय वपु'-- 

ब्रकृत्या सुन्दर शरीर । 

गुणास्तावत्तस्य नेव विद्यते--गुण तो उसमे एक भो नहीं हैं । 
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शीघ्र्मित सकर--रही करने की, सो तो सरल है | पितेति मांस 
सानयति---बह पिता हैं ऐसा समझकर मुझे मानता है । 

वेलोपलक्षणाथेम--समय्र मालूम करने के लिए । 

कस्मिन्‌ दोष निक्षिपामि, क ढोपपक्ते स्थापयामि--किसके मत्ये 
दोष मट । 

सस्मोक, भस्मसात्क--राख कर डालना | भस्सीभ्‌--राख हो जाना | 

तस्य बदन हर्पोत्फन्न बभो--उपका मुखडा इप से चिल उठा । 
सव विपर्यास यात--मभी चाजे बदली हुई थी । 

उदगमिमुख मे गृहम--नेरे घर मे उत्तरी कलक है 

दूरारूढा -दूराधिरोहिश -उत्सपिश खलु एते मनोरथा 
वस्तुत ये बडी उच्चाकाळाए हैं | 

मरा मगे सणमनुत्रजन्ति--हिरन हिरनो के माय रहते हैं । 

कृतक-मोनम्‌ , मिथ्या सोन--विग्वावटी मोन । 

इति से निश्चय , हृल मन्ये--मुमे पन विश्वास हे । 

उपचारा तिक्रम - प्रशिपातलघन - प्रमाष्टु सयमार भ --दशडवत्‌ 
प्रणाम का तिरस्क र करने का पायश्चित्त करने के लिए यइ काय है | 

लोकापवादो बलवान्मतो मे--मै लोफनिन्दा को बहत महत्व 
शाली चांज मानता हू | नृपे सुर्ढमनुरक्ता: प्रजा --प्रत्र॒एँ राजा मे 
बहुत जबदस्त अनुराग रखता हैं । 

युवतयों गहिणीपढ यांति--युबठी स्त्रियों यड्विरगी की पदवी पानी हैं। 

उढार-आय-नेपशयश्चत्‌--एडी सजधज के साथ वस्त पढ्ने हाण | 

वैरभाव , विपक्षवृत्ति --शत्रता का रुख । 

आत्मन्यारोपितालोकाभिमाना --अपने में मिथ्या गौरव समभने 
(मानने) वाले । 
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राजदर्शन लेभे--राजा से मुलाकात को । इरशनानुमह 
मिच्छासि-उशन पाकर अनुणद त होना चाहता हूँ । 

विपहुरपत्तिसतामुपस्थिता जातस्य हिध चो मृत्यु --जो पेटा 
होता है वह अवश्प सरता है | 

चकित नृपस्य पाश्‍वसुपेसि--मे राजा के पास भयभीत होता 
हुआ जाता हैं । 

परो के,परोक्षभू---गीठ पोळ ¦ उबशो प्रयाढश श्रिय--उवंशी 
लक्ष्मा का मात फर देती है । 

सफलवचनानामविपय वणनविपयातिक्रात मोघवणनप्रयत्नं- 

तत्स्थानमू--यद स्थान वणनातीत है | 

ते कुलस्याधय --वे कुन के अभिशाप हैं | 

इति रासय कृत--ऐसा सौदा ( शते) ठहरा था | 

अपि च, अपर च---अ्रनिरिक्त | 

तम्मिन्नवमरे तेन धीर विक्रात--उम अवसर पर उसने वीरता- 
पूवक व्यव हार कया | चित्ते अवर, मनसि कु, अनुस्ट--मन मे धारण 
करना | शाकबश मा गस शाम मत कीजिए | गर्भश्वर' --जन्म से ही 
घनवान्‌ 

सीतादेव्या कि वत्त--महारानी सीता का क्या हुआ | 

आ।उतति हि रमार गथमवतीर्शानामेते वृत्ताता --इस प्रकार 
को घटनाएँ सबारी मजुया के ऊपर पड़ती हैं । 

श्र तपूर्व--पहिले कनी न सुना हुआ । 

लतातरित लताव्यबहितबिअ्रह --जताओं के पीळे अपने शर'र 
को छिपा कर | \ 

श्रभग कु--मो टेढ़ी करना । स पुनरपि स्वार्थे सनो बवध 
न्यवेशयत्‌--त्रह फिर अपने फाम में दत्तचित्त हो गया। भवति नम्नास्तर व. 
फलागमे'-फलों के बोझ से वक्ष कुक जाते हैं | कृतनिश्चय, दृढनिश्चय 
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कृतसकल्प, विहितप्रतिज्ञ--तुला हुआ कटिबद्ध । परस्परवघोद्यती-- 
एक दूसरे को मारने पर तुने हुए । 

आनदपरवश ,आनन्देन बिगत चेतन इव भृत्वा--आनन्द के मारे 
अपने आपे मे नही रह गया । अप्रास्ताविक, अप्रस्तुत, अप्रासगिक, 
अप्रकृतम्‌ एतत्‌--यह तो प्रस्तुत विषय के बाहर है | 

अस्ति मे विशेषोऽद्य--आज्र मेरी तबियत अच्छा है। अभिभू-अति 
रिच्‌--मात कर देना । 

दुर्गम, दु्ञञेय, दुर्बोध--जो समझ मे न आव | आयाधिक व्ययं 
करोति--वह अपनी आय से श्रधिक खर्च करता हे | स श्रुतिपथम्‌ अति- 
क्रात. व्यतीत --जहाँ तक सुनाई पड सकता था उसके आगे चला गया | 

न मनागपि, न स्तोकांशेनापि--जरा भी नही । 

मृत्पिडबुद्धि --काठ का उल्लू । 

समेत, स हत--एक साथ । आसन्नपरिचारक ---अ' रक्षक | 

भिन्नोष्टधा बिप्रससार वश --कुड॒म्ब आठ भागों मे विभक्त हो गया 

साहसे श्री प्रतिवसति--लद्षमो वोर पुरुष के ऊपर कृपा करती है । 

प्रभाता रजनी--दिन निकल आया । विच्छेदमाप कथाप्रबध,--- 
कथा मे भङ्ग हो गया । सऱ्या स्व स्व स्थानं प्रतिजग्मु --तभा विसर्जित 
हो गई । तम्याक्षणो, प्रभातमासीत्‌-उसके नेतो के सामने ही दिन 
निकल आया | 

कि बहुना--सक्षेप में, बहुत कहने से क्या । 

हर्परोमा'चत पुलकित कटकित तनु --प्रसन्नता के मारे उसके 
शरीर पर रोगट खड हो गए । 

1 महसा आवतेताश्रधारा--बह फूट फूट कर रोने लगी | 

संभूय प्रशंसागिर उदतिष्ठन्‌--(लोगों के महो मे) प्रशसा फाट पडी । 

अप्रस्तुत किमिति अनुसधीयते--क्यो गोलमोल बातें करते हो। 
ध्र णि परित्यज्य अध्न्‌ बनिषेवण नेष्टम्‌ अधर वाद्‌ ध्रुव वर, वरमद्य 
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कपोतो न श्वो मयूर, वर॑ तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनदिब 
सातरिता मयूरी--नो नकद न तेरह उधार । 

अनुदिवस दिन दिने ढिने-प्रतिदिन । शतश सैकड़ों । 
एकेकश आजु उयेण--एक एक करके | 

प्रयत्नसबर्धित --बड़ी देखभाल से पाला पोषा हुआ । निपुण” 
मन्विष्य--शावधानी के साथ खोजकर । अधुनाह वीतचित --श्र4 बुझे 
चिता नदी । न कामवृत्तिवेचनीयमीच्षते -स्वेच्छाचारी पुरुष कलक की 
परवाह नही करता । प्रतिपात्रमाधीयता यत्न --अत्येक पात्र की देखरेख' 
की जाय । 

प्रस्तुतविषये, प्रकृत--इस मामले मे, वतमान मामले में तेन - 
यदि ऐसौ बात है तो | 

कि मिष्टमन्न खरसूकराणा--मैठ के आगे चान बजावे भैम खड़ी 
पगुराय । 

उवलनमुपगत-अग्निदीप्त-गेह--घरमे आग लग गई । कमंग्रहीत, 
रूपाभिमाहित, लाप्त्रेण गृहीत--कार्य करते हुए पकडा गवा । 

किन्नरमिथुन यटच्छयाद्राहीत-सयोगवशात्‌ दो किन्नरो को देखा । 
घुणाक्षर न्यायेन--श्रकस्मात्‌ अनायास | स मया समापत्तिदृष्ट --मेरी 
उससे ग्रकस्मात्‌ भेट दो गई । 

स्वभावो दुरतिक्रम'--म्वनाव नही बदल सकता । क्षीर ढधिभावेन 
परिणमब्ने अथवा दघिभावमापद्यते--दूध दही म परिणत हो जावा है । 

हम्ते निक्तिप या समपेय---सोपना | अय जन कस्य हस्ते सम 
पित नित्षिप्त --यद पुरुष (मै) किस हाथ म सोपा गया है । 

समाश्चसिहि,धेय निधेहि हृदये--घैर्य घारण क्रो । 

इत्थम्‌ अथवा एवं गते-सति-ऐ,वी परिस्थिति मे । दुगत,ढुदशापन्न 
दु.स्थित--विप/त्त मे पड़ा हुश्रा । येन केनाप प्रकारेश--चाहे जिस 
तरह से भी हो । यथावसर, यथाकाल--श्रवसर अथवा परिस्थितियाँ के 


४३८ परिशिष्ट » 


अनुसार | 

अतिभूमि गतो रणरशकोऽस्या “एस स्त्री की चिता पगझाष्टा को 
पहुँच गई हे | 

निमिमील नरोत्तमप्रिया - राजा की पयार ने आखि इन्द्‌ करली | 
अद्य निर्वात नभ --आज बड़ी उमम है | 

मृत्यू युखान्युक्त --काल के गाल से बच्चा हत्या! 

यद्भावि तद्धवत--जो होना हो सो हो | यद्भावि तद्भवतु शुभम 
शुभ वा--चाहे अच्दा हो चाहे बुरा,जा होना हो मो हो | प्रक तिमापद्‌, 
संज्ञा-चेतना-लभ्‌-प्रतिपद्‌, प्रद्र तो स्था--होश मे आमा | आगामि 
सोमवासरे--य्रागामी सोमवार को | 

ता सुखशयित प्रच्छ--उससे पूछो कि नीद अच्छी राहे या नही | 
रात्रावपि निकामशयितव्यंनास्ति-रात को मो मे आराम से नही सो मफात। 

दीरविकावलोकनगवाक्षगता---एक ऐसी खि ड़ की पर पेठकर जहाँ से 
एक कुं दिग्वाई पड रहा था। आक्ृतिविशेषेष्वादर पढ करोति-- 
अद सम्प का आतर होता ही हे । पढ हि सर्वत्र गुणैनिधीयते-- 
गुणों से सभी जगह लोग कृष्ट हो जाने हैं | तनुवाग्यिभवोपि सन्‌-- 
यद्यपि मेरे पास भाषा-सम्पत्ति नही है। त वाग्वश्येबानुवर्नते-.. उसको 
भाषा पर पूर्ण अधिकार है ! 

इद्‌ वृत्त लेख्य-पत्र आरोपय.पत्रे निवेश य-दसको लेम्वचङ्क कर दो| 

अस्वामि नहेकऊार्याणां - जिन्होंने हमाया सहयोग दिया है | 

सहाध्यायिनू--पहपाठी | समदु खसुर्ब.--सुव तथा दु'स्व बा साथी! 

अहमहमिकया मणामलालसा --प्रणाम कग्ने का लालसा से 
एक दूसरे फे साथ हाड़ लगाते हए । 

अभिनद्य त्रबीति--ञ्मिनन्दन करके इता है | च्यवनाय सा 
प्रणिपातय या मडीयो नमस्कारो वाच्य --च्यवन जी मे मेरा प्रणाम 
नहता । उपचारपढ"---लोकाचार (शष्टा चार) के वाक्य | 
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स नाद्यापि पर्यवस्थापयति-सस्तभर्यात आत्मान--वह अब मी 
श्रपन दोश म नही आ रहा है | 

सहदपि राज्य न मे सोख्यमावह॒ति --मेरा बडा राज्य भी मुक सुख 
नही पहुँचाता | 

अपि रक्ष्यते स्वया रहस्यनिक्षप --क्या श्राप न रुम बात को 
सुरक्षित रक्खा है | विश्वाल-वश्रम-समि, स सस--त्रह परा विश्वास 
पात इं । विश्रनस्थान सन---गुस मामलों म विग्वात करना | 

प्रसपकाल , प्रभवावरथा---क्सा खरो का प्रसववाल्म (गच्ची जनने 
का वक्त) । प्रसूता प्राप्तप्रसवा तदू्‌भायी--उसकी स्त्री सोइर म है । 

ढिष्ट्या सुतझुलदर्शनेन आयुष्सान्वधते--अपने पुत्र का दुख 
देखने पर आप को बचाई देता हू । 

प्रसन्न -उपपन्न ते तर्क --प्राप का अलुमान टीक है 

अग्निसात्कुर, ज्वलनाय समपय--अग्निद+ का साँप दा | 

तस्याचरण वचसा न विसबढात--उसका आवरण उठका बातो 
के विरुद्ध नहो है | स्वाथ;विरोधेन--श्रपन मतलब का पूरा पूरा त्यान 
रखते हुए । अभिरूपभयिष्ठा परिपदू--ऐस। पारपद्‌ सम आवकतर 
विद्वान्‌ लोग हों । 

तस्य बचसि दराशय न! कल्पय-आरोपय--उत्के वचना मे 
बुरी भावनाग्रो का आराप न काजए। 

तत्परतयव बेढांतवाक्यानि योजप्रति--बेदान्त वास्यो गो उसासे 
सम्ब'न्धत बताते है | 

जनहितमपि तावत त्वया चितनीय-मनसि कायमेव-अवन्नशीय 
आपको प्रजा क दित का भौ ध्यान रखना चादिर ' ग्यहितपरायशा सा 
भ्‌ --केवल पना ही हित मत दाखए | सामत्सरिक सवाद्यताम-- 
ज्योतिषिया स परामश ले ली जाय । 
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ममन्छिदू-मिद्‌ मर्माणि कृततू-हृदय को भेदना। महचन- 
माक्षिप्य--मेरी बात को बोच हा मे काटकर । 

तस्योत्साहभंग मा कृथा --उपके उत्साह को भङ्ग सत करो | 

आतुरो जीवितसशये वतते--रोगी की हलत बहुत खतरनाक है। 

अघ तम., सूचिभेद्य तम --घना अधकार | सतमस--सब तरफ 
छाया हुआ अन्धकार । 

हाहानिनादेन दिशो बधिरयत.,---हा हा” की आवाज से दिशाओं 
को बहिरा करने वाले । 

स्वासुमिर्मेटरानृण्यं गत --प्राण देकर स्वामो से उकतण हो मया। 

पश्चिमे वयसि, परिणतबयसि--वद्धावस्था मे । 

दृर्गतमन्मथ' सा, अतिम्‌मि गतोस्या अनुराग'--उनफा बइत 
गहरा प्रेम हो गया है | 

मम विहार परिच्छेडातीत --मेरी मनोव्यथा बर्शनातीत है । 

एकस्य सूल्येन व्यय शुध्यति, सर्वा व्ययशुद्धि सपद्यते-एक 
की मूल्य से प्रात आय से सारा खच चलता है । 

चैद्ययत्तपरिभावी गढ -वैद्यों के प्रयत्नो को विफल करने 
वाला रोग । 

दीघेसूची विनश्यति-बहत देर लगाने वाला नाश को प्राप्त 
होता है । 

वसुधा तस्य हस्तगामिनीमकरोत्‌--प॒थ्वो उसकै हाथो में रौप दी | 
लेख तस्य हस्त ग्रापयिष्यामि--पत्र को उसके हाथ में दूँगा 

व दवाधीन-आयत्तं- दन कुछ भाम्याधीन हुआ करता है । सया 

प्रायोपवेशनं कुत विद्धि- निश्चय समभिए मे अनशन करके मर 
जाऊँगा । असशय, नियतं, नूनं खलु अवश्यमेव निमित्तसव्यपेक्ष-- 
किसी कारण के ऊपर निर्भर करने वाला | 

विषण्ण, सुक्रावयच- लिन्न, दुःखित, उदास | 
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सर्वेळनम्योपह!स्यतासुपय़ांति--सभी लोग से हसे जाते हैं । 

तस्या' श्रीवचनानामविषया--उमका सौन्दयं वर्णनातीत हे । 

सविस्तर सबिस्तरण, विस्त्रत -श सुविस्तर--विस्तारपूव ऊ | 

सा पुपोप लावण्यमयान्‌ विशेषानू--अथवा मनोहर वपु" 
प्रचीयसानावपवा'--उसके सुन्दर सुन्दर अग बढते गए । 

श्रुण्णाद्वत्मनो रेखामात्रमपि न व्यतीयु --पीटी हुई लकोर मे बाल 
भर भी बाहर नहीं गए । 

नाहमात्मविनाशाय वेतालात्थापन करिष्यासि--अ्रपने ही नाश 
के लिए मै पशाच को नहीं उठाऊॅगा । 

पुत्रसक्रातलक्ष्मीका गुणवत्सुतरोपितश्रिय --पुत्रों को सम्पत्ति का 
सारा भार देकर । 

नुप्ताथवचन--ऐसी बात जिसका नाम निशान न रह गया दो । 

अशास्य बैर्‌-1१री शत्रुता । 

स लोष्टघात हत --डेला मार मार कर वह मार डाला गया । 

अव्यतिरि क्तयमध्मच्छुरीरात्‌--यह मेरे शरीर से भिन्न नही है। 

विपसपढविमशिनी टीका--कठित कठिन विधयो को स्पष्ट करने, 
वाली टोका | 

आत्मन्यप्रयय चेत --अपने श्राप मे विश्‍वास नहीं हैं । 

अलमप्रामगिकफेन, अप्रसगेन, प्रकृतमेबानुसधीयता---अ्रसम्बद्ध 
बात म करो । 

चक्षुबपयातिक्रातेपुनयनपथा[तीतेबु-अत रितेबु- अह षि2गो च रेषु- 
अतहितेषु-कपोतेयु--कबूतरो के गायत्र हो जाने पर । 

कतव्यानि दु.खितेदु .खनिर्वापणानि--दु लित व्यक्तियों को 
चाहिए कि अपने दु खो की शान्ति कर ले । 


शिष्य उपदेशं मलिनयति--शिष्य उपदेश की बदनामा कराता है। 
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प्रक्रत-प्रम्ठुत अतुस अथवा अनुसधा-विचाराधोन विषय की 
तरफ श्राना । 

प्रस्ताब , प्रस्तुत-प्रकृत विषय , प्रस्तुत, प्रकृत--विचाराधान विषय! 

तपम्बिव्यजनोपेता , तापसच्छद्मना, तापसरूपधारिश --तपस्वो 
क] वप धारस्य कर | 

निष्कारणो बघु --निष्प्रयाजन ।मत्र । 

नस द्रव्यस्य कथ त्वया विनियोग कृत --मरे द्रव्य को आप 
ने क्षिस प्रकार व्यय किया । 

अह व्वडधीनोस्मि--म आग के अधीन हुँ | अयमथर्त्वदायत्त 
अत्र भवान्‌ प्रभवति--यह मामला आपके अधीन हे । कलहशील, 
कलहकाम--भमड़ा करने वाला | 

कि वो विवादवस्तु--श्राप लोगों का झगड़ा किस बात पर हे | 
वादग्रस्तोथ --झगइ वाला विषय | 

अतिथिविशेष --तम्माननीय श्रतिथि | 

एव तावदा ज्षिपानि, अन्यत सचारयामि--मे इस प्रकार उसके 
बिचारा का दूसरी तरफ लगाऊँश | 

अतमें दाकुल गृह --्रपन म ही फूटा हुआ घर । 

अपि कुशल-शिव भवत --श्राप का कुशल तो है ? स्वा सुखः 
कुशल प्रच्छुति--श्रापका कुशल पूछुता है। देवी सुख प्रष्टमागता--- 
रानो आपका कुशल पूछने आइ है । अल निबघेन--इठ मत करो। 
किमस्माक स्वासिचेप्टानिरूपणेन--स्वामा की चष्टा्रो की देखरेख 
करन न हर्मेक्या प्रपाजन ? 

मनो मे सशयमेव गाहते अथवा आशकते--मेरा मन अब भी 
शका मे पद्ठा है | 

नतोजनतभप्ितिमाग , उखातिनी भमि.--ऊची नीचो जमीन? 
पातात्यात'--उत्यान पतन । नीचेगच्छत्युपर च दशा चक्रनेमिक्रमेण 


त 
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जिस प्रकार गाडी का पहिया ऊँचे और नीचे को जाता आता रहता है 
उसी प्रकार मनुष्य के जीवन मे उत्थानपतन हुआ करते हैं। निपालतां- 
उच्छेद्यतामथसो प्रजापीडक --अत्याचारी का नाश हो । 

परिणत प्रायमह --दिन ढल रहा हे, सूर्यास्त होने वाला है ' 

त्वया स्वहस्तेनागारा कर्षिता --तुमने तो अपने हाथो हो सत्या- 
नाश कर डाला । 

द्वीपिचमेपरिच्छुन्न गढेभ --व्याध की खाल से ढका हुआ गदहा | 

चापलाय प्रचोदित --चपलता करने के लिए प्रेरित हो कर | 
अविरलवारिधारासपात , पढुर्घारासार --निरन्तर जल घारा | 
किमुदिशय भवान्भाषते--ग्राप किस बात की तरफ लक्ष्य करके कह 
रहे हैं | 

मा भवानगानि मुचतु--निरारा मत होइए। मुक्तेरवय वै रशयिषि- 
अग अग शिथिल हो जाने पर मै सो गया। स्रसते देहबंध --सारा 
शरीर शिथिल हो रहा दै । 

जलबिदुनिपातेन क्रमश पूर्यते घट.--बॅद बूँद सों घट भरे | 
कन कन जोरे मन जुरे | 

सहियतामिय कथा--दस विषय का छोड । अवसन्नप्रायाणि 
मे गात्राणि, सीढति अगानि--मरे अग प्रत्यंग शिथिलप्राय हे 
रहे हें । 

शिखी केकाभिस्तिरयलि मे वचन --मोार श्रपनी बोली से मेरी 
श्रावाज को दबा लेता हे । 

श्रवणगोचरे तिष्ठ--ऐेसे स्थान पर जड़े दोश्रो (रहो) जहाँ बात 
सुनाई पड़ सके । 

महति प्रत्यूषे--बड़े प्रात. काल | 

न परिहसासि, नायं परिहासस्य समयः--हेँसीं नही कर रहा 
डू । परमार्थेन ग्रह. सच्चा मानना । 
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लब्ध स्वास्थ्य मया, अह निवुृत', वीतचितः--मै स्वस्थ चित्त हूँ । 

आतो ममायं विशद प्रकाम अतरात्मा--मेरी आत्मा फ्णंक्या 
स्वथ है । यथाकाम, पर्याप्त, प्रकाम--स्वेच्छानुसार 

सुखसुप्त--सुख पूवक सोया हश्रा । 

फल , सूच्छ--प्रभाव करना । मारुतस्य रह शिलोक्चये 
न मूळ ति--वायु का बेग पवत के ऊपर कुछु भी प्रभाव नहीं कर 
सकता । सूछश्यमा विकारा ऐशश्‍वयमत्तषु--प्रभुता से मतवाले पुरुषों 
के ऊपर य विकार बड़ा प्रभाव करते हैं । निशि मूळुतां तमसा--रात्रि 
में घना होने वाला अघकार । बज तपोवीयंमहर्सु कुठ मघोर तपस्या 
करने वालो पर वज्र कुछ मा प्रभाव नही डालता | इति, एतद भिप्रायः 
अथत , चस्तुत --श्रसल में | 

नृपस्तस्या बद्धमाव , कृतानुराग , प्रीति-भाव बबंध--राजा 
उससे प्रेम करने लगा | 

शुरु मे सावशेष बच --मेरी बात अन्त दक सुनो । कल्याण्ऐोक्क- 
स्वत -मविष्यति--इतका परिणाम अच्छा होगा । 

अलमतिविस्तरंण्‌--्रट्त विस्तार मत करा । आल -कृत -परि- 

हासेन--इंसी न करो 

कुतूहलेन तस्य चेतसि पढ कत'--उतके हृदय मे उत्सुकता 
पेदा हो गई । 

मानमहति, मान्य., पूज्य --वह सम्माननीय है । स पुरस्कारम- 
हेति--वहद प्रथम पूजे जाने योग्य हे । 

परसुखासहिष्णु--दूसरो के सुख से इर्ष्या करने वाला । ते परस्पर- 
यश फुरोभाग! --वे एक दूऽरे की कीर्ति से ईर्ष्या करते हैं । 

लुलया श--तराबर समझना । तत्काय साधयितुमल स, 
वह इस काय को करने में समथ हे । 

प्रतिज्ञासनम्‌--ं देशा लेकर भेजना । 
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बधनभ्रष्टो गृहकपोतश्रिल्लाया मुखे पतित -कु्आँ से बच कर 
वह खाई मे जा गिरा | 

कथ कथमपि मुक्त --बाल बाल बच गया । 

सुरक्षिता ता प्रेषय--उसको सुरक्षित करके भेजो । 

अत्यतविलुप्रदशन, एकातनष्ट--सदा के लिए गायत्र | 

असन्नितृत्य गत, अत्यतगत--सदा के लिए चला गया | 

अप्रबोधाय सा सुष्वाप--बढ़ सदा के लिए सो गई | 

अत्रह्मणय, अत्याहितं--महान्‌ अनर्थ हो गया । 

स सत्कारो मम मनोरथानामप्यभूमि “स्वागत आशातीत हु श्रा । 

जत्सगी सापवादा --नियमों मे अपवाद हुआ करते हैं। अप- 
बाद रिवोत्सगीः कृतव्यावृत्तय --मामान्य नियम अपवादो से नियमित 
रहते हैं | 

इति लोकवाद न विसवादमासादयति--इ उक्ति मे अपवाद 
नहीं है । प्रतिप्रसव --अपवाद का भी अपवाद । 

शार.शूलस्पशनमपदिशम्‌-सिर दर्द का बहाना करता हुआ। 
अनामयापदेरोन--प्रीमारी का बहाना करके | 

स्वनियोगमशूत्य कुरु,अजुनिष्ठात्मनो नियोग --अपना क'म करो। 

असौ कमायौवनभिन्नशे शव.--उसका शैशव घोरे घोरे युवावस्थए 
को प्राप्त होगया । हर्पाफुञ्जनयन -इपे के मारे उसकी अखे खिल उठो। 

भवात्मा केशस्य पढ्मुपनीत, -्रागने अपने को क्तेश मे डाल 
दिया । स कातर इति वाच्यतां गत --४बह कायर है” ऐसी बदनामी हुई! 
सा तड़लान्‌ सूर्यातपे दत्तवती, अ।तपायोज्मिसवती--उसने चावलों 
को घाम मे फैला दिया । 

कियताप्यशेन, इषत्‌ , मनाकू--कुछ अश तक । सर्वथा--सब 
प्रकार से । 
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लोकदृष्ट्या-सव सावारण जनता की दृष्टि से | अज्षिगतोहं तस्य-- 
मै उनकी आँख! को किरकिरी हूँ । 

सुखाझुसि, समुखं--त्रामने सामने--पूर्घासिसुख गृह--ऐसा घर 
जिसका मुह पूव की रोर हो | 

वस्तुत , तस्वत --असल म | बस्तुधृत्तेन, परमार्थत”, तन्त्वत.-- 
असल मे | 

सकटष्वविषण्ण॒धी'-- तकर वः समय जिसकी बुद्धि व्यथित न हो | 
फले विसवदति--फल देने मे श्रसमथ है। 

तस्य धैर्यं न हीयते, न स्खलति--उसका धैर्य क्षीण नही होता। 
पत्राभावे--पत्र के अमाव में। तस्य स्मृतिलोप सज।त'--उसकी 
स्मरण शक्ति लुस हो गइ । सन्बतिविच्छेड , लोप --घन्तान का न टोना। 

अनिवेद्‌, श्रियो मूल--डु खी न होना लक्ष्मी का मूल है। 

सुदिन श्रच्छा डून | 

प।तोत्पातौ, व्यसनोब्यौ--उस्थान तथा पतन। स लक्ष्यच्युत- 
सायको भ तू--उसका बाण निशाने से चूक गया । तव महिमानमुत्कीत्यं 
वच. सहियते---आप की महिमा वसन करने मे वाशी असफल हो 
जाती है | 

लुप्तप्रतिज्ष, असत्यसन्ध, भग्नप्रत्िक्ष--त्रपनी प्रतिज्ञा को न पालन 

करने वाला। 

अतिपरिचयादवज्ञा-अत्यन्त घमिष्ठता होने से अपमान होने 
लगत! है । 

को वृत्तातस्तत्रभवल्या --श्री मती जी का क्या हाल है १ 

नात्र झुनिदोषं प्रहीष्यति---मनि जी इसमे दोष न निकालेगे | 
क्ृष्टदोषा मृगया--शिकार के दोष चिदित हैं। 

सहृदय ,सचेता --सदृदय । समचेतसः कश्य मनो न दूयते--किस 

५ कोमल हृदय व्यक्ति का मन दुखी नहीं होता । 
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आत्मान मतवत्सदशंयामास--अपने को मरा हुआ सा दिखला 

दिया । कृतककोप कृत्वा--फूठा गुस्सा करके, गुस्से का बहाना करके । 
प्रसुप्लक्षण, व्याजसुप्त, लक्षसुप्त--ठोने का बहाना करके । 

पर्याप्रमाचासति--पेट भर पीता हे । 

ते सोपराधी स्थापित --उन लोगो ने उसे अपराधी ठहराया । 

उदार -प्रथम. कल्प --प्रच्छा (सुन्दर) प्रस्ताव । 

सुम्छिष्टमेततू--यह ठीक जेंचता है । 

मन्मुखासकट्टष्टि --मेरे मँह की तरफ दृष्टि लगा कर । आसक्त- 
बद्ध-हृष्टि --टकटकी.नगाकर । स्तिमित-अनिमेष लोचन--निश्चल 
इव्टि से । मनो निष्ठाशुन्य ञ्रमति--श्रस्थिर मन भ्रमता रहता है | 

रघान्वेषिन्‌, छिद्रान्वेषिन्‌--दोष हेढने वाला । 

सप्रभमिकः प्रासाद --सात मांजल बाला मद्दल । 

हस्तो समानीय, अजलि बद्धा, कृताजलि , सा (प्रा) जलि--द्वाथ 
जोड़ कर । भुजाभ्यां तामापीड्य--दोनों भजाओ से आलिगन करके । 

महतां पदमनुविधेयमू-बड़ों के मार्ग का अलुसरण कीजिए । पदवी 
प्रतिपद्य पुरस्कृतमध्यमक्रम --बीच कै मार्ग के अनुसरण करके । दु खं 
दुःखानुबधि, विपद्विपद्मनु बन्नाति--विपपत्ति एकके बाद दूसरी आती 
जाता है। अत कि ग्राप्नोति--इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। परस्ताद- 
वगम्यते--जो इसके बाद आवेगा वह समझ लिया गया | ततस्तत -- 
आगे कदिए । तद्यथा--त्रह इस प्रकार है। 

शांत पापम , प्रतिहतम अमगलमृ-- ईश्वर न करे । 

स्वनामलागं करोमि--अपना नाम कहना त्याग दूँगा । 


ताण-पूण-प्रतिज्ञ., पालितसगरः, सयप्रतिज्ञ', सस्यव्रत., सत्य- 
संघ --प्रतिज्ञा पालन कर चुका दुआ । 


अधुना मुच शय्याम्‌---श्रब विस्तर छोड़ दीजिए | 
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युद्धाय सनद्धा श्रथवा वद्धपरिकरास्ते---उन लोगों ने युद्ध के 
» लिए कमर कस लिया है। 


शुचो वश मा गम , शोकाधीन' मा भू , वैक्कव्य मावलबस्व-- 
शौक मत करो | 

ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा--प्रहमय तेज से चमकता हुआ सा । 

इति ख्यातः, कृतनामघेय', दत्तसंज्ञ"--वह इस नाम से प्रसिद्ध 
है। उमाख्यां सा जगास--वह उमा नाम से प्रसिद्ध हुई । 

कि तया हृष्टया, कोथेस्तस्या दर्शनेन--रसका दर्शन करने से 
क्या लाभ । अलं परिदेवनेन--रोने से क्या लाभ, मत रोओ । 


मृत्युसुखे वतेते, कालालीढ , मृत्युगोचर॑ गत --वह मृत्यु के 
मख में है | इढ च अशेषविद्याप्रहणसामथ्ये--समस्त विद्या को 'प्रास 
कर लेने फो यह सामथ्ये | समाशय सम्यग्गृहीतवानसि--श्रापने मेरा 
अभिप्राय पूण रूप से समझ लिया है । 

आनन्दस्य परां कोटि काष्ठाम्‌ अधिगत --वह बहुत प्रसन्न हुआ । 

रोषात्‌ दंतेरताञ्निष्पिष्य--क्रोध के मारे दॉतों को पीसता हुआ । 


यौवनपदवीमारूढः, प्राप्रयौवन , यौवनदशामापेदे--वह युवा- 
वस्या को प्राप्त हो गया । वत्सतर" महोच्षतां स्प्रशति, महोक्षभावं 
श्रयति--बछुवा बड़ा बेल हो जाता है। 

तस्याः आबद्धघारमश्र प्रावतंत, उद्घाष्पे नयने जाते--उसकी 
राखो से श्रॉसुओ की धारा बह चली । 

चोयंवृत्ति--चोरी की आदत । ज्ञातदु ख, दु खशील, परिचित- 
क्कशा--विपत्ति भागने म अभ्यस्त । 

रेखामात्रमपि--बाल भर मा । 

सर्वनाशे समुत्पन्न अघं यजति पंडित --सबैस जाता देखि करि 
अथा लेय बॅटाय । 


4० परिशिष्ट १ 


बाहुयुद्ध--डाथो का युद्ध । एकतः-अन्यत,, एकंच-अपरच - 
एक तरफ तो यह--डूतचे तरफ । लु, तावत्‌ --इसके विपरीत । सवथा 
सवंत्र--सवत्र । दत्तहस्तावलब--हाथ बेटा कर | परपरया आगम--- 
परंपरा से चला थाना । 

च्रिशकुरिवातरा तिष्ठ--जिशकु की तरह बीच ही मे लटके रहो | 

आवेदयति प्रद्यासन्नमानढ अग्रजाताति शुमानि निमित्तानि 
होनहार बिरवान के होत चीकने पात | 

अहो दारुणो ढेवदुविपाक --हाय रे दुर्भाग्य । प्रबलक्षुधावसन्न--- 
भख से खूत्र व्याकुल । 

तव मख कसलश्रियमद्ृहति-आहरति-कतय ति--तुम्हारे मुख 
में कमल की शोभा।है | 

सशयितजीवित ---श्रपने जीवन को खतरे म डालने वाला । 

घुरि कीतनीय, ग्रतिष्ठापयितव्य---सब के आगे रक्खा जाना । स 
सवषा घुरि मूध्न-तिष्ठति---वह सब के ऊपर है। वसिष्ठाधिष्ठिता' 
वसिष्ठपुर सरा -प्रमुखा -पुरोगमा --जिम्रके अगुआ्रा वसिष्ट थे। 

व्रणविरोपण तैलम--फोडे को अ्रच्छा करने वाला तेल । 

सुस्थोसौ, कुशलमस्य--वह कुशल पूवक है । पूववत्‌-मरकृतिस्थ, 
समजायत---पहले की तरह स्वस्थ हो गया । 

किमस्मान्‌ सभ्तदोषेरधिक्षिपथ--हम लोगों के ऊपर लाछुन 
क्यों लगाते हो १ 

इति कर्णपरपरया श्रतमस्माभि --इम ने लोगों के महो से यह 
बात खुनी है | 

सोत्साह, सवात्मना--पूरे दिल से । सर्वात्मना तस्मिन्क्सशि 
स व्यापृत:--बह तन मन से इस काम में लगा है । यथेच्छं, पर्याप्त, 
प्रकामं, निकामं--श्रपनी इचछा भर | 

` दीघ स्थूलस्थूलं नि.श्वस्य--बड़ी गइरी सॉस लेकर | 
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भूस्वर्गायमानमेतत्स्थल, मूलोकगात स्मगे --पह पृथ्वी पर 
स्वग है । 

अहमनुपदमागत एब--मै तुम्हारे पीछे-पीछे अभी आता हूँ । 
जघामवलबू--नो दो ग्यारह हो जाना | 

विना पुरुषकारेश देव न सिध्यति--परमात्मा उनकी सहायता 
करता है, जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं। का गति., 
किमन्यच्छरण--दुसग क्या चारा है | 

हत बीभस्समेवाम्रतो वर्तेते--वह सामने बड़ा बीमब्स दृश्य है । 

स त्वा बहुमन्यते--वह आप को बहुत मानते हैं । 

इषव सिशयति लक्ष्ये चले--बाण हिलते डुलते हुए लक्ष्य को बेध 
देत हैं । 

का अथवा कियती मात्रा तेषां मम, तानह तृणाय मन्ये अथवा 
तुणीकरोमि--मै उन्हे तृण बराबर ममता हूँ । बाचयमो भव, वाचं 
नियच्छ, तूष्णी जोषम्‌ आस्स्व--जबान समालो । सवेगामी-अव्य- 
सिचारी अयं नियम --यह नियम सवा लग जाना है । रागः 
शुक्लपटे स्थायीभवति--लाल रग सफेद वस्न पर खूब पक्का पड़ जाता 
है। स लोकस्य मन आददे--सब साधारण जनता के मन पर उसका पूरा 
प्रभाव था । लेभेतर चेतसि नोपदेश , अलव्धपदो हृदि--उसके हृदय 
पर उपदेश का कुछ भी प्रभाव न पड़ा | 

तद्वच तस्य हृदयममोस्प्रशत्‌--वह बात उठके अन्त करण पर 
असर कर गई । 

चतुर शाशकान्‌ विश्वासस्थाने घृत्वा-चार खरगोशों को जमानत 
के तौर पर रख कर | 

मानुषी गिरमुढीरयासास--मवुष्य की सी बोली गोला । 

इति राज्ञां शिरसि बामपादमाघाय--इसप्रकार राजाओं को नीचा 
दिखा कर | 
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त्रह्वासायुज्व प्रापत., नह्मलीनः, ब्रह्मम्‌ य गत --त्रझ| मे लीन हो 
अया | 

दुर्दैव, दुर्भोग्यं, मद॒भाग्यं, दैवविपर्यास , दुर्विपाक --दुर्भाग्य । 

अस्मावकालातू--युगों से, बहुत प्राचीन काल से | 

स महति जीवित सशये अवतेत--वहृ बडे मारी मौत के खतरे 
में था। 

अल सेवया (स्तेहभणितेन)मध्यस्थता गृहोत्वा भण--चापलूस 
न करो, न्यायपूवक बोलो । 

उन्नमत्यकालदुद्नि--्रसमय कः तूफान आ रहा है। अनावृष्टि 
सपद्यते लग्ना--श्रकाल (सूग्वा) पड़ने वाला है । 

निबन्धप्ृष्ट अथवा पुन" पनश्चानुबध्यमान स जगाद सर्व-- 
ठ-पूवक पूछे जान पर उसने सब कुछ बता दिया 


जानको करुणस्य मूतिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव--जानकी 
करूण रस का साच्षात्‌ अवतार है । 

वाच्यता याति, दोषभाजन दोपमाक-दोपपाच्र-सवति--वह कलङ्क 
का पात्र बन रहा है | 

कि कथ्यते श्रीरुभयरय तस्य--उस दम्पतां की शोभा 
अवणनांय है | 

सभावनीयानुभावास्याकृति.--उसके स्वरूप से उसके प्रताप का 
अनुमान लगाया जा सकता है । आकतिरेवानुमापयद्यसानषतां--- 
उसका स्वरूप ही बता देता है कि वह मनुष्य योनि से परे हैं । 

अधरोत्तरव्यक्तिभविष्यति--स्पष्ट हो जायगा कि कौन बड़ा है 
कौन छोटा है । ओजस्वितया सा न परिहीयते शच्या'--तज मे वह 
शचौ से कम नही है। न प्रतिच्छढात्परिहीयते मधुरता--उसकी शोभा 
चित्र में कम नही है । 
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अमी वितोदनोपाया सन्दीपना एवं दु'खस्य--ये विनोद तो 
ढु ख को और भी बढाते हैं | 
दुर्पाध्मात, मदोद्धत, उत्सिक्त--यमड से मतवाला । 
निद्रावश, निद्रा-विधेय--नीद के वशाभूत । मूढ परप्रत्ययनेय- 
बुद्धि:--मूढ पुरुष के मन पर दूसरो के विश्वासों का प्रभाव जम 
जाता है। 
परुषोत्तमे इति भणितव्ये- परुषोत्तम ऐसा कहने के बजाय । अध्ययने 
आरब्धव्य किमिति क्रोडसि--अव्यवन आरम्म करने के बजाय तुम सोत 
क्यो हो । हपस्थाने अल विपादेन--- सन्न होने के बजाय दुखी न हो । 
परोपकरणीङृत भूत--दूसरो का सावन बन कर। उपकरणीभावमा- 
यात्येवविधो जन --इस प्रकार के लोग सहायक सावन बन जाते हैं । 
चक्रवृद्धि -ब्याज दर ब्याज | सरला वृद्धि --पाधारण ब्याज पचकेन 
शतेन पचोत्तर शत--पॉच रुपया सैकडा दर से दृष्ट युष्माभि कथार- 
सस्याक्षेपसाम*्यम्‌- आपने दस लिया कि कथा के रस ने किस प्रकार 
मुझसे विषयान्तर करा दिया ! स्वार्थपर्‌, स्वाथट्टष्टि--स्वार्थ को देखने 
वाला । अतिरसणीय कथावध्तु--कृया का विषय अत्यन्त रमणाक हे 
बक्षपातिनी आवामनयो --हम दोनो इन दोनो मे.पक्षप,त रखते हैं । 
न चेदन्यकार्यातिपात --यदि इस कार्य से अन्य कर्तव्यो मे बाधा न 
फ्ड़े । अव्यापारेपु व्यापारं स करोति--वह उन मामला गे इम्तच्षेप करतां 
हे जिनसे उसका कोई सम्बन्ध नहों । 
मेचमतरा प्रतिबध्नीत --उस मत रोको । 
काले काले, अतरा अतरा--समम समय पर । 
"अमसहिष्णु, जितश्रम--धकाबट सइने का अभ्यासी । 
नायमेकातो नियम.--यह ऐसा नियम नहीं हे जो बदलता न हो। 
रामस्य देयदुंनयोग कोपि--यह राम का दुमीग्य था | 
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परिहासविजल्पित, नमंमभाषित---ईँसी मे कहा गया हुश्रा 

अध्वसजातखेढातू--यपात्राकी थकावट के कारण। उत्थाय पुनरव- 
हतू--उसने फिर यात्रा प्रारम्म की । सप्ताहगम्यो5ध्वा--यह एक हफ्ते 
क्री यात्रा है | 

स्वगृह निविशेषमत्र वस--पहाँ अपने घर के समान रहो । 

स्वपृत्रनिविशेप सम्वर्धित-पाचात अपने पुत्र के समान पाला 
हुआ । 

जानुभ्यां अवनी गम्‌ अथवा पतू--घुटने टेकना | जानुद्नद्वयस- 
भात्र--धुरने तक गहरा | 

श्र कुटि बन्ध्‌ या रच, श्रवो स कच या भिद्‌--भो सिक्रोड्ना 

बुद्धियस्य बलं तस्य-बुद्धि ही बल हे । तदाख्यया सुचि पप्रथे 
तदाख्या जगाम--उस नाम से विख्यात हुआ । 

चिताशतेर्बाध्यमान-अभिभत--सैत्रड़ों चिन्ताओं से पीड़ित । 

प्रतस्थे स्थलमार्गेण, वत्मना--स्थल से रवाना हो गया । 

अलसेक्षण---अलसाई हुई आँखों वाला । 

एष ते जीबितावधि प्रसाद --यह वार्ता तुम्हारी जिन्दगी भरचलेगी। 
कतिपयडिवसस्थायिनी योवनश्री---युवावस्था की शोभा केवल थोडे 
दिनों रहती है । कालांतरक्षमा साला--बहुत देर तक टिकने वाली माला | 

अरगलानिरुद्धं पत्षद्ठार-पचदार श्रगला से निरुद्ध था । 

किमिति चिरायित त्वया, वेलातिक्रमः कृत:--तुमने देरी क्यों की | 

मुहूत तत्‌ आस्ता, तिष्ठतु ताबत्‌--थोड़ी देर इसे रहने दो । 

विषयसुखनिरतो जीवितमत्य वाहूयत--विषय वासनाश्रों से रहित 
जीवन बिताया । चित्रकूटया'यनि वत्मनि--चित्रकूट जाने वाले मांग में 
अयं पथा नदीमुपतिष्ठते--बह रास्ता नदी को जाता हे । 

अनुदिविस परिहीयसेऽगे'-तम प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो! 
मद्‌ लेखया दत्तहस्तावलंबा--मदलेखा की भुजाओं पर टेक लगा कर 
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बामहर्तोपहितवदन--अ्रपना सु ह अपने बाए हास पर रख कर । 

ञ्यवरा साक्तिणो ज्ञेया --कम से कम तीन गत्राइ होने चाहिए. 

अस्मास्ववहानेपु--दम लोगों के पिछुड जाने पर । शान्ते पानीयवर्ष 
बृष्टि शान्त हो जाने पर | 

सुखमुपदिश्यते परस्य--दूसरे को उपदेश देना बडा सरल है । 

लब्धावकाश, प्राप्तावकाश, निर्व्यापार, लब्धक्षण--फुरसत में | 

परित्रायस्वेना मा कस्यापि तपस्विनो हस्त पतिष्यति--इसकी 
रक्षा, करो कही ऐसा न हो कि यह क्दी तपस्वी के हाथ म पड जाय । 

भूमिसात्क--जमीन के बरावर कर देना । ढरिद्रसमानतां नीत 
गसित--गरीबों के समान कर दिया गया | 

मनुष्या स्खलनशीला --मनुष्य से गलती होती ही है । 

यदत्रावसरप्राप्त तत्र भचति भवती, बघे मोक्षे चाधुना सा ते 
प्रभबति--वह आप को रोकने अथवा छोड देने म पूर्णत" स्वतन्त्र है । 

सवथा त्वमेव।त्र दोषभाक्‌--इमम आप ही सब प्रक से दोषी हैं । 
सखीगामी अयं दोष --यह दोष मेरी सखी का है । 

्राणयात्रा-धारण-रक्षण--जीवन का अवलम्ब। साधुरत्त- 
सदाचारी । दृशातराणि--मिन्नमिन्न दशाएँ । 

अनया दृष्टठ्या--इस विचार से गौर करने पर 

एवमादि--इसो प्रकार की। यस्ते छन्ड , यद्भवते रीचते, 
कामचार, स्वच्छन्द, स्वैरिन्‌, कामपृत्ति--स्तरेचद्भा वुसार व्यवहार करना । 
कामरूप:--इच्छानुतार रूप करने वाला | यथाभिर्लापत क्रियतां -- 
जैसा तुम्हारा मन हो वैला करो । स न तस्या रूचये बभूव-वह उसकी 
रुचिका नही था | 

अल्पविषय तस्य यश इयत्तया परिच्छेत्तु नाल- उसके यश की 
कोई सीमा नही । न गुणानामियत्तया--गुर्णा को सोमितता रे कारण 
नहीं | 
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यावदह भ्रिये--जव तक मै जीवित हॅ । वन्यफहै शारीरवृत्ति 
नितेयति--जगली फलो पर जीवन निर्वाह करता है | 

समाते काले---जहाँ तक स्मरण शक्ति जाती है 

राजकुले राज्ञे-निविदू--मुकदमा दायर करना । नयने -हृष्टिभि -पा, 

निध्ये--किमी की तरफ बडे गौर से ताक्ना। जनन्या मे योगच्तेमं 
बहस्व, जननीमवेक्षस्व-चितय--मेरी माता का देखभाल करना | 
चिगतासुबभूव,म्राणेरहीयत--वह मर गया। मित्रेवियु ज्यते--बह मित्रों 
से वियुक्त होता है ' डन्मागगामी अभूतू--बह रास्ता भूल गया | 

च्युताधिकार अधिकार भ्रष्ट ---श्रबिकार से च्युत हो गया हुआ 

किकतव्यता-प्रतिपत्तिमूढ--क््या करूँ, क्या न करू ऐसा सोचकर 
वकराया हुआ । 

उपनमू,उपस्था--भाग्य मे ब्दा होना । तब दुःखमुपनमेत्‌--जुम्दारे 
भाग्य म दुख हो बदा दोगा । 

कस्याल्य त॑ सुखमुपनत--निरन्तर सुख किसके भाग्य मे बदा है । 

दोषमपि शु एत्वमुपपादधित---बुरी परिस्थिति मे पडकर जै तक 
हो सके लाभ उठाना | लक्ष्यभेद ---जच्य को बीबना । 

अप्रभुरस्मि आत्मत न प्रभवास्यात्मन., गात्राणामनीशोस्मि 
सवृत्त --मै अपने आप का प्रभु नही रह गवा । 

सकलशासत्रपारगत , शाख्पारहृशवा--जो मारो विद्याओं का 
पडित हो चुफ़ा है । 

गतोसि सर्वास्वापु धविद्यासु परां प्रतिष्ठाम्‌-ग्रापचे सारी अख 
विद्याओं पर पूण पाडित्य प्राप्त कर लिया है 
पिर. आवां प्रतिद्ठद्विनी भवाव--ग्राश्रो हम दोनों होड़ बद ले। 
त्येभ्यो हरिरलं---हरि द्यो फे लिए काफी हैं । 

% तोत्य-अतिक्रम्य वृतू--उससे बहुत बढ़कर है । 

तुल्यप्रतिद्वद्धि बभूव युद्ध--बरातर का युद्ध था; 
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यत्किचित्करमेतत्‌--कोई हर्ज नही । कि तस्या वृत्त, कस्तस्या 
बुत्तात --उसका क्या मामज्ञा है । 

कि मम तेन कार्य-फोथे.--मुझसे इससे क्या प्रयोजन । 

सन्निधानस्य अकिचित्करत्वात्‌--सन्निधान से कोई मतलब यही | 

परिणतप्रज्ञ,कठोरधी--'पक्को बुद्धि वाला । साकूत सा निव स्ये-- 
मेरी तरफ इशारा पूर्वक देखते हुए । 

प्रत्युत्‌ यात्रजजामू--मिलने कं लिए जाना । प्रत्युत्था, 
ऋअभ्युत्था--मिलने के लिए उठना 

आप सप्लवते-सभिद्यत--जल मिलते हैं । 

तस्य हृदय स्नेहाद्रीभूत, स्ने्वेनाभ्यष्यद्‌त--उसका हृदय स्नेह से 
पिघल गया | 

मेघाविन्‌,धारणावत्‌--अच्छो स्मरण शक्तिवाला | स्मृतिविषयता- 
स्मतियथ-स्मतंव्यशंप-कथावशेष गम्‌ अथवा नी--क्रेवल स्मरण में 
रह जाना । 

एको दोपो गुणसन्नियाते निमज्जति--प्रच्छे गुणो के समूह मे एक 
दोष विलीन हो जाता है । 

। चित्त-मना-ज्यापार -उत्ति-मन का न्यापार | मनसि उत्‌-३, उङ्गू, 
बुद्धा सजन्‌ -मन मे आना। आस्ता तिष्ठतु तावत्‌ प्रथम पश्न.-- 
पहिली बात का कोई परवाह नही । 

उत्कण्ठा साधारण परितोषसनुभवामि- मुझे पश्चाक्षाप-मिश्रित 
प्रसन्नता होता है 

समागात्‌ भ्रष्ट -नरास्ता भूल गया । 

गोत्रस्खलित - नाम लेने म गलती । तस्माद्गद भातुव्याब्रधिया“ 
बद्ध्या पशव पलायते--पशु गददै को बाघ समझकर मागे, जाते है । 

अलसन्पथा गृहीत्वा--मेर विषय मे गलत धारणा न करो | 

खापातरमशीय---इस सवष अच्छा मालूम पडने वाला | 
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खल सपपसामाणि परच्छिद्राणि पश्यति । आत्मनो बिल्व- 
सात्राणि पश्यत्रपि न पर्यति--अपउना ढेढर न देखन दूसरोकी 
फनी देखना | पर का अब्गुन देखियत अपनो देखत नाहि । 


तिले ताल पश्यति,अणु पर्वतीकरोति--वहृ राडे का पवत बना देता है।' 
आस्मात्स्थानात्पडात्पडसपि न गतव्य--एक पग भी आगे न बढो । 
कर्मणो ग'ना गति,--भाग्य की अद्भुत गति हैं । 
अपि ज्ञायते ते नामधेयत प्रा उनके नाम जानते हो । 
ह्य सातरं नामत प्रच्छेयम--मै उसको मारा का नाम पूछुगा । 
नामग्र।हं मामाह्न यति--तह मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है। 
वाच्यस्त्वया सहचनात्स राजा--मेरी तरफ से राजा से कह देना | 
मामुदिश्य तत्मो सभाजनाक्षराणि पातय--मेरी तरफ से 

नम्र कह देना । 
मानुषतासुल पो लघिमा--ऐसी लघुत। जो मनुष्य मात्र मे स्वाभा- 
बिर दोती है । 
ढुजौंतबघु,---बितत्ति में मित्र । स सुहृद व्यसने य स्यात्‌--जोः 
बिपश्चि म मित्रता बनाए रक्खे वही मित्र है । 

मालती मूर्धार चाज्ञयति--मालती अपना सिर हिलाती है । 
नलु शब्दपति जितेरह--मे पृथ्वी का नाम मात्र का स्वामी हुँ । 
बहुलीभूतमेतत्‌ बृत्त --यह माम वा सब को मालूम हो गया है । 
यत्नादुप वयता मस्जौ--खूब व्यानपूर्वक उसकी देख ,भाल होने दो । 
स्नेहस्यैकायनाभूता--प्रेन का एक मात्र पात्र | 
किप्लदिश्य,कि निनिच, किमपेक्ष्य फल-किस उद्दश्य से । 
प्रयथिभूता सा समाथे --समाधि करने मे वह एक बाधा थी | 
ऋाव्ये गृदिणीपदे स्थिता ग्रहिणो के सम्माननोय पद पर 
आरूढ | 
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इति तस्य बद्धो न संजात, इति तस्य हृढये नापतितम--यह बात 
उसके मन मे नही सूभी । 

स्मृत्युपस्थितौ इनी हो शोको --ये दोनो श्लोक हमे स्मरण हो आये। 

कस्मिन्नपि पूजाहं अपराद्धा शङ्कत ना--शकुन्तला ने किसी पूज्य 
पुरुष का अपराध कर दिया है | 

तव न कदापि मया विप्रिय कृत , प्रतिकूलमाचरित--मैने कमी 
एक बार भो तम्हारा अपराध नही किवा है 

शीघ्रकोपिन्‌ ,सुलभकोप--जल्दी क्रद्ध हो जाने वाला । 

च्युत श्रष्ट-अविकार--पद से गिरा हुआ । 

प्रकाश निर्गत --खुल गया, प्रकाशित हो गया । 

तवोपालभे पतितास्मि, उपालसपात्रं जाता--मै तुम्हारे व्यंग्यो का 
पात्र हा गई । 

गृहीतावस र, लञ्धावकाश--श्रवसृर पाकर । 

लोकाचार विरुद्ध, लॉकविद्विष्ट-ममार की रीति के विरुद्ध । 

अत्र स्वरुच्या वतता मवान्‌, यथामिलाषं क्रियतामू--इस मामले 
में जेशा आपका रुचे वैसा कीजिए | 

यथाज्ञापयति देव --श्रीमान्‌ की आज्ञा का पालन किया जायगा । 

आवुलोस्य--रत्रामाविक क्रम । 

प्राउलोम्य , व्युत्कम , विपयय,,व्यद्यारा, - उलय क्रम । 

अपहिये परिश्रमजनितया निद्रया--थक्रात्रट से पैदा इई नींद से 
अभिभूत हूँ । 

अनद्‌ परिवादिणा चक्षुपा --ह्ष भरी आंख से | 

प्रथम कुतू .ल सपरियाहमासीतू--पहिले ता मेरी उत्सुकता बह 
चली । 

विवशेमाव प्रपेदे--पौली १ड गई | 

शरीरभूता मे शाङुतला--शकुन्तला मेरे शरीर का श्रय हो गई हे। 
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भमिकाकल्पनसू--पाटनिर्वाचन । 

तस्य नरस्य विशेष ब्रहि--उस व्यक्ति का पूरा पूरा विवरण दो । 

तेनाष्टौ परिगमिता समा कथचित--बडी कठिनता से उसमे 
श्राठ वर्ष बिताए । 

इद्‌ धिय पथि न वर्तेते--यहृ बात समझ के बाहर है । 

आस्ता, तितु तदधुना यातु, किमनेन--श्रब इसे हटाओ । 

किमथमगृह्दीतस्चुद्र कटकान्निष्कामसि--बिना टिकर लिये क्यों 
शिवर से बाहर जाते हो । 

अमुद्रालाछित --पास ( टिकट ) के बिना | 

तया हृद्यवज्ञमोऽमिलिख्य कामदेवव्यपदेशेन सखीप॒रतोऽष- 

हु .त.--उसने अपने प्रियतम का चित्र यह कह कर अपनो सखी को 
दे दिया कि यह कामदेव का चित्र है । 

मध्यमाबावृत्ताताऽतरित आर्यण--श्रोमान्‌ जो मध्यम माता का 
हाल छिपा गए । 

जालातरप्रेषितदृष्टिरन्या--जगले में से झॉकती हुई दूसरी । 

आज्ञा गुरूणा ह्विचारणीया--बरड़ो की श्राज्ञा पर विचार नहीं 
किया जाता, उसका पालन करना श्रनिवाय हे | 

नाटक न प्रयोगतो दृष्टम, प्रयोगेणाधिक्कत न दृष्ट--नाटक को 
रग मच पर अभिनय किया हआ नही देखा है | 

स्थिरप्रतिबधो भव--बिरोध करने में हृढ रहो । 

आसज्न-शरोर परिचारक'--अग रक्षक । 

स्वानुभव --निजी अनुभव | 

योवनमगेषु सन्नद्ध--अ्रगों मे यौबनावस्था व्याप्त हो गई है । 

ज्ञायता क' क कार्योर्थीति-पता लगाओ कौन कौन प्रार्थी हैं । 

विरहोत्कठ इृडय--विरह (अनुपस्थिनि) में उत्तरिठित रहने वाला 
हृदय । 
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स गृह गतुमुदताम्यतू--बह घर जाने फे लिए उत्मंठित था। 

अन्त पुरविर हप्युत्सुकी राजषि --राजषि अपनी रानियो के बिरह 
के कारण ज्ञोण होते जा रहे है | 

पितृस्थाने, पिठू भूमी--पिता के रथान पर । 

प्रथसं,प्रथमत , प्रथम तावत्‌--पहिले तो । 

अपरच,पुन ; पुनश्च--दुसरे । 

अर्थिन्‌ ,बाद।, अभियोक्त--मुदई | 

प्रत्यथी, अभियुक्त , 4तिवादी--मुद्दालेह । 

द्वित्राय्यहान्यह सि सोढुमह न्‌-ऐ पूज्य, दो तीन दिन प्रतीक्षा 
फीजिए | 

यदमिरोचते वयस्थाय--मेरे मित्र को जो अच्छा लगे | 

हृदयंगम परिहास -आनन्डदायी मजाक । 

सुसश्रव, श्रुतिसुख, श्रवणसुभग, मज़ुलस्थन--कानों को सुखद । 

विहित प्रतिज्ञ -गृढीतच्तण' अह --मैने प्रतिज्ञा कर ली है । 

अनयो त्तेय प्रतिज्ञा--उन दोनो ने इस प्रकार प्रतिज्ञा कर ली। 

तव विरूप रशो तेन सुकृतमतरे घूत--उसने अपने पुण्य कर्मों की 

शपथ लेग्र कहा है कि तुम्हे हानि न ५हुँचाऊगा । 

मरणोन्सुस्व,आसन्नमृत्यु,मुमूप---मरने के करीब। 

प्रसवोन्सुखी, आसन्नग्रसवा--बचा देने वाली | 

दासी महिपीपद म्ाहिता, देवीभाव गमिता--दासी को रानी की 
पदबी दे दी गई | 

तदुभयथापि घटते---यह दोनों प्रकार से सम्भब हे । 

चिरप्रवृत्त--बहुत दिनों म चालू । 

सदाचार, सदूवृत्त, साधुचृत्त--सद।चारी | 

का वृत्तिसुपजीवत्यायः--ओपका क्या व्यवसाय हे । 

प्रयोग:-- क्रिया । शाख, आगस --तिद्वान्त, मत । 
३० 
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शासनात्‌ करण श्रेय , वाच कर्मोतिरिच्यते--कहने से करना' 
अच्छु होता है । 

स कथयत्यागमिनमप्यथ--वह तो भविष्य की घटताओ को भी 
बता देता है | 

बर मत्यु न पुनरपमान --म्त्यु अच्छी हे पर अपमान नहों | 

दौह दलक्षण ढघौ--उसको गर्भावस्था के लक्षण दिखाई पडे । 

कठोरगर्भा -बढे हुए गर्म वाली । 

तबयोपस्थातव्य, सन्निहितेन भाव्य-ग्रापको उपस्थित रहना चाहिये 

समतीत च भवश्च भावि च--भूत वतमान तथा भविष्य | 

अभि साच्ये आधाय--अग्नि को साक्षी बनाकर । 

त वक्षसा परिरभ्य क्रोडीकृत्य--उसको छाती से लगाकर । 

भातितविषवेगः--विष से प्रभावित होने का बहाना करके | 

अश्रतिसभिनयति--न सुनने का बदाना करता है | 

आयध्यजिन्‌-लिगिन्‌ -न्याय-शील होने का बहाना करता हुआ । 

प्रत्षालनाद्वि्पकत्य दराइस्पशन वर--कोचड़ को धोने की अपेक्षा 
उसे न छूना ही अच्छा हे । 

द्विषामामिषता ययौ --शत्रग्रो का शिकार बन गया | 

प्रथम वय ,नवम्‌-अज्ञत-यौवन --नई जवानी । 

ततस्तत.,तत पर कथथ--ओआगे कहो । 

अस्तूयत्ता वियादवस्तु--भकाड़े बाला मामला बताओ । 

प्रवत्यता भगवतो ब्राह्मणानुद्दिय पाक --पज्य ब्राह्मणों के स्वाग« 
ताथ भोजन को तेयारी करा | 


किनिमित्त ते सताप --ठग्दारे दु ख का क्या कारण है ? 
क्षुदबोधित--क्ुधा से भ्रेरित्र । 
परमाथत प्रेसम--सच्या प्रेम । 
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स सदा गत्युत्पन्नमतिः, प्रबोधननिरपेक्ष:--उसे प्रेरणा करने 
(सिखाने) की आवश्यकता नही | 
एष सनिकार नगरान्निवोस्यते--यद पुरुष अपमान-पूर्वक नगर से 
निकाला जाता है। 

ब्र॒वते हि फलेन साधवो न तु कठेन निजोपयोगितां--सज्जन 
लोग ग्रपनी उपयोगिता कार्यो से सिद्ध कर देते, मुँह से 
कहते नहीं 

अनागतविधाता--भविष्य के लिये व्यवस्था करने बाला | 

आपदर्थे धन रक्षेत--आपत्ति के दिनों के लिए धन को बचा रखना 
चाहिये | 

स्तूयमाना नास्सिच्यन्ते अथवा अनु द्गता --पशवा किये जाने पर 
फूल कर कुप्पा नशे हो जाते । 

दर्पाष्मात, उत्सिक्त, अवलिप्त, उद्धत--अभिमान से फूले हए । 

चोरदडेन दण्डयेत्‌--श्रपराधी को चोर की सी सजा, देनी चाहिए 

अनि यत्रणानुयो गस्तपस्विजन.--तपस्वियो से ।बना किसी सकोच 

के प्रश्‍न करना चाहिये | 

मदोप्यविरताद्योग. सदा विज्ञयभागभवेत्‌--धीमे धीमे परन्तु 
निरतर काय करने वाला विजयी होता है । 

तद्वचो मम हृदये शल्यं जात-- बाते मेरे हृदय में कॉटे के समान 
लगतो हैं । 

स प्रहार. करालता गत,--घाव भयानक हो गया । 

वृत्तातेन श्रपणविषथप्रापिशा--जब यह वृत्तात उसके कानों 
मे पहुँचा 

इंद प्रायेण तत्र कणंपथमायात, श्रुतिविषयमापतितमेव्र- 
सम्भव यह आप के कानों में पड़ा होगा । 

प्रत्युत्पमात--हात्रिर जवाब | 


४६४ उरिशिष्ट १ 


धनी उपगत दद्यात्‌ ( धन ) स्वहस्तपरिचिहित दद्यातू--महाजन 
को चाहिए कि अपने हाथ से लिखी हुई रसीद दे । ' 

तदह विदधे तव स्तव दसयद्या सविधे--इमलिए मे दमथन्ती 
के पास तुम्हारी प्रशसा करूँगा 

नाद्यापि प्रसाद गृह्णासि, प्रमन्ना न भवसि--आप अभी तक 
प्रसन्न नह्दो हो रही हैं | 

वाक्यानि प्रतिसमाढधाति-कथनों (बक्तब्यो) का समाधान करता है | 

कूतकालोपनेय आवि --निश्चित समय पर पूरी की जाने बाली 
प्रतिज्ञा | 

आत्मवश नी, वशा! कृ--अपने अधान कर लेना । 

अस्थिमात्रावशेप, ककालशेप--जिसकी वे वल हॉडया ही हिया सह 
गई हों | 

अत्र पुरावृत्तकथा अनुसधेया--यहाँ पौराणिक कथा का हवाला 
दिया गया है | 

भतु प्रतीप मास्म गम --य त के विरुद्ध न होना । 

नाहलि से अणुय विहन्तुम--क्ृपया मरी प्राथना को न ठुकराना | 

तस्य मतो माढवमभजत, कठिनतासजहातू--उतका हृदय 
कोमल पड़ गया 

ख चानुनीतो मूदुत[मगरूछत-- अनुनय विनय करने पर उसका 
हृदय कोमल पड़ गपा । 

किसपि सानुक्रोश. कृत --पह कुछ कुछु कोमल पड़ा | । 

दु'खविश्राम ददाति--दु ख मे श्रारास देता हे । हिल 

हृदि एना भारती उपधघातुमहसि--झृपया इस वाणी को खूब 

च्छु तरह याद रलना | 

दै।तालं मामद्य सस्मरयतीव भुजगलोक.--शूरों का यह समूह 

माना सुके पाताल को याद दिज्चाता है । 
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अथे सम्यगनुबोधितोस्मि--ओहो, मुझे अच्छी याद आई । 

इति जनप्रवाढ किवदती श्रूयते, इति प्रवाद --ऐसी अफवाह है । 

विश्वासप्रतिपन्न--विश्वास मे आया हुआ । 

दोषानपि गुणपक्तमध्यारोपय ति, गुणपक्षे स्थापयति--दोषो को 
भी गुण करके बताते हे । 

सवदलक्षराणि--श्रक्षर एक दूसरे स मिलते जुलते हैं। ' 

सागरे नद्यो विलीय॑ते--नदियों सागर म विलोन हो जाती हैं । 

बामहस्तोपत्तिवदना--बाएँ हाथ पर मुँह रखकर | 

खुरत्रये भर ऋत्वा--तीन खुरों पर खड़ा ह] कर | 

भाग्यायत्तमत. परमू--ट्सके आगे तो भाग्य पर निर्भर है। 

सकर्लारपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते--जिस पर तम्हारे पुत्रों ने 
शत्रओ को जोतने की सारी ग्राश। लगा रक्खी है | 

हर स्मर स्वेन वपुपा नियोजयिपयति--हर कामदेव को उसका 
शरीर पुनः दे देये | 

एव सवतो निरुद्धचेष्टाप्रसरस्य मे--इस प्रकार जब सभी तरफ़ 
मेरे कायं अन्द हो जायेंगे | 

अपवाद उत्सग व्यावतेयितुमीश्वर अपवाद किसी भी नियम 
के क्षेत्र को सीमित कर सकता हे | 

अत" पर पुन 7थयिष्यासि--इसके आग फिर कहूँगा । 

तस्य वार्थस्य सतत मनसि विपरिवर्तमानत्वातू--यह मामला 
निरन्तर उसके मत्तिष्क म नाच रहा था | 

गमिष्यास्युपहास्यताम-ने हँसा झा पात्र बनू गा । 

आवितथमाह प्रियबदा--प्रियत्रदा ठीक कहती है । 

न खी स्वातच्यमहति--ज्ना को स्वतत्रता नदी मिलनी चाहिए | 

तत्‌ देवोहस्ते निक्तिप्त। मया युक्तमेवाजुष्ठितं--तो मै ने उसे 
महाराना फे हाया में उेकर उचित झी किया । 
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ते नाभ्युत्तिप्रन्ति गुरून्‌--वे अपने गुरुजनों को आगे से लेने के 
लिए नदी उठते । 

जीष्ठमान शत्र --उमडता हुआ शत्रु । 

स्थाने खलु सज्यते दृष्टि --ठीक ही है जो नेत्रो ने टकटकी बाँच 
रक्खा है | 

प्रथम गुणितमिव तवोत्तर --वुम्दारा उत्तर मानो रटा हुआ साहै। 

अजा प्रजा' स्वा इज तत्रयित्वा--प्रज्ञात्री के ऊपर अपनी सन्तान 
सा शासन करक । 

कियदवशिष्ट रजन्या,-- कितनी रात बाकी रह गई है ? 

सफली #त भतू पिङ --नमक हलाल करके | 

कथैव नास्ति--क्या कहना है । 

जनप्रवाद --लोक-निन्दा । 

तथा च लोकोकनामा भाणक लोकोक्ति इस एकार है। 

मुद्रा परिपालयन्‌ उद्घाट्य दशय--सुइर को बचाकर इसे खोलिए 

शर मे देखाइये । 


प्रत्यक्षीङ--अपना ऑवों देखना । 

क्रय्य, क्रयार्थे प्रसारित--विक्रा के लिये, बिकाऊ | 

कृतज्ञता, कृतवेडित्व-एइशान मानना । 

जरावलुप्रमानावमानचित'--वृद्धावस्था के कारण मानापमान का 
बिचार बिल्कुल त्यग कर । 

यौगिकाथ--शब्दार्थ । रूढाथ--प्रचलितार्थ । अन्वर्थ, यथार्थ 

परमाथ--सञ्चा श्र्थ | 

अन्यथा एषा वीप्सा न चरितार्था भवति--वर्ना यह पुनरुक्ति 
कोई अथ नहीं रखती | 

एकेक, व्यस्त--एक एक । ( सर्वाविनयानामेकेकम'्येषा- 

मायतनं, तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने) 
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कोपोद्दीपनाय अलं ग्थवा पर्याप्रसिद--उसके क्रोध को भड्काने 
के लिय यह काफी होगा । 

योग ब्रज , स्थाने भूमो भू--किसी चीज के तौर पर काम आना | 

मरुत परिवेष्टार आसन्‌--देवता लोग भोजन परमने बाले थे । 

इढ पादोढक सविष्यति---यउ पॉव धोने के लिए जल का काम देगा । 

सवागिका आभरणसयोगा --शरीर के अग प्र यग में अच्छे लगने 

वाले ग्राभूषण । रत्नानुविद्ध, मशिप्रत्युत, रत्नखचित--जवाहरात 
से जडा हुश्रा | पड कु--स्नान वर लेना | 

सन -धिय-चित्त बंधू--य्रथवा आ-घ। ग्रथवा सन्निविश-- 

(प्ररण थक) या युज्‌ --(प्ररक्षाथ को- हूड्य को किसी चीज पर लगाना। 

अनेन समयेन परिणतो दिवस -इस समय नक सूये डूब गया था । 

अआधीयता घर्म धी —घमे म बुद्धि लगाश्रो । 

विषयेयु सनो सा सन्नि बेशय -न्सश्वर पदा थां म मनको मत 
लगाओ्रों । 

विनाशधमधु अचिरप्रवृत्तो ग्रीष्मसमय. अभी ही शुरू होने 
वाला ग्रोष्म । 

गुणा विनयेन शोभते--गुणो की शोमा नम्रता से होती है । 

व्यवस्थोपितवाकू, वाच व्यवत्थ.प्य--“ क्या कहना है” इस 
बात का निश्चय करके । 

इति प्रतिपारितमाकुलोमवेन्‌--यह ।स्थ त डगमग हा जायगी । 

स्पिग्धजनसविभक्त दु ख--प्रिय मित्रो द्वारा बेटाया गया हुआ 
शोक | 

केन चान्येन सह साधारणीकरोमि दु.ख-- स दूसरे पुरुष 
क॑ साथ अपना शाक बॅटाऊ । 

“चर्मिन्‌ , फ तकयाणि--ढालसे छुसज्जित | खडूगचमधर--ढाल 
श्रौर तलवार लिए हए | 


४६८ परिशिष्ट १ 


नयनोपातविलोकित, साविवीक्षण, अपागदष्टि , कटाक्षः 
तिरछी चितवन | 

बिदूपक सज्ञा लभयति--विदूषक को सकेत करता है । 

अथवत, साथ, चरिताथ, अथ युक्त, अन्वथे---प्रर्थ से भरा हुआ । 

सीरवि मे हृदय--मेरा हृदय वैठा जाता है । 

प्रबल पिपासावसन्नानि अगकानि-- 7 बल प्याप के कारण अग अंम 
शिथिल पड़ रहे है | 

तस्य घेयमहीयत, म लुप्तस्ख लित धैय --उसका धैर्य टूट गया । 

मया रथस्य मढीकृतो वेग --मैने रथ के वेग को धीमा कर 
दिया है! 


शिथिलितप्रयत्ना , , ऋधोद्यमा --जिन्होने अ्रपने प्रयो को शिथिल 
कर दिया है | 

मथरविवेक चेत --वह चित्त जो विवेक करने में मन्द हो। 

प्रयभिज्ञानसथर---पहिचानने मे मन्द | 

पराभवो मम हृदि अत्युप्त शल्यमिव , न्यक्कारो हृदि वज्जकील 

इव मे तोत्र' पारेस्पढते--द्वार के कारण मे व्यथित हो रहा हूँ। 

बधिरान्मद्कर्ण श्रेयान--जहाँ कुछु न मित्र रहा हो वहाँ थोड़ा 
मिल जाना श्रच्छा है । 

वक्तुं सुकरमिढमध्दवसितु तु दुष्कर--करने से कहना सरल 
होता है । 

ततुनाभ स्वत एव ततून्‌ सतति--मकडो स्वय अपने जाले को 
तानती है | 

सोल्लास, प्रमुढितचित--प्रसन्नचित्त । 

सिषता न आमिष आच्छिनत्ति---हम लोगो के देखते देखते 
शिकार छीन लेता हे । 

चारचक्षुष' महीपाला --राजा लोग गुप्तचरों के द्वाग देखते हैं । 
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उपक्रोशमलीसमे' प्राणै, किम्‌--प्रपकी्ति से कल कित प्राणो को 
रखकर क्या लाभ | 

सशयस्थ जीवित नम्य, स सशयितजीवित आसीत्‌, जीवित 
सशयदोलाघिरूढ--उसके प्राण सवट मे थे | 

वचनीयमिद व्यवस्थित---यह मेरे ऊपर एक चिरस्थायी दाग 
लग जायगा | 

कुठित-प्रतिहत-रुद्ध-गति--ठप्प 

इद सोपपत्तिक न भाति--यह युक्ति सगत अथवा तक-सगत नहीं 
मालूम पडता | 

लब्धप्रतिष्ठ --जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है । 

पुलकित, रोसाचित---रोंगटे खडे हो गए । 

यात्रा भिसुख प्रउत्‌--यात्रा क लिए प्रस्थान करना । 

अभिन्नगतय, शब्द सहते मृगा --वे मग जिनकी गति भिन्न 
नही होती शब्द सुन लेते हैं । 

सचकित--चोककर | 

अविदितगतयामा रात्रिः--बद्द रात जिसके पहर चुपचाप बीत गए | 

शनैनिद्रा निमी लितलोचन मामकार्षीत्‌-निद्रा ने बोरे-बीरे मेरी 
आंखे बन्द कर दी | 

ज्वलति चलत्रितेधघनोग्नि --जब इधन म खोद खाद कर दी जाती 
है तब आग जल पड़ती है । 

नेतावता पीडा निष्क्रामति--भ्रनर्थं की इति यही नही हो जाती । 

मुखे चपेटाढा--मुइ पर चॉटा मारना 

चित्ते भय जनयति--मन म भय पैदा करता है । 

बद्ध प्रखढ बद्धमूल -जिऽकी जड गहरे तक गई दो । 

तस्य हृदय पस्पशे बिस्मयः--वइ श्चर्यं से चकित हो गया । 

तद्धि प्रसिद्ध-तरेण प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहति, प्रसिद्धबलेन 

प्रथमतर प्रतीयते--चूँ कि यह अत्यन्त सामान्य अर्थ म प्रयुक्त द्रा 
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है इसलिए यह सरलता से चित्त म जँच जाता है | 

जज रितक्शविवर -जजरीकृतकर्णपुट नाढ --कान के पढें को 
फाड देने वाला ग्रावाच । 

सा देवीशन्देनोपचर्यते-त्रह “गानी? कह कर पुकारी जाती है | 

पितुरनतरमुत्तरकोशलान्समधिगम्य--उत्तर कोशल प्रदेश को 
पिता के बाद प्रास करक ' 

यदि नावसीदति गुरु प्रयोजन -यदि किती वडे कार्य की हानि 

न हो। 

खल करोति दुवृत्त तद्धि फलति सावुषु--दष्ट पुरुष श्रपराघ 
करता है श्रौर सज्जन उसका फतत भोगता है | 

आतपलघनात्‌---लू लगने के कारण । 

पुनरुक्तता नी -$पर्थ पनाना | 

अभिव्यक्ताया चद्रिकायां कि दीपिकापोनरूक्त्येन--जत्र स्पष्ट 
चाँदनी विद्यमान हे तो मशाल ब्यर्य है | 

अग्वमेधसहस्रेभ्य सत्यमेवातिरिच्यते-विशिष्यते--सत्य हजारो 
अश्वमेघयजो से कहो पकर है | 

कथ जीवित घारयिष्यामि--मे केसे जिऊंगा । न ह्यय सत्र: 

स्वातत्र्येण कचिदपि बाढ समर्थयितुमुत्सहते--यह मत्र स्वतः 
किसी भी सिद्धान्त का समर्थन नही कर सकता | 

नियम्य शोकावेग--शोक की तेजी को रोक कर । 

विकारस्य गमनीयास्मि सत्रृत्ता--मे तो विक'र से प्रभावित होने 
वाली बना दी गडे | 

विकारि योचन--जआनो पर बड़ी जल्टो प्रभाव पड जाता है | 

वृतद्वेधी भाचकातरं मे मन --मरा मन दुत्रिधा में पडा है, इसी से 
चि.न्तत है | 
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बिह्दगा. समढु,खा इव चुक्रुशु;--पच्ची मानो समवेदना के कारण 
चीख पड़े । 

भिन्नःरुचि हिळको--लोगी को पसन्द भिन्न भिन्न होती है । 

निगतु सहसा न वेतसग्रहाच्छक्तोस्मि--बेत के घर मे से निकलने 

म असमर्थ हूँ । विललाप विकीर्णमूर्धजा -बालो को बिखेर- 
बिखेर कर रोई | 

गमयति रजनी विपाद्ढोधतरां--शोक के कारण बहुत बडी लगने 
वालो रात्रि को बिताता है । 

शास्र च मां विमृश--शाख्र मे तथा प्रयोग में मेरी परीक्षा 

लो । 

अनुणुहीतोस्मि, महानय प्रसाद --मै अनुग्रहोत हो गया ! मेरे 
ऊपर यह बड़ी कृपा हुई | 

द्वावप्यागमिनो प्रयोगनिपुणौ च दोनों शास्त्र सम्पन्न तथा प्रयोग 
मे निपुण हैं | 

नगरगमनाय मति न करोति -बइ राजधानी म जाने का मन 
नही क ता । 

सखीमुखेनोचे--सखी के द्वारा बोला | 

अपत्यमन्योन्यसःक् षण पित्रो --सन्तान माँ बाप का पारस्परिक 
बन्धन है | 

अतिपिनद्धेन वल्कलेन नियत्रितास्मि---मै इस कसे हुए वल्फल 
वस्त्र से जकडी हई हूँ । 

समयः स्नानभोजनं सेवितु'-स्नान और मोजन रने का समय है। 

कालाइुवर्तिन्‌--समय देख कर काम करने वाला | 

नेव वारातर विधास्यामि--श्रब दूसरी बार ऐसा न करूंगा | 

श्रनयसरमस्तोथिभाव' -- अत्र भीख मॉगने की प्रथा नहीं रह गई । 

श्रकालत्तेप अविलंबिन, अकाल-हीन--बिना समय खोए हुए ! 
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अमुष्य घिद्या रसनाग्रनतंकी, समस्ता एव विद्या जिह्ामेऽमवन्‌ 
--विद्या तो उसको जिह्वा क॑ श्रग्र माग पर नाचती थी | 
धारासारेमहती वृष्टिबेभव--मूसलाधार पानी बरसा । 
शतसख्या मामिय स्प्रशाति--१०० की सख्या मुके स्पर्श करती है। 
हृढय सस्पृष्टमुत्कठया--हटय उत्कठा से प्रभावित हो गया । 
मित्राणा तत्वनिकपप्रावा विपत्‌--विपत्ति मित्रता की कसौटी है । 
ग्राहकेय ह्यते चोर” पदेत--चोर अपने पॉ के निशानो से पकडा 


जाता है । त्रह्मशब्ढस्य उयन्याद्यमानस्य--जत्र ब्रह्म शब्द की 
व्युत्पत्ति का जाती है 


क्षुणणाद्वत्मंन पीटी हुई लकर स | 

परतपो नाम यथाथनामा--वश्तुत यथार्थ नाम वाला परन्तप। 

घ्रबसिद्धेरपि यथाथनाम्त --पाथऊ नाम वाले भ्रव सिद्धि का । 

उपकार ग्रत्युफ्कारेण निर्यातयितव्य --उपकार का बदला उप- 
कार मे दिया जाना चाहिए । 

असमर्थित, अतर्कित, अर्ता #तोपनत--ग्रप्रत्याशित । 

समवायों हि दुस्तर , सहति कायंसाधिका--मेल मे शक्ति है। 

ज्योति शव्दस्तेजसि प्रयुज्यते--ज्योति.” शब्द “प्रकाश” के श्र्थ 

मेता है | 
योति शब्दों ज्वलन एव रूढ - “ज्योति ” शब्द रूढि से “अग्नि” 

के लिए प्रयुक्त होता है । 

अनुपभुक्तमषण --प्राभूषण पहिनने मे अनभ्यस्त | 

रणधुरां वह, समरशिरसि प्रत--सेना का अग्रणी होना। 

वाचिक, वाचनिक, शब्दाख्येय--मोखिक सन्देश | 

वारूयत्रहार --मौबिक वाद विवाद | 

लोक व्यवहार-रष्ट्या--छासारिक व्यवहार को दृष्टि से ! 

निव्यू ढस्ते5पत्यस्नेह -तेरा ग्रपत्य-स्नेह पूर्णं रूप से प्रकट हो गया | 

काल कश्चित्मतीक्ष्यतां--थोड़ो देर तक प्रतीक्षा कोजिर | 


शब्द समूह तथा सुह।विरे ४७३ 


सहस्व मासद्वय-दो महीने तक प्रतीक्षा कीजिए । 

स्फुलिगावस्थया वह्निरेधापेक्ष इव स्थित --चिनमारी की दशा में 
स्थित श्राग इंधन का प्रतीक्षा कर रही है | 

स्वत्तो न किसपि परिहास्प्रते-आप को किसो आत को कमी ल 
रहेगी ! 

न कामचारो माय शकनीय --पइ शाका न कॉजएगा कि मैंने 
स्वच्छुन्दत। मे आचरण किया हं ! 

सूर्यातप सव्‌--घाम लेना | अग्न्यातप सेव्‌--श्राग तापना । 

वृद्धितञयौ--बहना घटना । 

अतरा--गस्ते मे ¦ परिपथीभू--विष्न डालना । 

कि स्वाचतव्यमवलवसे--क्या तुम मनमानी कर रहे हो | 

सवत्र नो वातेमवे हि--इमारा मब प्रकार से कुशल जानो | 

युज्यते, बाढ, तथेति उक्त्वा--' पद्दत अच्छा” कह कर । 

छुदोलुवृत्ति —दूषरे को इच्छा के अनुकूल आचरण करना! 

ईश्वरेच्छा बलीयस , ्रमवति भगवान्‌ विधि.--ईश्वर की इच्छा 
बत्ती हाता है । 

बलात्‌, हट।त्‌ , अकामत अनिच्छया जबदस्ती । 

कुठितमति आसीत्‌, निरुत्तरीकृत.--वह !नरुत्तर दो गया । 

कष्टमभ्यापन्न -विपद्वस्था में पडा हुआ | 

नेतचित्र, किमत्र चित्रम्‌-दसम काई आश्‍चर्य नही हे । 

सदयातलित-सगर सघ --प्रतिज्ञा पालन करने ब'ला | 

लघुसदेशारदा मररत्रतो-सद्षिस सदेश। 

सम्वम्मरथत-्साघुवित्यस्त पढ--जितमें खूब अच्छा तरह ते सोच 
साच कर शाब्द रक्ख गए हां । 

करुण्‌थंमथित--करुणा ननक शब्दा से भरी हुई | 

सबं मम जोवित्तसर्चेस्वीभूत.-दुम मेर जीवन के सवस्य हो | 
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लौकिकज्ञ--संसार की रीति को जानने वाला | 

न तहि प्रागवस्थाया परिहीयसे--तो आप पहिले से बुरा दशा में 
नही हैँ । 

अनरूपभतू गासिनी--अपने श्रनुरूप पति वाली | 

वैरसाधन-निर्यातन --बदला लेना । 

बाढम , अथकिम्‌--ह । तथेति डकवा--होॉ कह कर | 

वैतसी वृत्तिम्‌ आश्रि -अलवान शत्र के सामने झुक्न जाना । 


परिशिष्ट - २ 
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१--अरण्येडधिवस्तु यतय इच्छति । 

२-सन्यासी बहवो दिनान्येकस्थाने नावसेत्‌ । 

३-यद्रामाइतरेणायोध्या शून्या इश्यते तत्केकेयीवचनस्य. 
परिणामः । 

४--अस्य गिरेरभितो बहवोऽश्मान सति | 

५-अस्य वस्मेन परित पलाशवृक्षा हश्यते; 

६-हा घिड मेऽन्याय/'चरण कुर्वते ¦ 

७--स एव बिचारयन्‌ सकला रात्रिव्यंतीयाय | 

८-दुर्योधन पाडवाज्नास्निह्यत्‌ । 

६--शत्रवे बाणानह क्षिपामि स तृ महथ शदो सुचति? 

१०--मम वचन स न विश्‍शवसिति। 

११-सर्वेभ्य पुत्रेभ्यो गोपाल {पतु श्रेष्ठ । 

१२-सवाम्यो नदीम्यो भागीरथी द्राघिष्ठा । 

१३--स भोजनादनु बहिरगच्छत्‌ । 

१४ ससारसुखानि केवल दु खस्थानमस्तीति साधोरतरेण को 
जानाति । 

१४--इय नगरी त्रय क्रोश! आयता । 

१६--धनिन' द्रव्य याचित भिक्षुके । 

१५-अभोनिधि सुधा समथे देवै । 

१८--तेषां मे च सख्यमस्ति | 
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(६--अय वित्तसचयस्त एव । 

२०--ता वात्रानय मां वा तत्र नय | 

२१--हे जगन्नाथ मे सर्वाणि पापानि क्षमत्व। 

२२--ता स्त्रि आत्मने निदति | 

२३--सा युबतरात्मान हतप्रायामसन्यत । 

२४--क्रद्ठ पुरुप शिलायामप्यधिरोते । 

२५- गापालो वा रामोह वा स्व तत्काय करिष्यथेति मा भाति । 
२६-पथिक इन्थिते सति तस्य साधेमहमगच्छम. । 
२७--समागतेपु बालेषु तान्फलानि दातुमारभस्त । 
२८-तस्मिन्‌ राजनि वसुधामीशाने न कोपि सामतस्तमभिभ 

वितु येते । 

५६--अजासु क्षेत्र नीयमानासु ता शस्यमखाढयत्‌। 
३०--भायाया आक्रोराया सा भर्त्री प्रतिषिद्धा । 

३१--ढ मञ्च पेशुन्य च सदा गहेणोयो । 
३२--रूपचतीभाया सदा प्रीतिपात्रा भवति । 

३३-पिता च माता च वाद्धक्ये परिपालनीयः | 
३४--यस्स एवमुवाच तत्तस्य दोष एव | 
३५--यस्क्रोयमित्याचक्षते तत्मकूतिरेव खलानाम 
६--अन्येपा पुत्राणा राम एप पितु प्रेयानासीत्‌ । 
३७--त्वं सम प्राणानासपि प्रियतरा अतस्त्वा सवै कथयामि। 
३ तत्र गडु न शक्रोमि हि मध्ये नद्यायातवती। 
२६--वर भिक्षां याचितु न तु परसेव्राविधिम 

४०--अह वा स्वं बा तश्चकार | 

४१--स गृह प्रत्यागतो बा नेति मां सत्बर॑ तिवेदय | 
४२-राज्ञापराधिन' शता रूपका दल्या,। 

४३-इन्द्रः स्वयश, किन्नरसिथुनेर्गापयामास | 
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४४-्जासउस्य परितोज्मात्य भिक्षुकान्‌ स्थाषयति राजा | 
४४--श्ुधितेन वत्सेन पय पायय तमन्न वा खादय ! 
४ -राज्ञी वनात्पुष्पारा दासीरानाययत । 
४७--अह मस सित्र सा पारितोषिकमढापयम । 
४८--गुणिवु पूजास्थान गुणा एवास्ति न लिग वा नक्य । 
४६--तस्या नायी अवलोकनस्थ पात्र ते नरा बभूव | 
४०--अन्र विपये ईश्वरो न दोषास्पद । 
५१--सा तपस्तरिनी मत्कपापात्र जातम_। 
४२--गोविद तस्य भार्या च स्तुत्यचरिते स्त । 
»३---तपो दभो निस्प्रहता च सर्वे अमी यतिशु प्रशस्या । 
४४--ऋते रास जनक कमपि नूर शिवधनुभंजयित्तु न 
शशाक । 
४४--अय पवतोऽस्य म्रामस्योत्तर । 
५६--रासस्य पूव गोविंद आगच्छत्‌ । 
५७--त दिवसमारभ्य मम मन पर्याकुल जालम्‌ | 
#८<--पुत्रविवाहस्यानन्तर पिता मामस्य बहिरावसथेऽध्युवास | 
५६--स शिष्येण्णोषनिपढ वेढयामास । 
६०-स्वामिदा भत्येन घेडु पया दोहयते । 
६१- भिक्षुक श्रेष्ठिन धन' याचयति। 
६२--स नर पाढम्य स्वज आय तु नयनस्य काण. । 
६३--स जबुट्रीप नावि गत शाकटे च प्रत्यागतः । 
६४ -यज्ञब्त्त क डिनपुराय प्रेपित स सासद्वये प्रत्यागसि- 
ष्यति। 
६५--रथस्य एव बह शोभसे तत्कृतमत्यादरस्य । 
६६--हिरण्यकस्थित्रमीवस्य घाणा आसन्‌ । 
६५- गोविदो यूय' चैतढकरुतास । 
३६ 
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६८--अह ते वीराश्च शत्रन्‌ पराजयन्‌ । 
६६--त्वमह गोपालसूनवश्व तत्कृय कुर्यु । 
०-अय बढुस्ते ब्राह्मणा वा ग्राम गच्छतु | 
७९--यूय वय वा नदी गमिष्यथ। 
७२--अतत्त्वां दूरादेव नम । 
७३--इसा वार्तासह वयस्य कथयामि । 
७४--यदि स त्वया पाठ नाध्यापयति ताहि मा तन्निदेदय ! 
७५ देबा, स्वमयकारण ब्र्माणमाचख्यु । 
७६--तस्मे अहं दुत प्रहितवान्‌, कितु पाटलिपुत्राय न 
कोऽप्यद्यापि विसृष्ट । 
७५---अय' नरश्वोराणामतीब बिभेति । 
७८--ममागमनस्य प्रागेब स गत । 
७६--अल त बहु ताडयित्‌, सोऽत्यशक्त । 
८०--अस्य पुस्तकस्य रासाय प्रयोजन नास्ति | 
\८१-ये यतयोऽरण्येऽधिवसति तेभ्यो नृपानु्हस्य क उप- 
योग. । 
८२ भक्ति देवो रोचते । 
८३--अह देवदत्तस्य शता रूपका घारयामि। 
४--म मयि द्रहथति नाह तस्मा अभिद्रहयासि। 
८ न किमपि त्वमधुना प्रद्याश्चणोमि । 
६--राजत्योपरि चण्डवर्मा शास्ति | 
८७-अह्‌ शत्रु हत्वा स प्रत्याजगाम । 
=5-—रामो रावण हत्वा बिभीषणो लकाराज्ये स्थापित 
«रबया ध्रात्रेव गा पयो ढृप्धव्यसिति तमादिशन्‌, 
रामोऽत्रागतवान्‌ ! 
४०--गोतमीवज सर्वे निष्काता. | 
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६१--अश्मभिर्घात स शत्रुमिहत 

६२--रामाय दो पत्रावास्ताम । 

६३--प्रभवति निजाय कन्यकाजनाय महाराज । 
६४--बासुकि पातालतलस्येष्टे । 

६४--मामग्रे कि तिष्टसि । 

६६--अस्य पर्वेतस्य पूर्व महावापी वतेते । 
६७--अस्मादुत्तरतस्तु रोद्र शमशानम । 

६८--दिवसे त्रि सध्यामुपासीत । 

६६--वषंत्रये दशकृत्वोडपि मम गृहे स्व नागच्छ, । 
१००--डपवनादक्षिणेनात्तेरव श्र त्वा दु खितान्‌ शरण प्रत्यश्टणोत्‌। 
१०१--अघुना सुवष्टिभवति चेत्सुमिक्ष सवच्राजनिष्ट ' 
१०२--आप नाम स राजास्मत्समीहितं सपादयिता । 
०३--अह हथः पथि महात भुजग ददशे। 
१०४--अत्र विषये तत्र सदेहो माऽभूत्‌ । 

१०५--मा चोरानभैष्ट | 


१०६--यद्यह तत्र बभूव तदा त्व त्रातु साधं मा कलहमकृथा 
इति तमख्यम_ । 


१०७-स्यपुत्र यथा अन्येवा पुत्रेभ्योऽपि प्रीतिः कतव्या । 
१०८-अशातिढिवसा यावत्स सो मामसेत्रिष्ट। 
१०९--याक्द्धनसीशवरेशाप्मान्‌ ढीयले तस्मिन्सतोपो मान्य. । 
११०-ते रथे कुसुमपुराय यातवत । 

१११--सा मृतवतीलाकण्योह ढु खितो जातवान | 
११२--शशना भाषित सम्मित च पित्रोरान दोत्पादकम 
११३--अय मम चिरतनो वयस्यो भवितव्य । 
११४--स्वथ्यस्माञृशासति कथमस्माभिरभिभूत भाव्यम_। 
११५--कुमत्रिशा नृपसभा न प्रचेष्टव्यम । 
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११६--गोपालो नाम वयस्येन सहागच्छस, । 

११७-जतोमो सया पाडशतदखाणा रूपकाणाम्‌। 

११८--काची नाम नगर्या धनमित्रनाम वणिंगवसत्‌। 

११६--सुवणुपुर ,नाम नगरे द्वा कोलिको वयस्यभावेन आवसत. 

१२०--चढवमिव शीतल कढलीगृहेऽपि सा निरेति नालभत । 

१२१-रामेतिनामा दशरथस्य पुत्र आसीत्‌ । 

१२२-उपला इव शत्रुष्वस्मानवस्कदस्तु वय कि कृर्यानेति 
न जज्ञिम | 

१२३--सुरशुसुमिव प्रज्ञस्यास्य ब्राह्मणस्य दक्षिणां कि न दत्से। 

१२४--तव च मे च सख्यमस्ति । 

१२५--चेत्त्वं मम कार्य करोपि त्वासह सुद्रिकाशत दास्यासि । 

१२६--मा नारी रविरिव भ्राजमान सुतमलब्ध तु ,इय बहु- 
कुरूपम_ । 

१२७--अश्वमारोढुं मे रोचते । 

१२८--बामावस्थातु कथमहसनुमस्ये । 

१२६---अहं त्वामेतस्कर्तमिच्छामि | 

१३०--इम मथ वाचयितु न शक्यते। 

१३१--उममाम्रयक्षसध' पातयितु' न रांप्रतस_ । 

१२२-णवर देशपपि लक्कु न तु नीवसेवा विधातुम_। 

१२२--दशरथाय त्रिभार्याथ्य पुत्रचतुष्टयमुदपादि | 

१३४--विजयतु भवान्‌ य एव जनानान न्बय । 

१३४--एना भवतेउनुरक्ता कि निष्कारणेन त्यजसि । 

'१२६--३इस' दिवसमारभ्य मामाद्रिजया ढशसी नर्वा., । 
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शब्दकोष 


श्र 


अंशुमालिन ---(पु) सूये । 
अकतलित--वि) ३ बोध । 
अकिचनत्ब--निवनता । 
अक्षयत्वं--विनाश हीनता । 
अगुण,.--बुरा गुण । 
“क्षगृध्नु--(वि०) लालची नही | 
अभिसात्कु--जला देना । 
अग्रजन्मन्‌--(पु ०)—त्राह्मण । 
अग्रणी नेता । 
अग्र(वि०)--सर्वोत्तम | 
खघ--पाप | 

खआक'--धब्बा, दाग । 

अकर --अकुर | 
अंगं--दिस्सा । 

अगरांग --सुगघित नेप । 
अगुलि(स्री०)--उँगली । 
अगुलीयक क--श्रेंगूठी । 
अचितनीय(वबि०) जोसंचान जा 





सके । 
अज(वि०)--जन्म न लेने कला । 
अजन--श्र जन | 
अतिक्रात--बीता हुआ । 
अतिगहित--अत्यन्त निन्दनीय । 
अतिप्रसंग --श्रत्यन्त जगलोपन । 
अतिभसि.--पराकाष्ठा । 
अतिमात्र--बहत ज्यादा । 
अतिमुक्तलता--माचवी लता । 
सअतियत्रणा--बहत | 
अतिलोल--अत्यन्त कमज्ञोर । 
अतिलोहित--बहत लाल । 
तिह पण- श्रत्यन्त लब्जाजनक । 
अस्याढर्‌,--गहत ज्यादा आदर | 
अत्रातरे--इसी बीच म । 
अदूरवतिन्‌--दूर नही 
अधिज्षिप्त--मिंडका गया हुआ । 

फटकारा हग्रा । 
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अघिज्य--डोरी चढा हुआ । अनुत्सेकिन्‌--जो फ़्लकर कुप्पा न 
अधिराज --महान्‌ राजा । हो । 
अध्वर यज्ञ । अनुबध तारतम्य, धारा । 
अनङ्ग कामदेव | अनुपक्रम्य--जो श्रच्छा न किया 
अनतिपात्य--देरी न करने योग्य | जा सके । 
अननदार- उपयुक्त पत्नी जिसके अनुपधि--छलद्दीन 

नहो। अनुमित--अ ठुमान किया गया हुआ | 
अनतर--लगातार अनुविद्ध--चारों ओर फेला हुआ । 
अनपायिन --श्रनश्वर | अनुवृत्ति---अतीत का अनुभव | 
अनम्र्‌ -जो नग्न न हो, अभिमानी । अनुतं--मिथ्या । 
अनघत्व--श्रमूल्य होना । अतरात्मन्‌- अन्तरात्मा । 
अनवगीत--्रानन्दित । अतराय - विश्व । 
अनातप--ठडा, धूप ने सुरक्षित । अतरिक्ष--श्राकाश । 
अना[तुर--जो बीमार न हो । अतरित- गायब हो गया । 
अनात्मज्ञ-बेवकृफ । अत्तलोन--छिपा हुआ । 
अनादि--जिसका श्राद न हो । अन्तर्वढि --यमुना और गंगा के 
अनायास--सरल । बीच का प्रदेश | 
अनामय--तीरोगता । अपकारिन्‌- अपकार करने बागरा | 
अनि त--दुखी । अपचार --अनुचित श्राचरण । 
अनीश--जितका प्रभुत्र या अधि अपदेश --बहाना । 

कार न हां | अपयशसू--कलक । 
अनुचर --पेवक, पीछे पीछे चलने अपरिसमाप्त-जो कमी समासन छ । 

वाला | अपवाद बदनामी, निन्दा । 
'अलुज - छोटा भाई । हे «अपहस्तित-व्यक्त । 

| 


अलुत्तम «जिससे चढकरकोईन हो। अपुनरुक्त-जो पुनरुक्त न हो। 
अनुत्सेक :--अमिमानहीनता । ४ प्रतिदिन नया नय! । 


अपूर्व---जिसकी समता का पहिले 
कभी न था। 
'अपोहून--तक शक्ति । 


शब्द-कॉष 
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अभि (ति) सवान--धाखा देना, 
ठगना | 
अभ्यव हायं--भोजन ¦ 


अप्रतिभट-जिसकी जोड का कोई अभ्यागत-अतिथि।” 


नहो । 

आअप्रतिविधेय--जिसका कोई उपाय 
नहों। 

अग्रतिहत--पूरा पूरा । 
अआप्र्यय--जिसको श्रपने ऊपर 

विश्वास न हो | 
'अ्रप्रमेय--असख्य । 
अबला स्री । 
अब्जभू --त्र्मा । 
अभिख्या-शोमा । 
अभिगमन- -रति, मैथुन । 
अभिजन --उच्च कुल में जन्म । 
अभिज्ञान'-- पहिचान, चिन्हानी | 
अभिनव--नई, ताजी । 
अभिनिवेश:-- लागू होना श्रद्धा, 

रुचि । 

अभियुक्त --विद्वान्‌ । 
'अभियोक्तू- आक्रमणकारी । 
अभिरमणीय--अ्रत्यन्त सुन्दर । 
अभिलाष इच्छा । 
अभिव्यक्त--स्पष्ट | 
अभिषेशय-- सेना से मुडभेड करना । 


अभ्युपेत - दाथ में लिया हुआ । 
असगल--अनय, नीच विचार। 
असवित-कुद्ध । 


` अमल--निर्मल, शुभ । 


असानुष--मनुष्यातीत । 

अमानुषी--निबु द्धि स्त्री |“ 

ऋमोघ--श्रचूक, अव्यर्थू । 

अम्बुवाह.--बादल । 

अयसू--लोहा । 

अरुण --वूय का सारथि । 

अ्रुन्धती--वरसिष्ट जी को पत्नी । 

अजन--प्राप्ति, कमाना । 

अथ_ -- सम्‌ पूर्वक)चुरादि आत्मने | 
विचरना, कल्पना करना । 
(प्रपूवंक), पीछा करना । 

अये अर्थयुक्त | 

आहे न्‌--योग्य | 

अल्पमेधस्‌ - मूख । 7 

अवकल्प्य--विचारने योग्य | 

अचच्य -- नाश | 

अवकाशा.--रु जाइश, वरण । 

अवताडन--परना। 
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अवपात,---शिकार पकडने के लिए 
गहा । 

अवद्य--निन्य । 

अवधूत - घृणित ।' 

अवमानिन्‌--अ्रपमान करने वाला 

अवयवब'--अग | 

अऋवलोकिता--एक नौकरानी का नाम 

खत्सभन्न--समास । । 

अवसान--श्रन्न । 

ऋवस्थित--टिका हुआ | ` 

अविक्षत--जो घायल न हग्रा हो, 
कुशलो | 
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Cree हि 
असविदान --अर्नामज्ञ । 


असक्त--जा राग न रखता हो, बे 
लगाव वाला । 
असरश--अरनुचित अशेन । 


।` असार--कमजोर, अयोग्य | 


असारता--कमज्ञारो, क्षण भयुरता, 
श्रस्थिरता | 


“असित---काला । 


असिपत्र -तलवार की धार | 

अस्ताचल --वल पवत जिसे पाढे 
सूयं “प जाते हैं | 

अहकार --घमड | 


अविधवा -वह त्रा जा विधवा न हो | अह्वाय--घुरन्त, शीघ्र । 


अविनीत --उजडड | 
अव्यापन्न--न मरा हुआ, जिन 
अव्याहत - बिना रोक ठोक [८ - 
अशनि --वज्र | , 

अशन~ भोजन” 
अशरण--निस्सहाय । 
अशुभ--दुघटना । 

अशेषत पूर्णतया । 
अश्रमुख, - घोडमद्दा जन्ठु । 


अ।कर --रवाना । 

आकार --स्वरूप | 

आकुल--भरा हुश्जा,परिपृण, व्यथित, 
पीड़ित | 

आक्रदित--रोना | 

श्राखणडल 

आखु.--चूद्ा । 

आख्यात--म्हा ह आ, घाषित किया 
हुआ | 


इन्द्र । 


अश्वमेध -एक प्रकार का यज्ञ जिसमें आगतुक'--अतिथि, अनजान | 


घोडे का वध किया जाता हे । 
अस्‌ (उत्‌ पू +)--कर्मवाच्य-रलं 
जामा (विपरि पूवक) बदल जाना! 


आगमिन्‌--'सद्धान्तो मे पार गत | 
आशु--शीघ्र । 


शुब्द-काप 


आश्रम जीवन की एक मजिल । 

आसू-(अ्रनु पूर्वक --अदादि-. ४ 
आत्मने--सेवा करना | 

आसक्त--लगा हत्रा | 

आसक्ति --राग, लगाव | 

आस्तरण~ बिछोना | 


8 
२ 
ड (प्रांत पर्क पो 
इ (प्रांत पवक) -परणुथक-विश्वास 
करना, (व्यप पूर्वक) | 
अलम कर दैना,अलग हो जाना 
इद्वाकु --एक सूर्य बशो राजा, रघु 
के पुरखा । 


द्‌ 


ड 
अनु पूवंक) ~+वाटि -- त्मने 
देख भाल करना । 

रक्षण - नेत्र । 
ईष्सित--चादा हुआ | 

छु 

उचित--सा वारण , सामान्य, प्रथागत 
उच्छित----ऊँच।, उठा हुआ | 
उत्कषं --ऊ चाई, अच्छा 
उत्कुल--कुल में धब्बा लगाने घाला 
उत्क्रुष्ट -जोर को ग्रावाज | 


४% 


० आस्थान--परिंधद्‌ | 


आस्थान मणडप--पारषद्‌ भवन 
सभाभवन । 

आहव - -युद्ध । 

आहार - भोजन । 

आहितु डिक --शजौगर । 


इंद्रिय --इन्द्रिय । 
इधन--इंधन, जलाने को सामग्री | 
इरावती--एक छ्ली का नाम है ! 


ईश --मालिक, अधिपति, शिव । 
ईश्वर (विशे ) योग्य । 

इश्वरः - स्वामी । 

इहू--*वादि० आत्मने --इच्छा करना 


उतर [त--उखाड दिया गया हुआ, 
नष्ट किया हुश्रा | 

उत्खातिनू---गडूढो से भरा हुआ, 
ऊँचे नीचे स्थलों से भरा 
हुआ | 
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उत्तस्य--बॉघना, अलङत करना । 
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उपकार --भलाइईँ, नेकी । 


उत्तर (वशे०) -वादवाला, पिछुला । उपकारिन्‌ -उपकार करने वाला | 


उत्तरा अभिमन्यु को पत्नी । 
उत्तरोत्तर--सवदा बढने वाला, 
आगे आगे, दिनों दिन | 
४“ छि द 
उत्तान (विशे०)-शुद्ध, कपर रहित, 
शुद्ध । 
उत्तानित--खुला हुआ, फेला हुआ | 
जट।लिनी--कमलिनी । 
उत्पीड --माला, अलक | 
उत्सव -- जलमा, प्रसन्नता या आन- 
न्द्‌ का अवसर । 
उढत --रत्तान्त, इतिहास । 
उद्य --दर्शन । 
उद्दाम--(क्रियाविशे०)- बे रोक, बड़े 
जोर से । 
उद्यत--तुला हुआ, कमर कसे हुए, 
लगा हुश्रा, तत्र | 
उद्यम इरादा, सकलम | 
उद्धत (विशे ०) --घमडी, ऊँचा । 
उद्वाष्प(विश ०)-श्रॉसू बाता हश्रा। 
उन्नतत्व -श्रेष्ठता, उत्तमता । 
जन्नत (जी०)--अड़प्पन, उदारता, 
उच्चता, श्रेष्ठता | 
उन्मुख (बिशे०)--तैयार | 
इप्कंठः--सान्निष्य, सामीप्य, पड़ोस 


उगकार्या-राजा का शिबिर | 

उपघात --नाश, चति । 

उपचार -जवाह्य प्रदर्शन, 
लोकाचार | 

उपदेश --शिक्षा, राय, सलाह । 

उपद्रव - हानि । 

उपनत -श्राया हुआ, प्रात हुआ, 
पड गया हुश्रा । 

उपनिपात --घटना, होना | 

उपपन्न(विशे०)--योग्य, उचित | 

उपमा --तुलना, । 

उपरत-मरा इश्रा । 

उपराग --ग्रइण | 

उपरोध --बाधा, क्षति | 

उपलक्षण--ज्ञाक्ष णिक, चिह्न | 

जपलभ:---पता लगाना । 

डपचास --भोजन न करना, भूखा 
रहना | 

उपहत-मरा हुआ, बरबाद तकिया 

“ हुआ] 

उपस्थित--जो समीप में श्रा गया है, 
जो पड गया है । 

उपहास्यता--हसी का पात्र | 

उपाधि -दशा,परिस्थिति । 


ऊपरी 


शब्द-कोष डॅश 


उपाध्याय --ग्राचायं । उषस्‌ - (स्त्री० प्रात.काल । 
उपालभ'--ताना, व्यंग्य | डष्मन्‌ (प०)--गर्मी । 
डपाशु-- क्रिया विशे ०)--र॒कान्त म। उष्णिमनू-- पु०)--गमी । 
उपाश्रय --श्राश्रय, शरण । 

उ 
ऊरीकृत--हाथ मे ले लिया गया हद्रा! अऑम(खी०)-लहर । 
ऊरू --जघा । _ ऊह्‌ (अप पूर्वक) भ्वादि--परस्मे-- 
ऊजस्वल (विशे०)--बडा शक्तिशालो हटाना, नष्ट करना । 

क्र 
ऋजु (विशे )--जो बुरा न हो, सीधा, ऋषिकुमार --ऋषि का पुत्र । 

मत्सररहित, स्वच्छु | ऋष्यशुङ्ग महाराज दशरथ क 


ऋषिकल्प (विशे ०)-ऋषितुल्य | दामाद | 
छ्‌ 
' एकपदे(क्रिया? विश ०)--यकायक । एकैकश ( क्रियावशे०)--एक एक 
एकाम (विश०) -एक चीज पर लगा हु ्रा करके | 
 एकात(वि०)--आत्यतिक, चिरस्थायी, एघित--पाला पोसा गया हुआ, बडा। 
लगातार । (वशेषण के » किया गया हुआ । 
साथ(- बहुत ज्यादा। एनस्‌--पाप 
ण 
ऐक्ष्वाक--इच्चाकु का वशज । ऐरावत --इन्द्रशा हाथो । 
ग्रो 


. झोजस्विनू--प्रतापी, तेजस्वी । 


आ 


अआ 


ओदरिक -भक्खड़, पंद् | ओदासीन्य---उदासीनता,तव्स्थता । 


४८.८. 


कृकुढद--कूबड़, (अल कार) प्रधान, 
` सर्वश्रेष्ठ । 

कच -- बाल,तेश | 

कज्ज़ल--काजल | 

कठ(उत्‌पूबंक) - भ्वादि आत्मने 
उत्सुक दोना उत्कठित 
होना | 

कतिपय --कुछ, थोडे से । 

कथमपि--( क्रियाविशेषण )--बडी 
कठिनाई से । 

कढली--मेले का वृक्ष । 

कनक सुरणं | 

कन्ढरम्‌--ुफा । 

कदल --समूइ,पुञ्ज, राशि | 

कमलयोनि ब्रह्मा । 
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क्‌ 


कलिका--कली । 

कलेवरम्‌--शरीर । 

कल्प -- विधि, प्रकार | 

कल्पांत --सृष्टि का अन्त या नाश! 

कल्थ--(बिशे ) बडे सनेरे । 

कल्याण (विशे.)--श्रेष्ठ, उत्तम, 
घन्य, भाग्यवान । 

कल्याशिन्‌ (विशे )७घन्य,भाग्पवान्‌। 

कष्ट (विशे०)--फडिन । 

काकपच् -क्षकः--घु घराले गुल | 

काचनें--सुबर्ण । 

काम --इच्छा, कामदेव । 

कामगम-म्पेच्छानुार चलने वाला 


- कामत (क्रियाविशे०)--वामना से 


अभिभूत होकर । 


कप्‌ (ग्रनुपूर्वक) --तरस खाना, दया € कामसू (विशे )--इच्छाश्रो को पूरी 


करना | 

कण--(श्रापूवैक चुरादि-उभयपदी- 
सुनना । 

कणुधार.--मल्लाह । 

कलकल --शोर । 

कहस --ह त । 

कलभ हाथी का बच्चा । 

कला--चन्द्रमा की कला | 


करने वालो । 
कामिन्‌ (पु )--प्रमा । 
कार्तातिक,--ज्योतिष्री, भाग्य बताने 
वाला | 
कापाय--गेरु थ्रा वस्त्र | 
किन्नर.--स्वर्गीय गवैयो का एक वर्ग) 
फित्रदन्ती-अ्फवाइ । 
किरीटी ( न्‌ )--श्रज्ञु न । 


शब्द-कोष 


कुटि १--(बिशे०)--टेढा, मकार । 

कुट्रिम फश । 

कृटुबिचू-- पु ०) गृहस्थ । 

कुतूहल ~ उत्सुकता । 

कुधी - मूढ , मन्द बुद्धि | 

कुमुद-- मल | 

कृसुढिनी--ऊमल का पौधा । 

कुशलमू--कुशल, कल्याण । 

कश लिन्‌--(विशे )--५ शल पूर्वक 

कशाग्रबुद्धि--दज बुद्धि वाला । 

` खरित्‌ - नाला | 

कू--(पुर पूवक)-उनादि उभयपदी 
ग्रागे रखना, अगु आ बनाना । 
(आपा पूर्वक) हटाना, रोकना | 
(उप पूवक) उपकार करना । 
(वि प्यक) कमेवाच्य बदल जाना 
प्रभावित हा जाना, (विप्र पूवक) 
तग करना, छेड़ना, टान पहेँ- 
चाना | विप्रक्कत--जिमफ साथ 
अन्याय किया गया हो, जिसके 
साथ दुष्यंबहार किय' गपा शो, 
संताया यया हुआ, न पहुँ- 
चावा गया दअ । 
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कुपण्‌-(विशे)-श्रधम हृदय वाला । 

कृश-- विशे+)-=दुबल पतला | 

कृष--*्वादि--परस्मै-(वि पुर्वक) 
झुकाना । 

कृषि-- (नत्री)-खेती ' 

क्कप्‌-(परि पूवक) प्रेश्णाथक लगाना 
बनाना, (सम्‌ पूव प्रे रशार्य क) 
संकल्प करना, ते करना, लक्ष्य 
करना | 

कृष्णव त्मन्‌ -- (पु०)--अरिन । 

केतन - घर, निवास स्थान । 

केशिन्‌ (१०)--एक राक्षत का नाम! 

केसरिन्‌ (पॅ०)--मिह । 

कोटर र---खाख्ला, गडढा । 

फोटि (स्त्रा०-शिखर, श्रन्त, चोटी, 

अग्रभाग । 

पराकोटि - उच्चतम ।शखर | 

कोश -प--क्ला । 

कोतूहल--उत्सरतः, त्व एट! । 

* कोपीन--ल गोटा । 
कोबरो--उत्तर दिशा । 
कोरठ्य कुर का वशर। 
' 'कौलीन--वदनामी, अपयश | 


कृतघी - (वशे-) -ठाद्धमान, विचार कॉम (वश )--कच्छेः सम्ब थी | 


शील । 
कृन-- (विशे०)-सम्पूर, अखिल | 


कोशिक्‌ ---वश्वा मिद् 
के ऽऽ | 


( कुशक ) 


४६० 


कोशिकी-- एक स्री का नाम । 

क्रकच.--आरो । 

कम्‌ (आपूवंक)--आक्रमण करना, 
छीन लेना, झपट्टा मारना | 

क्रिया--काम । 

क्रीडनीय--खिलौना । 

क्तेब्य--कमजोरी, नपु सकता, डरपो 
कपन नामर्दो का सा व्यवहार 
(आचरण) । 

चुशिक--न्षण भर कायम रहने 

वाला, थोड़ी देर तक रहनेवाला । 
क्षत्र--क्षत्रिय, योद्धाओं का वग । 
कज्पित--नष्ट | 
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चुस (विशे )--योग्य,समर्थ, उचित | 

चय --घटना, नाश, कम होना । 

क्षात्र (विशे )-क्षत्रिय वण से सम्बंध 
रखने वाला । 

न्ताराबुधि --खारा सागर | 


त तीर) राजा, पृथ्वीका स्वामी। 


क्तिपू ( आपूर्वक ) तुदादि-परस्मै- 
पटकना, भड्काना, प्रलोभित । 
करना, ( निपूर्वक ) समपंण 
करना, लगाना । 
क्षुद्र(विशे)-तुच्छाशय, अधम, अयोग्या 
'ेत्रं--खेत । 


क्षप--रात्रि । क्षोभ --बडे जोर का धक्का । 
ण्स 

खम्‌--श्राकाश । खल्वाट.--गजा | ी 

खड --टुकड़ा, तोड़ ना । खित्नर(विशे )-यका हुश्रा, परिश्रान्त 
ग 

गणक --ज्योतिषी । जिसके गण्डस्थल से एक 


. गशिका--वेश्या । 
गति (स्री)-अ्श्रय, चारा, अवलम्ब | 


प्रकार की ख शबू निकलती 
रहती है । 


गद्गढ (क्रिया, वि )--गला रुघा हुआ | गभर्ति'--किरण्‌ | 


गंध.#-महक । 
गधद्विप'--सर्वोत्तम जाति का हाथी, 


गम्‌ (प्रत्युद्‌ पूवक) स्वागत करने 
के लिए जाना | 


शब्दनकोष 


क्यू” च्छ 
गभश्चरत्व -धनी घर में पेदा होना 

उत्तगाधकार में घन प्राप्त करना | 
गाभीयं--गहराई | 


गाहू-- भ्वादि-श्रात्मने) घुतना, धॅसना| 


गिरीश --शिवजी । 

गुण -श्रच्छा परिणाम, लाभ, प्रभाव । 

गुरु ( बिशे० )--प्रधान, सर्वाग्रणी 
(पु ०)-पिता, गुरव"-बडे लोग | 


घटू (सम्‌ पूवक प्ररशाथक)--जोड़ना 
मिलाना | 


च 


चक्रबतिन्‌- चक्रवर्ती राजा | 

चक्रवाल--च्ितिज । 

चत्त (प्रत्या पूवंक) अदादि आत्मने-- 
“त्याग देना, इनकार कर्‌ देना | 

चचत्‌ (बिशे०)--हिलता हृश्रा । 

चचू --चोच । 

चद्रकांत --चत्द्ररान्तमणि । 

चपल (विशे०)-विचारहीन, चचल 

श्रस्थिर | 

चमू (स्री,--सेना | 

चय,--राशि पुञ्ज । 

चर्‌ - भ्वादि-परस्मे-( वि पूर्वक )-- 
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गृहमेधिन्‌ (प्‌ ०)--.गृइस्य । 

गृहिणी-स्रो, गहस्थ की स्त्री । 

गोत्र--कुल, वश | 

गोमायु --सियार । 

गौरव--बडप्पन । 

सह --पकड़ । 

ग्राम्य ( विशे० )-देहाती, उजडु, 
गॅवारू | 


घमोशु --सूर्य । 
घातक---जल्लाद । 


घूमना फिरना, टहलना । 
चर --गुप्तबर, खोफिया । 
चल--(विशे०)-चचल | 
चलचित्तता--चित्तकी चचलता । 
चलित--एक प्रकार का नत्य | 
चातक --चातक पक्षा | 
चापलम्‌--चपलता । 
चामर--चेवरो । 
चारिच्य--शुद्धा'नरण सदाचार | 
चारुता--सुन्दरता | 
च--( प्र पूर्वक )- कमंवाच्य--बढना 
उन्नति करना(परि पूवक)--प्रास- 
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वरना | 
।चकोर्पा--करने का इच्छा । 
चित्र--(बिशे०) आश्रय, विचित । 
चित्रापित--चित मे विचा हुआ । 
चुड[---शिसर चोटा । 
चूडामशि--सि का माण | 


छुक्षन्‌--निष्‌ ०) -कपट बहाना । 


जड-('वश्ले०) मूढ । 
जनला--जनसमूह । 
जतु --जानबर, प्राण । 
जन्ममूमि (ल्र०)--जहों किसो का 
जन्म दुआ हो वह देश । 
जथत --इन्द्र का पुत्र | 
जलचर --जल म रहने वाला जान 
बर | 
जल, / 
यादन । 
जलझुच्‌ fF 
जलयत्र--पानी का क्ल, छॅनिम 
जलाशय । 
जलाशायः--जल का स्थान, तालाब । 
जाल--अचा, समूह, बच्चा का समूह । 
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चूत.--आम का दृक्ष | 

चेष्टा--झाये । 

चेष्टित--श्राचरणु । 

च्युत त्मन्‌--गिरी हुई ग्रथवा भ्रष्ट 
आत्मा वाला | 


जाति :स्त्री2)-जाति | 

जाल्म --बदमाश, शठ, धूर्त । 

जोव ग्रनुपू क) भवादि-परह्मे- 
जते रहना, किसी के बाद म मी 
जिन्दा रइना | 

जीवनं-- जीवन, जिन्दगी | 

जीवलोक -- ससार, विश्व | 

जु भ्‌ --(वमुन्‌ पूवक) +बादि- 

ग्र त्मने--प्रयत्न या चेष्टा करना | 

(पव पूवक )--दिखाई पड़ना, 
ब्याप्त करना । 

ज्या--घनुप का डोरी | 

ज्ञातिः--ाति बिराद्री चाले | 

ज्ञापय-(ज्ञा का प्ररणार्यक) वि पूर्वक 
-सस्मान,पूर्वक कहना, प्रार्थना 
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करना । आ-पूवक आज्ञा देना। ज्योतिष्मत्‌ --(विशे ०)>चमचमाता 


ज्योति शाक्ष--ज्यातिष | हुआ, दीप मान्‌ । 
23 
टिट्रिमी--टिटिहरी । 
G 
ढौक्‌-(भ्वावि-्रात्मते) समीप म आना । 
त्‌ 

तटिनी --नदी । तीक्ष्ण (विशे०)--तेज़, कठिन, अति 
नु (विशे०)--दुवला पतला । कठोर | 
तपन*-- सूर्य । तोर्थ--तीथे स्थान, पुण्य स्थान, योग्य 
तप्त--घाम से पीडि! । व्यक्ति, योग्य पदार्थ | 
तदानीतन-समकाझीन, एक ही तीर्थोडक-तीर्थ का जल, पवित्र जल । 

समय म रहने वाला । तुषार (विशे८) -ठंढा, ठढक | 
तमसा एक नदो विशेष । तुषार - हल्की बौछार । 
तमिखा अन्धकार । तूयं -ये--वादय यन्त्र, नगाड़ा । 
तर 71 --लहर | तूल -- रुई । 
तरलता -चचलता, आन्दोलन, तूष्णीम्‌ ¬ (क्रिया वि०)--चुपचाप । 

इन्द्रियो का चभ । तृ--*वादि-परस्मे (अब पवक) यात्रा 
तात गिता, प्रेम सूचक शब्द को समास कर देना, गर्भस्थ 
ता4स.--तपस्व। । चोजो को निकाल देना । (प्र 
ताल.--ताड़ मा बच । (पृवक-प्रेरणार्यक--घोखा देना, 
तितिक्ष--भ्वादि-आत्मन०-(तिज्‌ की (वि पूर्वक) देना । 

सन्नन्त धातु)-क्षमा वरना | तेजस्विन्‌ (विशे) वीरो की सी 
तिमिर:-र--अन्धकार । श्रा म छुक्त, (सञ्चा) योद्धा । 
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त्वच--(सत्री८)-चमडा, छाल । 
त्रयं-तीन का समूह । 


दक्ष (विशे०)--बुद्धिमान, चतुर | 

दक्षिण (विशे०)--पभ्य, शिष्ट । 

ढड --डठल् (कमल का) | 

ढुम्‌--(प्र पूर्वक प्रे रणार्थक)-दबाना, 
कुचलना । 

दमन नियत्रण, बन्धन । 

दुम्य.--जवान बेल जो अभी पालतू 
नही बन पाया है, जो श्रभी जोता 
नही गया दै । 

दृयित--(विशे० अथवा स०)-प्रिय, 
स्वामी । 

दुरी-घाटी । 

दुप*---घमणड | 

दर्पण --आई"। | 

'दभ॑.--कुश । 

दल-माग, उमड़ा, छोख सा अंकुर, 
पन्ता | 

द्चासिः--जगल की आग । 

दृशन--दोत । 

दार--(पु'०)~नित्यनहुवचनान्त- पत्नी 
भार्या । 
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त्रिपुरहर --दीनों पुरें को नष्ट करने 
वाले (शिवजी) । 
त्रिमृति--(विशे०)-तीन स्वरूप वाला 


द्‌ 


/ दारुण--(विशे०)--दु खद । 
दिवसेश्वर्‌ --दिनर्पात, सूर्य । 
दिव्य-(बिश०)--स्वर्गीय, श्रलौकिक | 
दीक्षित- टीच्चा द्वारा तैयार किया हुश्रा) 
ढीन--(विशे०)-करुणापात्र अभागा, 


दुखी | 
दोपू--(दिवाद-ग्रात्मने)--- चमकना, 
जलना | 


दीपक दिया, चिराग | 

दीप्रिमतू--(विशे०)-चमक वाला, 
चमनमाता हुआ । 

दु स्मर--(बिशे०)-जिसका स्थरश्‌ 
करके दु ख हो । 

दुराराध्य--- बिशे ०)--जो आसानी से 
सन्तुष्ट न किण जा सके । 

दुरित--पाप | 

कुगं--(विशे ०) -जिसके पास तक 

पहुँचना कठिन हो(संशा),कडिनाई 
दुजेनत्वम--दुष्टता । 
दुजय (विशे०)--जिसकों जीतना 
मुश्किल हो | 
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दुर्धष--(विशे०) भयानक, जिस पर 
आक्रमण करना कठिन हो । 
दुनिवार--(विशे०)-जिसको रोकना 
कठिन हो । 
दुभिक्ष--अकाल, अन्ाभाव । 
दुलेध्य--(विशे०)--जिसको लघन 
_ केशमा मुश्किल हो । 
दुललित- (विशे०) प्यार करके 
बिगाड़ दिया गया हुआ | 
दुःश्धर--(वश्ले०)-कठिन, घोर, जिसका 
आचरण करना कठिन इ। | 
दुष्कर--(विशे0)-जिसको करना 
कठिन हो । 
दुष्कृतू--(पु ०)- पापी दुष्ट । 
दुष्कृत--बुरा कर्म । 
ढुष्टाशय हा 
दात | विशे०)-दुष्ट हृदय वाला | 
दूरोक- (तनादि उभयपदी)-मात कर 


देना | 


घ 


घनजय.--अज्ुन का नाम है | 
धनेश --घभ क स्वामी अर्थात्‌ कुबेर । 
धन्य (विशे७)--भाग्यकन्‌ । 

घान्वन्‌ (पु०)-धनुर्धास । 

घम. -कतेव्य, धार्मिक कृत्य, आच- 


४९५, 


दूषण--श्रपराघ, ऐब, श्रवगुण,त्ररि 
देवरातः-- (व्यक्तिवा चक)-माधव का 
पिता । 


देवी-रानी । 


देहभ्रब्‌ } (पु ०) देहधारी 

देहिन्‌ / (५०) रहकर । 
देवदुविपाक:--दुर्भाग्य । 

द्य ति--(ख्री0)-चमक, शोभा, छुवि । 
द्रढय~हृढ करना । 

द्रव्य--भोतिक पदाथ । 
द्र-भ्वादि-परस्मे-द्रवीभूत होना,मागना । 
द्रुम. व । 
द्विगुणित--(विशे०)-दुगुना । 

द्विज --पक्षो, त्राण । 
द्िजाति'--आह्यण । 

द्विप --छथी | 

द्विरद --हाथी । 

द्विरेफ.--भौरा । 

द्वीप —टापू । 


रण की ओचिति | 
घर्म क्रिया--घार्मिक कार्य । 
धम पत्नी 
थसदाराः 
धमौरण्य--तपोवन । 


| बम पर्वक च्याही हुई सरी | 
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धर्सासन--न्यायासन, अदालत । 
धा--जुशेत्यादि -उभयपदो (अतस्‌ 
पूर्वक)--ठगना (श्रन्तर, पूर्वक) 
अपने को लिगाना । (ग्रभिपूवंक) 
कहना, बोलना । (सम्‌ पक) 
सन्धि करना, बर्ताव करना, जैसे 
बाण ठोक किया जाता है उत 
तरह ठोक करना | 
धातू--( पु ०)-सृष्टिकर्ता | 
धामन्‌--(नपु ०) शोमा, यति । 
धारणा--मन को दढ ण्काप्रता | 
धारावाहिन्‌--निरन्तर । 
धारिणी--एक रानी का नाम । 
धीर--इढ चित्त वाला, साइती, 
अध्यवसायी । 


नकुल.--नेवला । 
नक्तत्र--तारा | 
नग --पर्वत । 


नदू--+बा <-प स्मे- प्रसन्न होना-प्रानंद 


मनाना, (अभिपूवक) स्वागत 

करना, बधाई देना । 
नढन--इन्द्र का बगोचा । 
नविनिक--एक नौकराना का नाम | 
नलिनी -कमल का पौधा | 
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घोरता--धेय, मन की मजबूती । 

धुय --नेता, प्रधान | 

घुक्त--(सम्‌ पूर्वक) *बादि-ग्रात्मने- 
सुलगाना । 

धू--(उत्‌ पुर्वक) +बादि-उभयपदी- 

| हिलना, फ३फड़ाहट त्याग देना | 

धूत ---त्रदमाश । 

धु--+बादि तथा चुरादि-परस्मै-घा र्ण 
करना, थॉमना, (उत्‌ पूर्वक 
अथवा समुत्‌ पर्वक)रच्षा करना, 
उम्वाड फेकना, उठाना निकाल 
लेगा | 

व्यास (विशे >,-गन्दा, मलिन | 

ध्वनत्‌--गर्जेता हु श्रा, कडकता हुआ। 


नवीकू--तनादि-उभयपदी नया कर 
देना, पनर्जीबित कर देना | 

नहू (सम्‌ पवक)--दिवादि-आत्मने- 
तेयार हो जाना | 

नाट्थ--नाच, नारक | 

नामग्रहश्‌--नाम लेना । 

नि श्रयस--महत्तम आनन्द, सवे- 

श्रेष्ठ सुख । 
नि.सत्यता--झूठ । . 
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नि.सनेह--न » , हृदयहीन | 

निकास (विशे०)- लून, प्रचुर,अत्य- 
धिक । 

निकष. (ग्रावन, )--क्सोटी । 

निखिल (विशे०)-सम्पूर्ण । 

निगाद्य- कहे जाने योग्य, चर्चा किए 
जाने योग्य | 

निग्रह --दणड । 

निचुल --निचुल नामक एक वृक्त । 

निज---श्रपना | 

नितरा-- (क्रिया विशे०)-अस्यन्त । 

नितात---अत्यधिक | 

निढाघ --ग्रीष्म ऋतु । 

निदान--मोलिक कारण । 

निधन -मृत्यु । 

निबवन--जोड़ ने वाली लड़ी | 


निमित्त शुम लक्षण, रारण, लक्षण । 


निमिष ---पलक गिरना | 

नियम ~~धार्मिक कृत्य | 

नियमेन--( क्रिया वशे०) जैसा कि 
नियम है । 

नियोग --श्राजा, क्त्य | 

निरतिशय---जिसको क्सा ने मात 
न कियाहो | 

निरत---लगा हुश्रा | 


५ ह ५७ 


निरपेक्ष | (विशे०) तटस्थ, 
निरभिलाष ) उदासीन । 
निरस्त--निकाला हश्रा । 


निराकरण-- काट देना, फेक देना । 

निगम -- निकास, निकलने का द्वार । 

निगु ए--(विशे०)- गुररहित, 
अयोग्य | 

निर --भरना, सोता । 

निबंध --छ । 

निर्वाण--पूरी॑ सन्तोप, श्रथवा 
अनन्द, गर्मी वो कम करना । 

निर्बात.--जहॉ इवा न हो (हवा एक 
दम शान्त हो) । 

निर्वीढ --बदनामो । 

निवोपणु--हल्का करना, कम करना। 

निवृत्ति--(स्त्री०)-सन्तोष, सुख । 

निवृ त्त--हो गया हुआ । 

निशाचर --राक्षस । 

निषेवित-भरा हुआ । 

निष्कप-निश्चल , स्थिर । 

निष्पीडित--निचोड़ा हुआ, दबाया 
हुश्रा । 

निष्प्रतीकार--( विशे० )--जिसवा 
कोई इलाज न हो । 

निसा - प्रकृति । 

निसृष्ट---दत्त | 
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निस्वन --ध्वनि | नुदू--(ब्रि पूर्ब कन्प्रे रणार्थक) मन 
निश्चिश -निर्दय, पेनी । बहलाना, मनोरंजन करना । 
निष्पन्द--निश्चल । नूपुर--पायजेब । 


नी--तरादि-परस्मे-(अच पूर्वक) स्नेह नैमित्तिक प्रभाव, परिणाम । 
| ha 
करना, (उप पूवक) यशोपवीत सेषध --महाराज नल का नाम है 


संस्कार करना, (समा पूर्वक) जो निषधदेश के राजा थे। 
इकट्ठा करना, जुटा देना । नेष्ठुय--निष्ठुरता, प्रकृति की 
नीरध्र - घना । उग्रता | 
नील--नीला । नैसगिक--परकृतिक, श्रौत्पत्तिक | 
पृ 
पकणु--चाण्डाल को झोपडी । पथ्य--कश्याण, हितकारी भोजन । 
पक्ष' -पक्त, एक तरफ । पदू--( व्यापूवक-प्रेरणाथंक ) मार 
पकच्छिदू--गन्दगी को हटाने वाला | डालना, ( प्रतिप॒बंक ) कबूल 
पचाल -पचाल देश के राजा | करना, स्वीकार करना, 1दखाना, 
पजर --पिजडा । हारमानना, प्रास करना । (उप- 
पटु--निपुण । पूवक प्रेरणार्थक ) अस्तित्व में 
पठ्‌-(१रिपूवक प्रेरणाथक)-पढाना | लाना, करना । 


पत्त-(+वादि--परस्मे०- परिपूर्वक )- पन्नगः--साप | 
मेंडराना, चक्कर काटना | (प्रण. पयस्विनी--गाय । 


पूवक) प्रणाम करना | पयोद:--जादल । 
पतग:--मकोडा, पर्तिगा, सूर्य । परभ्रत---कोयल । 
पतिंबरा-पति को बरण करने वाली। परमप्रण्थ--बढ़ी कीर्ति वाला। * 
पत्रपृट--पत्तों का पात्र (दोना) । परमाथ - सर्वोच्च सत्य । 
पत्रलेखा--अयक्ति वाचक तशा | परमार्थत'--वस्तुतः, वास्तव मे | 


पत्रोणु--रेशम का वस्त्र । परतप--शत्रश्रों का नाश करने वाला 
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दुख देने वाला। पर्याय --नियमित पारी या क्रम । 

((प्रा--सिलसिला | पल्लक'--डाली , टहनी। 
पराक्रम --बीरता,शूरता | पल्लविका--एक नौकरानी का नाम | 
परागत--सौटा हुआ । पल्लवित--जिसमे पत्ते ग्रा गए हों । 
परावृत्त--घूम श्राया हुआ, लौटा पबन'--हवा । 

ह्या | पांसुल--बब्बा या दाग लगाने वाद | 
परिणुहीत--जिसके ऊपर कृपा पांड--पाला, सफेद । 

दिखाई गड झे । पारिएमह --विवाइ । 
परिअह --विवाह । पाताल -लम्‌--पाताल । 
परितपंण्‌-सन्तुष्ट करने वाला । पात्र- पात्र । 
परिइेवना--रोना धोना | पानीय--जल । 
परिपथिन्‌--विन्नकारी बाधक ! पापभाज--पापी | 
परिभव “-तिरस्कार | पारक्‍्य--शत्रप्छौय | 
परिभाविन---तिरत्कार करने वाला, पारयामिक--शात्र पक्षीय | 

नीचा दिखाने बाला । पारसीका --फारस देश वाले | 
पारजन' पाचक --आग । 


परि (री)चाह"-जलमाग, नाली, पावन --पबित्र करने बाला । 
पानी के निकलने का मागे । पिग्ल--पीला, लाल, मूरा । 


परित्राजिका--सन्यासिनी । पिट*--टाकरी | 
परिषद्‌--समा । पिठर--बरतन, कड़ाही । 
परीक्षित--एक राजा का नाम । पिपासु--प्यासा । 
परीत--अ्रभिभूत पिशुन--चुशुलखोर । 
परोक्षे--पीठ पीछे । फिशुनता--चुशुलखोरी । 
पर्यटन--टहलना, घूमना । पीठ--श्रासन, सिंहासन । 


पर्याप्त योग्य, समय | पीडित--टःखित । 
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पीवर--मोटा । 

पुङ्गव --बैल, समासो केञ्जन्त मे 
आने पर इसका अर्थ होता है 
( प्रवश्रेष्ठ? | 

पुरएय---पवित्र । 

पुण्यभाज्‌--पुण्यात्मा । 

पुरन्द्र --इन्द्र । 


प्रस्कृत--जो आगे श्रागे चलता हो | 


पुराण--पुराना । 

पुपू--दिवादि परस्मै-प्रदशित करना | 

पष्पित--फूला हुआ | 

पृष्पेषु कामदेव | 

पूरोरपीड --जल की प्रचुरता | 

पूववत्‌--पहिले की तरह | 

एथग्जन उच्छु मनुष्य, गेवार, 
अपद । 

प्छ सतइ, पाठ | 

पेशल---चतुर निपण्‌ 

पोत'--जहाज | 

वीरपोंत ---जबानी 
योद्वा । 

पौरव--परु का बश न । 

पोरुष--पराक्रम, सामथ्यं | 

पोरुहूत--इन्द सम्बन्धी | 

प्रकीति--नाम की चचा । 

प्रकीतित--कहा गयः हुआ । 


से भरा ह्मा 
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प्रकृति--मन्जि-समूह । 

प्रकोप --क्रोव । 

प्रकोए.---धर के अन्दर का आँगन | 

प्रक्रात--पराक्रम । 

प्रक्षीण--नष्ट | 

प्रगहम----टीठ | 

प्रजागर --रात की जगाई, रातको 

जागते रहना | 

घ्रजापति'-सुष्टिकतः | 

प्रणय.-—-प्रेम | 

प्रणुयता--प्रम । 

प्रशयिनी---प्रियसखी । 

प्रशिधि.--युसचर | 

प्रतनु--बहत छाटा । 

प्रताप --शाक्ति, पराक्रम गर्मी | 

प्रतिनिविषट--इडी | 

प्रतिपादित--दिया हुआ | 

प्रतिबघवत्‌--कठिनाइयों श्रयवा 
विन्न बाधाओं से युक्त । 

प्रतिबुद्ध--जया हुश्रा । 

प्रतिबोवबत्‌--8/द्धश क्तपाला तक 
शक्ति [ला | 

प्रतिस--समोन । 

प्रतिवाचू-उत्तर, जवाब । 

प्रतिष्ठा--स्थिरता, स्थिति को हटता, 
रढ स्थित | 
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प्रतिसक्त---ल गा हआ, गढा हुआ । 
प्रतीकार 
प्रतिक्रिया 
प्रतीत्त--विश्वास करने वाला । 
प्रतीप--विरुद्ध, विपक्ष । 
प्रत्यग्र---नया, ताजा । 
प्रस्यथिच्‌--शात्रव, विरुद्ध, अडचन 
डालने वला। 


| इलाज, उपाय 


प्रत्याङश ER सेने वाला प्रतिद्वन्द्वी, 


पछाड़ देने वाला, आच्छादित 
कर लेने वाला । 
प्रथित-- सिद्ध | ६ 
प्रत्यक्‌ पश्चिम को तरफ | 
प्रत्युत्पन्नसति - हाजिर जवाब । 
प्रदान-- विवाह म देना । 
प्रदोष --सध्याकाल | 
प्रदरृत--भाग गया हुआ । 
प्रबन्ध --निबन्ध | 
प्रभव,-उत्पत्तिस्थान | 
प्रभाव --शाच , बल | 
प्रभुत्व--शरक्ति श्रविकार । 


प्रसद्वन-- आमोद प्रमोद का बगाचा | 
प्रसाण-- सामा, तुलादरड | अधिकारी 


प्रमाणीकृ--अधिकार। मानना | 
प्रमाण मानना | 
प्रभाथिनू---ब्यया पहुचने वाला । 
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प्रयत--पवित्र, तपस्या से विशुद्ध 
किया गया हुआ | 

प्रयाण--श्रागे को चलना । 

प्रयुक्त---लगाया ट्रा; इस्तेमान 

किया ह । 

प्रय ग --प्रयोग, क्रिया व्यवहार । 

प्रलाप --राना धोना । 

प्रवण कु--ऊुका हत्या, खोचा ह्य़ा | 

प्रबयसू--बुड्ढा । 

प्रवात--हवा का वेग, कभावात, 

्रॉर्ध -तूफान से युक्त दिन। 

प्रवातशयनम्‌--बह विस्तरा जी 

भभ्हावातके बीच मे लगाया गया हो 

प्रवृत्ति--प्रारम्भ 

प्रत्रज्या संन्यास | 

प्रशमित--ठीक कर दया दुश्रा । 

प्रश्चोतन--'छुड़ काव । 

प्रसन्न--खुश । 

प्रसरत -याही, बत की चलन म 
बात के सिलसिले मे | 

प्रसह्य--जबरद रती | 

प्रस्ताव'--चर्चा, हवाला । 

प्रस्तुत--रत समय छिडा हुआ 
विपय | 

प्रसूति--सन्त न । 


प्रसून रुल । 
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प्रस्थ --रक बटखरे को कहते हें ।  प्रांत:--प्रन्त, सिरा, किनारा । 


प्रश्‍रण-अस्त्र | ' प्राप्तप्रखव-ज्या दे चुकी हुई । 

- प्रहसन-- हती मजाक । प्राथंभा--इच्छा, प्रणययाचना । 
प्र! वे को तरफ । “प्रावृष_- वर्षा ऋठ । 
आकारई---चहार दीवारी | प्राश्निक.--निर्णा यक, मध्यस्थ । 
आग्रसर---प्रथम, सब से आगे । थ्रिय--प्यारा । 
प्राङ्मुख--श्रपना मुँह पूर्व की तरफ प्रेषित-मेजा हुआ, खारिज, बरखास्त। 

करके | प्रोद्दी--श्राग लगाया हुत्रा । 


प्राणायाम -णॉव रोकना, श्वासावरोघ। प्रवग (व)--अन्दर । 
© प्रातराश --कलेवा, प्रात काल का 


भोजन । 
फ़ 
'फण'-शा--फन (सॉप का )। फलेग्रहि-- फलयुक्त, सफल, समय 
फलं--फल, परिणाम । पर पाल धारण करने वाला | 
त्र 
बक - चगुला । बांधव रिश्तेदार, नाई बिरादरी । 
बहु “युवक लड़का | बालिश --मूख । 
बंदी -कैदी । बिब---परछाई । 
बंघुल --वेश्या के घर कानौकर।  बीभत्समान--डरता हुआ, दुखित 
-बल--सेना । होता हुआ | 
बलि --पूजा । बुद्धिजीविन---बुद्धि लगाने वाला । 


'बलीवद:--बेल । ब्रह्मषि --ब्राझण अषि । 
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भ्‌ 


भग्नोद्यम--जिमके प्रयत्न विफल हौ भास्वत्‌--चमकता हुआ, सूर्य । 
गये हाँ, हार गया हुआ । 1- भिक्षाशित्वमसमोरख माँगकर जीवन 


भज--भ्वादि उभय पदो-मनोरजन निर्वाह करना । 
करना, आशा करना, अभ्यास ८ मीम---मयकर, भयानक | 
करना | ` सुजय -साँप । 
भमक्तिमतू--भक्तिवाला । भुवन--ससार | 
प्भद्र 2 (6 च ९ 
सम्बोधन करने का एक ठगहे, भू--( वि पवक-प्रेरणाथक ) सोचना, 
महाशय जी, श्रीमान्‌ जी । सिद्ध करना, निर्णय करना, 
अद्रा--सभ्य वा शिष्ट स्त्री ! देखना, भिज्ञ होना, जानना 
भरणं--पोषण्‌ । (सम्‌ पर्व #)-पेदा होना । 
भरतषभः--भरतव शियो मे सर्वश्रेष्ठ। भत--प्राणी । 
भत दारिका-राजकुमारी | भूषधारिणी - पृथ्वी । 
भव'--उर्त्पात्त, शकरजी । भूमिका-णर्ट, नाटक का पात्र । 
भवन--घर । - भूमिदेव ~ ब्राह्मण । 
भवितव्यती--दोनहार, होनी भाग्य | “भूय -फिर। 
भागघेय€-भाग्य, तकदीर । भूयिष्ठ--खूब । 
भाग्य--समृदडि, ऐश्वर्य, सुख के दिन। भूरिवसु'-न्यक्ति वाचक सज्ञा, मालती 
भाजन - पात्र । का पिता | 
भाष्‌ (अपपूवक-वादि--प्रात्मने०) ' भैक््य--भीख मॉगना । 
निन्दा करना, गाली देना | भोग,--भोग, विलास । 


साव'--भावना, प्रेम प्रकाश होना, भ्रश'--हानि । 
विद्वान्‌ व्यक्ति, सम्माननीय भ्रातिमतू--घूमता हुआ, चक्र 
महोदय । काटता हुआ । 
भासुर-चमचमाता हत्रा, चमकीला । 


पू०ड 


मंगल--शुस, शुभकृत्य, (तमासा म) 
शुभ, जैस, सगलतूय,- शुभ 
नयाडा, सगलस्नानम्‌-शुम- 
स्नान । 

मजु--माठा । 

मजुल --एक प्रकार को लता । 

मंडन--आभूपण, सजावट | 

मदू-(उदू पूवक प्ररणार्थक) पागल 
कर्‌ देना, मतवाला कर देना | 

मढ =नशा, प्रबल इच्छा, चूता 
हुआ रस | 

मदसुच्‌--मद बहाने वाला । 

मधु--शराब | 

मधुर - सुन्दर, मीठा । 

मधुमास,--बसन्त समय | 

सधुसूदन,-कृष्णु, मधुनामक राक्षस 
को मारने वाले । 
मध्यस्थ---निर्णा यक । 

मनस्प्िन---बुद्धिमान , 

मनस्विनी--बुद्धिमता स्त्री । 

मनीषिन्‌--बुद्धिमान्‌ पुरुष, ऋषि । 
मनोमूः 

गन्सिज् \ कामदेव । 


दृढचित्त, 
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मत्र -(श्रा पूवक घुरादि -श्रात्मने०) 
बिदा होना । 

मंत्रकृतू--मत्र बनाने बाला । 

मत्रवत--मत्रों से युक्त, मत्र वाला। 

मंथर--मन्द, मा । 

मढ---कुन्दू, कु ठित | 

मदभमाग्य---मनद. भाग्य 
श्रभागा | 

मदायमान-पिछडा हुत्रा | 

मदीकृत--घीमा किया हुआ । 

मदात्सुक्य --बिसफा दिल दुखी हो, 
निकाल दिया हृश्रा । 

मन्मथ --कामदेंव । 

मन्यु --शोक, टु ग्व, क्रोध | 

मरिच --मिच । 

सरोचि --किरण । 

मत्यं --मनुष्य, मर्ण्रील | 

मलोयजं--चन्दन का रस | 

महाजन --भीड, जनता । 

महाभाग भाग्यवान्‌ पुरुष | 

महाते जसू--बड़ा तेजस्वी । 

महाह--महँगा, कीमती । 

महीपाल --राजा | 


वाला, 


शब्दन्कोष 


महेंद्रः--बडे इन्द्र । 

महेश्वर --बड़ा ईश्वर (णति) । 

महोक्ष.--बेल । 

महोषधि--बडी दवा | 

मागधो--इुदक्षिणा, मगधदेश 
राजा की लड़की । 

सात -प्यार का शब्द । 

सान --घमंड | 

मानिनो--घमडो स्री । 

सानुष्यक- मनुष्य प्रकृति | 

मारुत इवा । 

मालाकार--बाली । 

माल्यम्‌ माला | 

मिश्र--प्रतिष्ठा सूचक प्रत्यय-जिसका 
अर्थ होता है, “सम्माननीय, 
योस्य” | 

सुच्ाफल--माती । 

मुग्ध--कपट रहित, निरपराघ । 

सुदू--(अठुपूर्वक--*वाटि आत्मने -) 
अनुमोदन कग्ना,समर्यन करना | 

मुद्रा--इहर । 

मुरारि --विष्णु । 

मूल --( भ्वादि-परस्मे० ) अभाव 
डालना, बल दिखलाना) बल 
पाना, मोटा पड़ना, घना पडना | 

मुसलल--मूसर या मूसल जिससे 


पण्ड 

ग्रोखली मे अनाज कांडा 
जाता है । 
सुहु -बारञर | 


सूतमत्‌- -मू तमान्‌ । 

मूधज केश, बाल | 

सृगतृष्णका--मगतृष्णा, फूठी आशा | 

मृणाल--कमल का रेशा | 

मृणालिनी--कमल । 

मुदू---मिट्टी । 

मूदु--कोमल चित्त वाला, 
कमजोर | 

सप्‌--(घुरादि-परस्मै०) सहन करना | 

मृषा-व्यर्य,गलती से । 

मृपोद्य _ कूठ । 

मेखला--ऊरघनी,पेटी । 

मेघनाद --व्याक्त वाचक सजा । रावण 
क पुत्र का नाम | 

मेधा--ब्ुड़ि, गुण । 

सेध्य--पावत्र । 

मेयिलेय --मेथिली के पुत्र, कुश | 

मोक्ष -- छुटकारा । 

मोल--पुगना नोकर, बाप दादो के 
जमाने से चता छाया हग्रा 
नोकर | 

म्लेच्छ --बहिष्कृत जाति का व्यक्ति, 
जड्भ त्व, असभ्य | 
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यजन-यश! 

यस्किचनकारिता--नीच काम 
करेना | 

यथार्थ-श्रथं के अनुसार, 
ठीक | 

यथावत्‌ (क्रिया विशे) उचित 


ठोक 


विधि के श्रनुसार,उचितराति से । 


यदृच्छया ( क्रिवाविश )--सेच्छा- 
नुसार । अकस्मात्‌ । 

यमू (नि फ्॒वंक)--(भ्वादि- -परस्मै ) 
हटाना । 

यम--जुड़वों । 

यष्टि(स्रा )--माला, हार । 

यस्‌ ( आपूर्वेक---प्रेरणार्थक )--दुरव 
देना, व्यथित करना । 

या (पपूर्वक)अ्रदादि-परस्मे - प्रस्थान 
करना, रवाना होना । 


रहस्‌ - (नपु )-वग, चाल । 

रजनिचर--राक्षस । 

रणरण क--चिन्ता । 

रंजू--(अ्पपूवक-कर्सवाच्य )झसन्तुष्ट 
हो जाना । 
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याचआ--दीन होकर मांगना | 

यातुधान --रादस । 

याहच्छिक (विशे')--आकस्मिक । 

यावदर्थ (क्रियाविशे*)--हर माने में। 

युज्‌ (रुधादि--उभयपदी) 
इरादा करना, भाग्य में बदा 
होना । ( निपूवंक प्रेरणार्थक ) 
नाघना, जोतना, जोड़ देना, मेल 
कराना । (प्रपवक) आत्मने- 
काय करना, नाटक रूप मै 
प्रदर्शिति करना | 

युधू-युद्ध। 

युबराज --धुबराज | 

योग.--मन को एकाग्र करने को 
बिद्या | 

योजनं--प्राठ मोल की दूरी । 

योनिः--उद्गमस्यान, मून कारण, 


र्‌ 


रसधुरा--समर का अग्रभाग | 
रणशिक्षा--युद् शार, युद्धकला । 
रत्नाकर:--सपुद्र । 

सुधर --विवर, गडटा, छेद, पूराख + 
रभ. (परि पूवक) भ्वादि-आत्मके 


शुब्द-कोष 


““गल्ले लगाना, आलिगन करना । 

रय -ज भारा, प्रवाह, वेग | 

रश्मि लगाम | 

` रसू--भ्वादि-परस्मे -गरजना । 

रस.--रस (श् गार, हास्य, करुण, 
रौद्र, बीर, भयानक, वीभत्स 
श्रत । 

रसव' र--अअधिक स्वादिष्ट | 

दरसावल->पाताल । 

रसाल --श्रा प्र३ क्ष॒। 

रसिकक्शि' ,--शो भायुक्त, रमणीक, 
रस को समभने वाला । 

रहस्य--मेद, गुप्तत्रात । स्हस्यभेद 
गुप्त बात का खुल जाना | 

राकूसः--नन्द वशीय राजो के मत्री 
का नाम “राक्षस” था। 

राग --वासमा, उत्कट इच्छा । 


लक्ष्मनू--(मप) “धब्बा, दाग । 
लक्ष्मी.--शोभा, च्च ति । 
लक्य--क्म करना, घटाना | 


Yo 


राजन्वत्‌--( विशे )-न्यायशोल 
अथवा सज्जन राजा द्वारा शासित! 
राजषि-च्त्रिय ऋषि । 
राजतत्र>-शासन-विद्या,शासन-शास्त्र, 
रात्रिचरी--राक्षुसी | 
राध्‌ -(आ पूर्वक-प्रे रणार्थक)-प्रसन्न 
करना, किसी की इच्छा के अनुसार 
व्यवहार करना | 
रामगिरि. - एक पर्वत का नाम | 
रुजा-जू--( स्रो० ) -पीडा, आधि, 
मनोव्यथा । 
रुधिर-रक्त | 
रोगिन्‌--(विशे०)--रोगी, बीमार । 
रोषण--(विशे०) क्रोधी । 
रोषणता--क्रोघी प्रकृति । 
रोरव--(विशे०)--रुरू नामक मृग 
की छाल से बना हुश्रा | 


ल 


परस्मै-बड़बड़ाना, जल्पना । 
ललामन्‌ ( नप॑० )--एक 
श्राभूपण | 


लभ्‌--(उपा पूवक) म्वादि--आत्मने- ललामम्‌--एक आभूषण । 


व्यग्य बोलना, ताना मारना, 


कल क लगाना । (प्रपूवेक)-*्वादि 


ल्चगिका--मालती की सौतेली 


बहिन | 


9०८: 


लवणाभस--(पु०) -समुद्र ( खारे 
पानी वाला ) | 

लाघव -नैराश्य, हीनता, बेइज्जती, 
नीचा देखना । 

लाछन-“निशावी । श्री कएठरढ- 
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।लखित--लेख दस्तावेज | 


लुभू-(प्र पूवक प्रेरणार्थक) प्रलो- 


मित करना, उसकाना (वि ० पू्वंक- 
प्र रणाथक) किती के चित्त को 
उनाडूना या प्रलोभित करना । 


लाछन “श्रीकण्ठ शब्द से प्रसिद्ध । ल्रोप्न,लोप्नम्‌- लाभ नाम का वृक्ष, 


लिखू--.(व पूर्वक) तुदाद परस्मे-- 


अथवा लोध्र वृक्ष का फूल । 


गाड देना, लगा देना, बीध देना । लोल--(वशे ०)-उत्सुक, 


चश्य -वशाज | 

वध्यस्थान --फांस! घर । 
वत्स --पछुडा | 
वत्सतरो--बलिया । 
वनज्योत्स्ना = माधवी लता । 
वनदेवता--वन वी देवता । 
वनस्पति -वृक्ष । 

वन्य -जगला । 


बप्‌--(निर्‌ पूर्वक-+गादिन्परस्मे) देना, 


उ+हार देना । 
वप्तु--(पु ०) नोने वाला । 
वमू--(उत्‌ पर्व क-भ्वादि -परस्मे) -के 
वरना, उं डेलना, निकालना | 
वयस्‌--(नपु०) कौञ्रा, पत्ती । 
बर--(विशे०)-सब श्रेष्ठ, सर्व प्रथम 


वर, दूल्हा । 
बराक--(1बशे०)बेचारा, दयनीय | 
बरीयस्‌---(बिशे -) अच्छा, बड़ा । 
वर्ण्‌ --जाति । 
वश्ये - किती गुट्ट का, किसा वर्गका । 
चम्या. - नाटकीय पात्रों का समुदाय । 
वशिन्‌--ग्रह्मचारी । 
वल्कल- -पेड की छाल का वस्त्र | 
वल्गित--उलळाल, कुदाव | 
बल्माक.-क-- गारी, निर्बोरा । 
वल्लभ---प्रिय, इष्ट | वल्लभा-पत्नी | 
बश --श्रधीनता । 
वशिन्‌- (तिशे०) ऋषि, जिसने 
इन्द्रियो को जीत लिया हो ! 
वश्या--आज्ञा कारिणी पत्नी । 


शुब्द-कोष 


वसू--(अध्यापूरवंक-+वादि-परस्मे०) । 
आजाद करना, बसाना, प्रचेश 


करना | 
वसति (स्रो.)--निवास स्थान । 
वसंतोत्सव वसन्त ऋतु का 
उत्सव । 


वह--(अ रणाथफ) जाना भ्रमण 
करना ।निर्‌ पूर्वक प्रे ग्णार्थक) 
करना, व्यवःथा करना । 

वाच्य--कलक | 

चोजिन--घोडा | 

वाद्‌ --प्रफवाइ, बातचीत । 

व.,म--उलटे आचरण वाला, विरुद्ध 
श्र, चरण वाला । 

वायस - कोशा । 

वारण --हाथी । 

वारयोषितू- वेश्या । 

वाराणसी--बनारख, काशी । 


i यी ल्‌ । 
वारियत्र--जन-चक्र (जल को ऊँचा 


उठाने बाली एक घूमती हुई 
"पहिया | ) 
बाते कुशल, कल्याण । 
वार्धेक- वृद्धावस्था | 
' वॉसणहं--मकान का भीतरी हिस्सा | 
विकसित--बढा दुश्मा, पेला हुआ । 
३३ 


५०६. 


विकार.--रोग, बीमारी । 

विकारहेतु:--प्रलोभन । 

विक्रम -पराक्रम, वीरता । 

विक्कव-? डरा हुआ, दुःखित, खक- 
राया हुआ | 

विगण--बुरा, अयोग्य । 

विभ्रह --शरौर, झगडा, शात्र॒ता । 

विघात - विन्न, रुकावट, अडचन । 

विचक्षण--विद्वा न्‌ , निपुण, अठ॒र। 

विज़या--(आर जया) -- एक प्रकार 
का मन्त्र निससे भूख प्यास की 
व्यथा दूर हो जाती है और 
अद्ध त शक्ति मिलती है ! 

विजिह्म--टेढा, कुटिल | 

विज्ञापना--प्रार्थना । 

विटप --शाखा, डाली । 

विडस्बू-.चुरा द-परस्मे ) नकल करना! 

वितथ--झूठा । 

वितीण--पेदा हुआ, उतरा इआ, 
दिया हुआ | 

विढग्वता--चपतुरता ¦ 

विदेश नदेश, पराया देश | 

gg 

विद्विष-शरत्र । 

विधातू--साष्ट कर्ता । 

विधृत--रक्षित । 


४१० 


विधेय --नौकर । 

विधेयज्ञ--जो अपना क्तंव्य जानता 
है, आशाकारी । 

विनशानः--दिल्ली के उत्तर पश्चिम 
मे एक देश | 

विनिमय --श्रदला बदली । 

विपक्ष --शत्रु । | 

विपश्चित्‌- बादमात्‌ , विद्वान्‌ परुष | 

विपिन--जगल । हु 

विप्रलब्ध--भ्राखा 
ठग। हुआ | 

वबिपुब --उलट फेर विरुद्धता | 

विभव --जायदाद, ऐश्वय घन | 

विभावरी- रात्रि | 

विभु --खामा, श्रधिपात | 

विभ्रम --घबराहट, हानि । 

विसनस्‌--रजीदा, दुखी, खिन्न । 

बिमानित--श्रपमानित । 

विमागे --गलत रास्ता,त्रनु'चत मागे। 

विथुक्क--श्रलग हो गया हत्या । 

विरत--ममाप्त, बन्द । 

विराग --श्रसन्तोष्र । 

विराम --अन्द हो जाना, समाप्ति] 

विरोव -जवैर । 

शाश्‍वत वि ऐोध--सहज वैर । 

{वलासः--मोग श्र गार पूर्ण मनो-] 


खाया हश्रा, 
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विनोद । 

विवृत - खुला हुआ । 

विवेक --विचार, बुरा भला पाई 
चान्ने की सामथ्य, निणय। 

विश-(अमिनि पूर्वक) दुदाद- 
श्रात्मने-घुसना । (सम्‌ पवक) 
सोना । 

विशुद्धि--शुद्धता, पवित्रता । 

विशेष -ब्रन्तर | 

विश्वव्ध--( क्रिया विशे०) विश्वासपूर्वक 

विश्रभ --विश्वास । 

विश्रस्भस्थानम्‌ू--विश्वास का पात्र । 

विश्राम --आराम । 

विश्व भरा--धृथ्वा । 

विश्वसनीयता--विश्वास पैदा कर 
देन की शक्ति । 

विपरणए---खन्‍्न । 

विषस--उलदटा, कठिन । 

विषय --चेत्र, प्रान्त, इन्द्रियों के 
भोग्य पदार्थ, इन्द्रिय सुख । 

विषाण. ण--मीग । 

किपाद'--शोक, भय, दु ब । 

विष्टर --श्रासन । 

विसर राशि, 

विसृष्ट--बिदा किया हुग्रा मेज एदेया 
गथा हुश्रा । 


शब्द-कोष 


[वस्तोण--चोडा, फैला द्रा । 

विस्फारित--फ्रैला हथ्ा । 

विहित--डिगरी, आज्ञा | 

विह॒ल--व्या कुल, दुखित, शोका- 
a 

विहृलता--ब्यथा । 

वीरसू --वीर पत्र पैदा करने वाली । 

व--चुरादि, परस्मै,-मॉगना । 

वृकोदर --भीम ' 

व्ज--चुरादि-प<स्मै,-निकालना, 
(अ्रापूर्वक)-झुडाना, (विपुर्वंक) 
रहित होना, होन होना । 

वृत--(निर्‌ पवक प्र रणाथक) खतम 
करना | (परि पवक) चक्कर 
काटना, (प्रपूव$) पेदा होना, 
उठना, शुरू हाना, (व्यपपूर्वक) 
पीछे को घूम जाना | 

वृत्ति.--( स्री ) जीविका, व्यवहार 
ऋावर्ण | 

वृद्धि--(रकर ) बढती, बढना । 

वृषल शूद्र, चन्द्रगुप्त की पदवी । 

वृषांक --शिवजी (जिनके ध्वज पर 

बैल का चिह्न है. । 

वृष्टि--.1र्षा | 

वेग'--तेजी । 

वेगानिल --तेज इवा का झोंका । 


५११ 


वेशुलता--ॉह की छुडो । 

वेतस --बेत, नरकुल । 

वेदि-दी--वेदी, यज्ञ को वेदी हाम 
करने की वेदो । 

वेधस्‌--त्रह्मा । 

वेशवनिता--वेश्या | 

वेश्मच्‌--धर | 

वेष्टन--पगड़ी । 

वेकृत--अ्रशुभ लक्षण । 

वैतान--यज्ञ सम्त्रन्धी, पवित्र | 

बैतानिक--पविश्र, यज्ञ में अर्पित । 

वैतालिक --भाट | 

वैदेही--सीता । 

वैद्य॒तानल --बिजली की आग । 

वैरिन्‌- शत्र | 

वेहायस--इवा मे स्थित, ह गई । 

व्रत--ग्राचरण पद्धति । 

श्रीडित--लजिंत | 

ठयक्ति--(स्त्री०)--पाकल्य, आविर्भाव 

व्यक्त--(क्रियाविशे०)- स्पष्ट हदी है । 

व्यग्रत्व---किस! चीज मे लगा हाना | 

व्यजलनं--पखा | 

व्यति , र --घटना । 

व्यपदेश --कुल, नाम, जाति | 

व्यय --खर्च, विघ्न, रकावट, हानि । 

व्यलीक--दु ख, शोक । 


४१२ 


व्यवहार --अदालती तरोका । 
व्यवहारासन--न्यायालय । 
व्यवहित---प्रलग किया हुआ । 
व्यसन--दु'ख, आवश्यकता, कठि- 
नता, खूब दृढत/-पूवंक लगन । 
व्याकुल--गहरे से श्रथवा भ्यान 


श्‌ 


शकल--डुकेडा । 

शक्ति-एक अद्ध त अत्न | 

शक्र-इन्द्र । 

शची--इन्द्र की पली | 

शक्क:--कॉटा, बाण । 

शपू--भ्वादि-उभयपदो-निन्दा करना । 

शबर:--पहाड़ी जाति का व्यक्ति । 

शब्द:--शब्द, पदवी । 

शभू--( निपूर्वंक ) दिवांदि-परस्मे.- 
सुनना, पाना । ( प्रेरणाथंक ) 
हटाना, दबाना, दमन करना 
(प्रपूवक--प्रेरशार्थंक) तै करना 
ठीक करना | 

शुमयितृ--नाशकर्ता । 

शरजन्मन---का तिक्रेय, प्रमुख | 

करण--घर । 

शरणागत--शरण में आया हुश्रा, 
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0५ 
पूवक लगा हुआ । 


व्याल --सांप । 
व्याध --बह लिया, शिकारी । 


व्याहार ) ' 
शब्द्‌, वाणी | 
व्याह्मति 


रक्ञार्थ आया दा । 
शरद्‌--स्री) वर्ष, साल | 
शरव्य--निशाना, लक्ष्य } 
शमन्‌--सुख | 
शवरी--रात्रि | 
शरासन--धनुष । 
शरीरिन्‌--शरीर घारी, प्राणी | 
शल्य--बाण | 
शश खरगोश । 
शाश्वत्‌--(क्याविश, )- इमेश' के 
लिए । 
शस्त्रभूत--श्रस्रघारी, योद्धा | 
शाखामृग --अन्द्र । 
शांत--हलका हो गया हआ, घट 
गया दुश्रा, इटा ह श्रा | 
शांति- नाश, हटाव । 
शालि' -एक प्रकार का धान | 


